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१६७१ 


भूमिका 

स्कन्द पूराण' अटारहों पुराणो में सवसे बड़ा है ओर द्युः बडे- 
बड़ खण्डो मेंवंटा टै-( १) महेख्वर खण्ड (२) वैष्णव खण्ड 
(३) ब्रह्मखण्ड (४) काशी खण्ड (५) अवन्तिका खण्ड 
(६) रेवाखण्ड । ये खण्ड भी अनेक विभागों मे वटे हृएदरै। 
कु अन्य विद्वानों ने दस पुराण कै सात खण्ड माने हैँ । उन्होने 
अवन्तिका खण्डको न रख कर (तापी खण्डः ओर श्रभास खण्ड" दो 
पृथक नाम सम्मिलित कयि हैं । एक ओर स्कन्द पुराण" भी पाया जाता 
जो सनत्कुमार सदहिता' "सुत संहिता'. आदि छः संहिताओों मे वंटा 
। उसका विपय महत्वपुणं ओर इतना ही विस्तारयुक्त होने पर भी 
स स्कन्द पुराण" से भिन्नदै ओरं खोज करने वालों ने उसे एकः 
उप पुराण" माना हैँ । 


८५ ८5१४ 31" 


इस महापुराण का मुख्य विषय भारत कै प्रमुख शेव ओौर 
वैष्णव तीर्योका वर्णन करना दै। उन्हीं तीर्थो का माहात्म्य वर्णन 
करते हुए अनेक प्रसिद्ध पौराणिक कथाये भी प्रसंगवशदे दी गर्ह है। 
बीच-वीच मे कुद अध्याय सृष्टि प्रकरण के भी आगे हैँ । यद्यपि मूल 
रूप में यह एकर शव पुराण ह" पर इसमें विष्णुं की महिमा ओर प्रशंसा 
कम नहीं है । वैष्णव खण्ड'मे तो वेकटाचल, जगन्नाथ पुरी, बद्री 
नारायण आदि के वर्णन मे विष्णु कौ पूजा, उपासना, स्तव आदि का 
ही परिचय ओौर विधि-विधान दिया गया है । अन्य खण्डोंमे भी विष्णु 
की चर्चा वरावर आई है ओर उनको शिव की समानताका ही दर्जा 
दिया गया है । काशी खण्ड" मे.कहा गया हे । 


यथा शिवस्तथा विष्णुपयाया विणुस्तथा शिवः । 
अन्तरं शिवविष्णोर्च मनागपि न विद्यते ॥ 


वन - ~~ ~~  ---- 





+) 


"जसे शिवदं वेसेहीविष्णु हैँओौरजेसे विष्णु हैवसेही 
शिव हैँ । इन दोनों मे तनिक भी अन्तर नहीं हैं 1” 
यो विष्णुः सरिवोज्ञेया यः शिवा विष्णुरेव सः। 
( महेश्वर-खण्ड } 
“जो विष्णु हैँ उन्हीं को शिव जानना चाहिये भौर जो शिव दहै 
उनको विष्णु मानना चाहिए 1" 
इस सदूभावना का परिणाम यह हुआ है कि इस प्रमुख शव 
पुराण मे कहीं कटुता अथवा निन्दा-कुत्सा की ज्ललक दिखाई नहीं 
पड़ती है । इसमे हजारों छोटे-बडे तीर्थो का परिचय दिया गया दहै मौर 
उन्हीं से जोड़कर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, गन्धवे, ऋषि-मुनि, दानव- 
दैत्य, राक्षस आदि की अगणित कथाओं का समावेश किया है। इन 
कथाओं मे-सभी देवताओं की समान रूप से महिमा वर्णन की गर है । 
“मेर्वर खण्ड' के अन्तगंत कौमारिका खण्ड' मे तो एक एेसी कथा दी 
गई है, जिससे सम्प्रदायो के नाम पर संकीर्णता के भावे रखने वालों 
का पूरी तरह खण्डन गौर भत्संना हो जाती है । राजा करन्धम ने भेद- 
भाव करने वाले उपदेशकों की बातों से भ्रमित दो कर महाकाल से 
प्ररन किया था-- 
केचिच्छिवं समाश्रित्य विष्णुमाध्रित्य वेधसम्‌ । 
वर्णयन्ति परेमोक्ष त्वन्तु कस्मात्त्‌, मन्यसे ॥ 
णहे भगवनू ! मोक्ष कौ प्रि के लिए कोई व का, कोई 
विष्णु भगवान का ओर कोई ` ब्रह्माजी का आधरय्र ग्रहृण करते पर बल 
देते है 1 इस विषय मे आपकी क्या सम्मति है 7” इस पर॒ महाकाल ने 
बतलाया-- 
पुराकिलैवं मुनयो नैमिषारण्य वासिनः । 
सन्दिह्याऽतः श्रेष्ठतायां ब्रह्मलोक पूपागमन ॥ 


(१) 


तस्मिनक्षणे विरञ्चोऽपि इलोक प्रह्वोऽत्रवीत्किल । 
अनन्ताय नमस्तस्मं पस्याञन्तो नोपलभ्यते । 
महेशाय च भक्तं द्रौ कृपायेतां सदा मयि । 
ततः श्रेष्ठ च तं मत्वाक्षीरोद मूनयोयथुः ॥ 
तत्र॒ योगेश्वरः इलोक प्रबुध्यन्नपुमव्रत्रीत । 
ब्रह्माणं स्व॑भूतेषु परमं ब्रह्मरूपिणस्‌ ॥ 
सदाशिवं च वन्दे तौ भवेतां मंगलाय मे। 
ततस्ते विस्मिता विप्रा अपसृत्यययु पुनः ॥ 
कलासे दटशुः स्थाणु वदतं गिरिजां प्रति । 
एकादा प्रनुत्यानिजागरे विष्णुं सद्‌ मनि ॥ 
सदा तपत्यां चरामि प्रीत्यर्थं हरिवैधपौः । 


“प्राचीन काल मे एक समय नैमिषारण्य में निवास करने वाले 
ऋषि-मुनियों को यह जानने की जिज्ञासा हृदं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश- 
इन तीनों देवताओं मे सवेश्वेष्ठ कौन दै? वे इसका निर्णय करने के 
विचार से ब्रह्मलोक को गये । वहाँ उन्होने ब्रह्माजी को यह कहते सुता 
अनन्त भगवान (विष्णु) को नमस्कार है, जिनका कहीं अन्त नहीं मिलं 
सकता ओौर महादेव जौ को भी नमस्कार है। ये दोनों मृज्ञ भक्त पर 
कृपा हृष्टि रखं ।” तव वे ऋषि विष्णु को महान समज्ञ कर क्षीर सागर 
पहुचे तो उसं समय विष्णु भयवान स्वयं ही कह रहे थे--भेँ परमब्रह्म 
स्वरूप, सवेव्यापक ब्रह्मा ओौर भगवान सदाशिव की वन्दना करता हं । 
वे दोनो मेरे लिये मंगलकारी हों ॥' यह सुन कर ऋषिगण बडा आश्वं 
करने लगे ओौर चुपचाप क्षीर सागर से चले आकर कैलाश पर गये । 
चहां शङ्कर जी पार्बती से कहं रहे थे- म भगवान विष्णु ओर व्रह्मा 
की प्रसन्नता के लिये एकादशी की रात्रि को विष्णु-मन्दिर में जागरण 
करके नृत्य क्रिया करता हं ओर इसी हेतु तपस्या मी करता हँ ।'* 





ऋरि ~~ 





-----~ 


यह्‌ सुन कर ऋषियों का समस्त संशय स्वयं दूर हौ गमा ओर 
वे परस्पर कटने लगे कि हम लोग अभी तक कंसी मूढता मे पडे हृए थे ? 
जव ये तीनों प्रमुख देव ही यह नहीं जानते कि उनमें से कौन वड़ा टै 
सभी दूसरों को अपने से व्रडा समञ्ञ ष्टे तव हम लोग इसका निणेय 
कंसे कर सक्ते टँ? वास्तव मेये तीनों एक ही परम 
रूप 


गक्ति के तीन 
जो तीन प्रकारके कार्योँकी हृष्टि से विभाजित क्रिये जति हैँ ओर 
जव वह्‌ कार्यं समाप्त हो जाता है, तव तीनों फिर एक रूप में समाविष्ट 
ग जाते है, वे लोग अज्ञानी है जो इनके छोटे-वड़ होने का प्रश्न उठा 
कर साम्प्रदायिक अगड़े ओर भेद-भाव उत्पन्न करते है । अपनी प्रकृति, 
रुचि, ओर ज्ञान-सामर्थ्यं के अनुसार उपासना-विधि में कृं अन्तरो 
सकता टै, पर उसके कारण पारस्परिक मतभेद अथवा वमनस्य की वृद्धि 
करना कहाँ की बुद्धिमत्ता है ? 
वास्तव मे परराणकारने इस कथा द्वारा जो सदभावना व्यक्त की 

दै वह्‌ स्तृत्य दै! यद्यपि सिद्धान्त रूपसे इस तथ्य को सभी पुराणोंने 
स्वीकार किया दहै, पर अपने इष्टदेव की महिमा-वर्णन करते हए अनेक 
स्थानीं पर वे बहक गये हँ, ओर उत्साह के अतिरेक अथवा मनोवृत्ति कीं 
सद्कीर्णता के कारण दूसरी देव-गक्तियों को हीन वतलाने लगे 

“स्कन्द पुराण' ने यहां वड़ी उदारता-भावना से काम लियाहै गौर तीनों 
देवों की समता को इतने वलपूवं क प्रकट कियाद कि किसी तरह के 
न्देह्‌ की गुन्जायय ण्ट ही नहीं जाती । इतना टी नहीं इसी प्रकरणम 
उन्होने कलियुग-वर्णन करते हए वुद्ध-अवतार के विषयमे जो भाव 
प्रकट किये है वे भी उनकी निष्पक्ष मनोवृत्ति के परिचायक हँ । उसके 
कौमारिका खण्ड" ( अध्याय ४०) के करन्धम महाकाल सम्बादे चतु- 
युग व्यवस्था वर्णनम्‌" प्रकरण मे लिखा है-- 


ततस्वरिषु सहस्रेषु षट्‌ शतरधिकेषु च । 
मागे दहेमसदनादञ्न्यां प्रभविष्यति ।२५६। 


विष्णोरंशो धर्मपाता बुधः साक्षात्स्वयं प्रभुः 1 
तस्य कर्माणि भूरीणि भविष्यन्ति महात्मनः ।२५७१ 
भवतेभ्यः स्वयशो मुक्त्वा दिवं पश्चद्गमिष्यति । 
भवषांचावताराणो गुणैः समधिकोयतः ।२५८। 
ततोवक्ष्यन्ति तं भक्त्या स्वंपापहुरं बुधम्‌ ।२५९। 


कलियुग के तीन हजार छः सौ वषं वीतने पर मगध देल के 
हेमसदन मे अजनी के गर्भसे भगवान वृद्ध प्रकट होगे जो साक्षात्‌ 
विष्णु के अ शावतार होगे । वे घमं का पालन करे वाले होगे । उनक 
वहत से उत्तम गुण ओर चरित्र स्मरणीय होगे । अवने भक्तों के लिये 
अपनी यलगाथा छोड कर वे मुक्त हो जायेगे ओर्‌ लोग उनको सर्ग 
पापहारी बुद्ध करेगे । 


अधिकडा पुराणो ने बुद्ध अवतार का नाम देने के अतिरिक्त 
उनकी कुछ भी चर्चा नहींकौदहै। कुछ पुराणकारों ने उनका माया- 
मोहः के नामसे वणन क्रिया है । भागवतकार ने अवश्य इतना कहा 
है कि जव हिसा कौ अनुचित रूप से बहुत अधिक प्रवलता हो गई तो 
भगवान बुद्ध रूप में प्रकट दृएु । पर स्कन्द पुराणः ने उनकी चर्चा 
जैसे उक्कृ्ट रूपमे की है वह उसकी न्याय-वुद्धि को प्रमाणित करता 
है । कर्मकाण्ड के दोषयुक्त हो जाने पर उन्होने जनता को अहिसा ओर 
सेवा का मागं दिखलाया उसकी प्रगंसा आज तक समस्त संसार करता 
है, ओर उनके कारण भारत की महानताकौ वृद्धि हई दै इससे कोई 
इनकार नहीं कर सकता । इस प्रकार का युग-परिवतेनकारी कायं 
भगवव्‌-दाक्ति से सम्पन्न महामानवो के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता । 


भगवान के सच्चे भक्तो के लक्षण-- 


रामानुज एक वैष्णव सम्प्रदाय के आचाय थे । यह भी कहा जा 


(=) 


सकता है करि वे वर्तमान गैष्णव धमं के प्रथम संस्थापक ह क्योकि अन्य 
तीनों वैष्णव सम्प्रदाय उनके पश्चातु के हैँ । रामानुज के पहले भी विष्णु 
स्वामी आदिने इन सिद्धान्तो का प्रचार क्रिया था, पर इसको एक 
स्थायी ओौर देरव्यापी रूप देने का ध्रोय श्री रामानुजाचार्य कौ ही प्राप्त 
है । उनके इस महत्व को समन्न कर स्कस्द पुराणकार ने उनका उल्लेख 
वड़ी प्रसंसा के साथ क्रिया है । यपि उनकाजो चरित्र इसमे दिया 
गया है वह्‌ पुराणों की शैली के अनुसार चमत्कारपू्णं बना दिया गया 
है, पर उनके तथा विष्णु भगवान के कथोपकथन म भगवान के सच्चे 
भक्तीके जो लक्षण दिरे गये है, वे अवश्य अत्यन्त महत्वपूर्णं हैँ । जिन 
लीगों ने भगवान की उपासना ओर भक्ति का लक्षण एकान्त मेँ वट कर 
भजन करना पूजा-भोग आदिदही समन्न रखा दैवे कुटु भ्रममें। 
यद्यपि मगर्वद्‌-भक्ति मे इनका भी स्थान है, पर इसका जिक्र बहुत वाद 
मे किया गया है जवक्रि सवसे पहला स्थान कष्ट पीडितो की सेवा ओर 
परोपकार को ही मिला है । श्री रामानुजाचायं ने जव भगवान से भक्तों 
कै लक्षण पू तो उन्होने कहा- 


“जो समस्त प्राणियों की भलाई करने वाले तथा हित-चिन्तक 
होते है, जिनके हृदय में ई््याद्रेष का ले भी नहीं होता तौ भात्सर्य 
से सर्गथा रहित होते दै पूणंतया निस्प्रह होते है, जो ज्ञानी अर परम 
शान्त है, वे ही उत्तम कोटि के भक्त हुआ करते है । भगवत्‌ भक्त मन, 
कमे, वचन द्वारा किसी भी प्रकार से दूसरों को पीडा नहीं दिया करते 
है । वे परिग्रहके स्वभाव वाले नहीं होते। जो अपने गुरुजनो, श्र 
पुरुषों ओर सच्चे साधुजनो की सेवा में तत्पर होते हैँ वे सच्चे भक्त ह । 
जो सज्जन पुरुष सभी के हित की वात कहते हैँ भौर दरुसरों के गुणों करी 
प्रशंसा करते वे उत्तम भक्त हआ करते है। जो सत्रकौ अपने ही 
समान देखते है जो त्रु ओर भित्र मे समान भाव रखते है वे भगवान 
के भवत होने के अधिकारी माने जा सक्ते है। जो दरुसरों का अभ्युदय 


~ 


(व) 

देख कर ादिक प्रस्ता अनुभव करते रहते है, वे भक्त कटै जाने थ्य 
होते दैँ। जो दूसरोंके लाभ के लिये वाग~बगीचा लगति है, तालाब, 
कुआ, वावड़ी वनवा कर त्ृपार्तौ की रक्षा करते हैँ आर एसे ही अन्यं 
लोकोपकारी कार्यों लगे रहते हँ वे भगवघु भक्त है। जौ अपने 
जाने हुए शास्त्र ज्ञान) को उन लोगों कौ प्रदान करते रहते है, ओरं 
उत्तम गुणों के प्रसार में सचेष्ट रहते दै, वे उत्तम भागवत पुरुष हुं 
करते हैँ । जो अपने समस्त कर्मोको मुके ( भगवान) को दही अपणं 
करते निष्काम भावना रखते टै, मगवान कै ध्यान के अतिरिक्तं अन्यं 
सव सांसारिक विषयों मे अलोलुप रटे है, वे दी सच्चे भक्त हैं ।'“ 


वतमान समय मे भविति मागं को क्रिस प्रकार बिगाड़ रखा है, 
ओर क्रितने ही तो उसके नाम पर जिस प्रकार दुराचार ओौर स्रशटाचार्‌ 
मे भी संकोवे नहीं करते, उसे देखते हुए, उपरोक्त उपदेडा एक कल्पना 
की तरह ही जान पड़ता दै । पर इसे दोप भक्ति-सिद्धान्त अथवा 
'भागवत-घमं॑का नहीं है, यह तो निम्न स्वार्था लोगों की करतुत ठै, 
जो अपनी दुरभिसन्धियो के कारण अच्छे-से-अच्छे मागे को भी पतित 
वना देते है जसा स्कन्द पुराणकार ने कहा है उसी सिद्धान्त कौ घोषणा 
अभी तक महात्मा गाधी कै आश्रम में नित्यप्रति की जाती थी । 
वैष्णवजन तो तेने कहिये जे पीर पराई जाने रे। 
पर दूते उपकार करे तोए मन अभिमान न आनेरे॥ 


ज्ञान योग ओर निष्काम कर्म - 


निश्चय ही धर्म॑ का मुख्य लक्षण दूसरों कीं पीडा, कष्ट कों 
समञ्च कर उसे यथाशक्ति कम करने का प्रयत्न करना ही है । अगर 
कोई इस सेवा-घर्म को त्याग कर केवल बाह्य कर्मकाण्ड अथवा जप्‌ 
तप आदिके वारा ही आत्म-कल्याण की आशा करतां है--निकम्मे 
लोगों को दान देकर या मालपुए खिलाकर वैकुण्ठ में सीट रिजर्ग' हो 





कक 


न 


०) 


जाने की वात सोचता दै, तो वह भ्रम में पतित अथवा दोगीदहीदै। 
मनुष्य की भावनायं दया-घरमं ओर परोपकारसे ही उदात्त होती है 
ओर उन्हीं के वल पर मनुष्य परमात्मा के निकट पहं सकता है 1 विना 
इस प्रकार के सत्कमं के मनुष्य त्रिकाल मे भी सदुगति ओर उच्च पदवी 
का अधिकारी नदीं वन सकता समस्त ज्ञान कासार यही दै कि मनुष्य 
इस प्रकार के सेवा-घर्मं का पालन कर्तव्य समन्च कर करे ओर उसमें 
किसी प्रकार की कामनान रखते हुए उसके फल कौ ईरवरापण कर 
दे । एसा करने पर ही वह्‌ स्वयमेव उस परम फल को प्राप्त होतादे, 
जिसके लिए समस्त योग, ध्यान, उपासना ओर कर्मकाण्ड किएु जाते 
है । जैसा भगवत्‌ गीता" मेँ कहा गया हे, जो कमं पृण्यओौर सद्गति 
को कामना रख कर किए जाते है, उनसे कुद समय के लिए स्वगं आदि 
का सुख प्राप्त हो सकता दै, पर फिर दसी संसारचक्र मं ॑पड़्ना ओर 
उसके भले बुरे परिणामों को सहन करना पड़ता है । पर जो व्यक्ति इस 
संसार को-समस्त प्राणियों को विष्णु या शिव (परमात्म सत्ता) का 
व्यापक रूप समञ्च कर उनका हित-साधन करता है वह॒ निर्वाण अथवा 
जीवन-मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है जिसमें पूनः भव-वन्न की 
आशंका नहीं रहती । इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हए ^्कन्द- 
पुराण मे कहा गयां 


“जव मनुष्य ममता का त्याग कर देता है ओर उसका चित्त 
अत्यन्त निर्मल हो जाता है, जब भगवान के चरणोमे भक्तिय्मीग टद हौ 
जाता है, तव कर्मं का बन्धन नहीं टोता । जव कमं करते हुए भी मनुष्य 
का मन सदा आन्त रहे तो समन्चना चाहिए कि योग की सच्ची सिद्धि 
पराप्त हो गई । भगवान को सवका स्वामी मान कर ओर उनको ही 
समस्त कर्मो का समपेण करके मनुष्य संसार-बन्वन से छूट जाता हे । 
वही उत्तम ज्ञान है, यही उत्तम तप है, ओर यही उत्तम श्रोयदै। इसी 


करो “निर्मल योग" कहते दे । दसी को निगु ण-मागं कहा गया है । संसार 


` प्रर जव सद्गुरु मिल जाने हैँ तो उनसे तत्काल निर्मल दीप दिखा की 


मँ वही जञानवान है, वही योगियौं मे अपहरण है ओर वही महायो की | 
अनृष्टान करने वाला. है, जौ भगवान के चरणींमें भक्ति रखता है। । 
भगवान विष्णुं कै निरन्जन स्वल्प को जान कर जिसने मनोमय, कर्ममय | 
ओर वाणीमय दण्डको धारण कर लिया है--अर्थातु इनको स्ववश कर | 
लिया है वही त्रिदण्डी" कटा जानि योग्य है ।'' 


यह्‌ भोक्ष' मानो एक नगर टै, जिसके चार द“वाजे हं 1 उन | 
दरवाजों पर गभ, दम आदि चार द्वारपाल सदा विद्यमान रहते हे । । 
वे ही 'मोक्ष-नगर' में प्रवे कराने वाले हँ । अतः मनुर्प्यो को पहले 
उन्दींका सेवन करना चाहिए । इनके नाम इस प्रकार हैँ -शम, सद्‌- 
विचार, सन्तोष ओर सत्सद्ध--ये चारों जिसके हाथ में हों उसकी सिद्धि 
दूर नहींहै। इनकी प्राप्ति भगवान की भक्ति ओर “मं कै आचरण से 
ही होता है । मनुष्य जान के लिषएु विद्यालयों मे भटकता फिरता है। 





भांति यथार्थं जान की उपलब्धि हो जाती है । रागनष छोड़कर जो 
क्रोध ओर लाभसे दूर रहता है जिसकी सर्वत्र समान दृशि होती है, 
जिसके हृदय म सत्र जीवों के प्रति दथा काभाक्‌स्थिभे दै, तथा जो 
शौच ओर सदाचार से मक्त दै, यही योगी! है ओर वहं कभी दुखः नहीं 
पाता ।“ 
संसार में अधिकांश दुःखों की कारण माया-ममता ही होती है। 
जो व्यक्ति यहा की मिथ्या वस्तुभों से विरक्त रहता है, कुसङ्घ से वचां 
रहता दै वही भोगसिद्ध' है । बुद्धि दो प्रकार की होती है-- एक सांसा- ` 
रिकं ओौर दूसरी पारमाधिक्र बुद्धि को ग्रहण करता है ओर सांसारिकं 
कार्यो कौ भी परमार्थं -मावना से करता रहता है, वह, अमृतत्व को प्राप्त 
` हो जाता टै । इस जीवन तत्व को जिवजी के पुत्र स्कन्द कुभारने अच्छी 
तरह समन्ना था । ॥। लिए जव माता-पिता ने उनके सम्मुख विवाह का 
प्रस्ताव रखा तो उन्दनि निवेदन किया-- 





(„ ^९२.) 


“भगवन । संसार के हृश्य ओर अदय पदार्थो मे से मै किसको 
ग्रहण ओर किसको त्यागं करू? जगतं मे जितनी स्तिया है, वे सवं 
भरे लिए माता पार्वती के समान हः ओर जितने मी पुरुष है, उन सवं 
की मै आपके ( शिवजीके) रूप में देखता हँ । यह विवेक मने आपके 
ही प्रसाद से प्राप्त किया है, इसलिए आप मु मुभे नरक में इवने से 
चचाम | भयंकर संसार-सागरमे फिरन गिर जाऊ आप दूसीकीं 
चेष्ठा कर । जैसे दीपक हाय मे लेकर किसी वस्तुको खोजने वाला उस 
वस्तु को पाकर अन्य साधनों की तरफ ध्यान नहीं देता उसी प्रकार 
योगी को यथाथ ज्ञान प्राप्त हौ जाने पर वह सांसारिक माया-मोह्‌ कौ 
त्याग देतां है । सर्वव्यापी ब्रह्मको जान कर जिसके सव्र बन्धनात्मक 
कमं निवृत्त हो जाते हैँ उसी को विद्वान पुरुष योगी कहते हैँ । मानवों 
के लिये ज्ञान अत्यन्त दुलभ है । ज्ञानीजन प्राप्त हुए ज्ञान को किसी 
प्रकार खोदेना नहीं चाहते । मै संसार-वन्धन से डूटने की इच्छा रखता 
ह इसलिये मृञ्से एेसी कोई बात नदीं कहनी चाहिए जिससे इन वंधनों 
के दद्‌ टोने की आशंका हो ।"' 


इस प्रकार स्कन्द सदा कुमार' ही वने रहे ओर इसी नाम से 
प्रसिद्ध हए 1 उन्होने साधना-फाल में आने वाली अणिमा आदि सिद्धिों 
को दर्‌ भगा दिया जौर केवल निर्मल समदृष्टि को ही स्वीकार किया । 
दसलिये वे सदा केवल शत्रुओं पर ही विजयी नहीं रहे, पर काम, क्रोध, 
मोह आदि षड्रिपुओं का भी उनके ऊपर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ 
सका । 


सत्य की प्रतिष्ठा- 


दाख्वन' का उपाख्यान संभी शैव पुराणों तथा अन्यो मेभी 
णित हँ । पर स्कन्द पुराण मे उसे जिसरूप में दिया गया है उससे 
चह असत्य पर सत्य की विजय का दृष्टान्त बन गया है । उससे जिसं 


५, 


.दिव-लिङ्कु का वर्णन किया गया वहु वास्तव में इस विर्व ब्रह्माण्ड को 


रचने वाली विराट परमात्म-रक्तिका ही स्वरूप दै । वह्‌ शक्ति अनन्त 
है, उसका जादि-अन्त होना सम्भव ही नहीं है । पर जव परमात्मा के 
प्रतीक उस लिङ्ध के आदि-अन्त का पता लगाने के लिये ब्रह्मा ओर 
विष्णु से कहा गया, तो वे सामूहिक अदेश को शिरोधा्यं करके इसका 
निर्णय करने के लिए आकाश मौर पाताल की तरफ रवाना हो गये । 
ब्रह्माजी को स्वभावसे कुछ चतुर' माना गया है, क्योकरि उनको “सृि' 
रचना में सभी तरह का टेढा-सीवा कायं सम्पन्न करना पडता है। 
इसलिये जव उनको ऊपर के सातों लोक पार करलेने पर भी लिङ्ग" के 
अन्तिमिद्धोरका पतान लगा तो उन्होने विचार किया कि यहाँ तक 
जांच करने तो कोई आयेगा नहीं क्योंन्मैँ भूठ-मूठ लिङ्ख का मस्तक 
देखने की वात कह कर सव की वाहवाही' हासिल कर लू! परणसी 
वात को समस्तं दशक विना प्रमाण वे कंसे मान सकगे, इस आ्यंका से 
उन्होने मागंसेही दो गवाहसंगने लिए । वे थे--सुरभी गाय ओौर 


। केतकी का पेड़ । इन दोनों ने देव ओर ऋषियों के समूह्‌ के पास आकर 


ब्रह्माजी के इस दावे का समन कर दिया किं ब्रह्माजी लिद्ध का आदि 
देख आये हैँ । इसी ब्रीच विष्णुजी भी वहां आ परदे ओौर उन्होने एक 
सत्यानुयायी की तरह कह दिया कि मैने सातो पातालो से आगे बढ कर 
शून्य मे भी लिङ्ग के छोर की खोज की पर वहतो सर्वैत्र इसी रूपमे 
व्याप्त दिखाई दिया । 


इस पर ब्रह्माजी की चढ़ बनी ओौर वे वड़ी शान के साथ उच्चा 
सन पर विराजमान हौ गये । उसी समय आकाश वाणी हु्ईह-^सुरभी 
तथा केतकी ने जी कुं कहा दै, वह॒ सव मिथ्या है, आप इतकी बातों 
पर तनिक भी विश्वाप्त मत कीजिये 1” इस पर समस्त देवों ने शाप 
दिया क्रि भाज से गाय का मूख पवित्र के बजाय अपवित्र हो जायगा 
आौर केतकी का पल . कभी शिवजी पर नहीं चढ़ाया जायगा ।“ इसके 
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पश्चात्‌ पूनः आकाश वाणी हूर्ईद--“है ब्रह्मा ! आपने मू्वतावश जो 
मिथ्या वचन कहे है इसलिए अव तुम्हारी पजा नहीं होगी । जिन | 
ऋषियों ओर भृगु आदि पुरोहितो ने तुम्हारा समर्थन कियादैःवेभी 
अपूज्य ओर तत्व के न जानने वाले, मत्सरतायुक्त, याचक, आत्म प्रशंसा 
करने वाले बन जायेगे । वे एक-दूसरे की निन्दा करते हुए क्लेशयुक्त 
जीवन व्यतीत करने वाले होगे ।'“ 


यह उपाख्यान सत्य के प्रभाव“को सर्वोपरि बतलाता है । असत्य 
भाषण ब्रह्मा जसे महान आात्मा के लिये भी कलक ओौर पतन का कारण 
होता है । मनुष्य समन्ते हैँ कि अपनी भरूटी प्रशंसा करके हम लोगों कौ 
हृषि मे बड़े बन जायेगे, तरह-तरह का लाभ उठा सके, धन ओर 
पदवी प्राप्त कर सकेंगे । पर॒ परिणाम प्रायः उल्टाही डोताहै। भूठा 
आदमी दो-चार व्यक्तियों को वहका सकता दहै, पर. वह्‌ सव कौ आंखो मे 
धूल नहीं जञोक सकता । समज्ञदार ओर निष्पक्ष मनोवृत्ति के लोग 
उसकी चालाकी को उसी समय समज्ञ लेते है, ओर मण्डा-फोड कर देते 
है! इस कारण जो उसके पक्षमे होतेह वे भी कुदं समय पश्चात 
वास्तविक स्थिति को समञ्न अते टँ ओर मठे की सवत्र निन्दा ओर 
भर्त्सना ही प्राप्त होती है । सत्य को चाहे कुछ समय तक असफल ओर 
पश्चातुपद स्थिति मे रहना पडे, पर अन्त मे उसी की विजय होती ह। 
ठेसा कभी नहीं हुमा कि सत्य हमेशा के लिए दव जाय अथवा नष्ट हो 
जाय 1 अगर एसा कभी देखने मे आवे तो समञ्च लेना चाहिए कि उस 
'सत्य' मे कुछ दोष है अथवा उस व्यक्ति मे वकुं वुटियां एेसी हँ जो उसके 
गुण को उभरने नहीं देती । 


भारत के तीथं - 


जैसा हम आरम्भमें ही कह चुके हैँ किं स्कन्द पुराण' का एकं 
विदिष्ट लंक्षण भारत के तीर्थो का वर्णन करना ह 1 इसमे इतने अधिक 
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तीर्थो का वणन है कि उन सवको सहज में ध्यान में भी नहीं लाया जा 
सक्ता । हमारा अनुमानदहै कि इनमें से वहुसंस्यक तीर्थं तो अव । 
काल प्रभावसे दुट-पट कर नष्ट ही हौ चुके होगे । हम अपने व्यक्तिगत | 
अनुभव के आधार पर कट्‌ सक्ते हैँकि प्रयाग जौर मधुरा में पुराने 
समय मे अनेक कुण्ड यथे, पर आज उनकानाम ही शेष दै । प्रयाग में 
रज कुण्डके स्थान पर आज कल विजलीघर वना दै । मथुरा में 
अधिकांश कुण्ड टूट-पूट कर केवल गड्‌डे रह गए हँ ओर. कुछ तो 
बिल्कुल टीले के रूपमे परिवतित हो गये हैँ । फिर भी स्कन्द पराणकार ` 
ने जिन प्रमुख तीर्थो का वणेन किया है ओर उनका माहात्म्य, पूज- 
विधि, स्तुतियां आदि लिखी है, उनसे कितनी ही बातों की जानकारी 
होती है । “बदरिकाश्रम का सव तीर्थो से अधिक महत्व शीर्षक 
अध्यायमे भूमिका स्वरूप भारत के अधिकां प्रमुख तीर्थो फा उल्लेख 
किया गया है । उसमे शिवजी हारा स्कन्द से कहा गया है-- 





हे पडानन ! परमाथ पथ के पथिक मनुष्य को भगवान के 
वैकुण्ठ वाम का निवास प्रदान करने वाले बहूत-से तीथ ओर क्षेत्र है । 
उनमें से कोई कामना के अनुसार फल देने वाले हैँ गौर कोई मोक्ष- 
दायक है । गङ्गा, यमूना, गोदावरी, नमेदा, तपती, शिप्रा, गोमती, 
कौशिकी, कावेरी, ताम्रपर्णी, चन्द्रभागा, मरन्द्रजा, चित्रोत्पला, वेत्रवती, 
सरयू, शातद्र, पयस्विनी, गण्डकी, बाहुदा, सिन्धु, सरस्वती-- ये सब 
पवित्र नदियां है ओौर बार-बार सेवन करने पर भोग ओौर मोक्षका 
प्रदान करने वाली हँ । अयोध्या, द्वारका, काशी, मधुरा, अवन्तिका 
(उज्जैन) कुरक्षव, रामतीथं, कांची, पुरुषोत्तम क्षेत्र (जगन्नाथ), पुष्कर 
क्षेत्र, ददु र क्षेत्र, वाराह क्षेत्र, तथा वदरी नामक महापुण्यमय क्षेत्र सव 
मनोरथो के साधक उत्तम तीथं हैँ । एक अयोध्यापुरी के दशंनसे ही 
मनुष्य सव पापों से मुक्त टोकर भगवान का सान्निध्य प्राप्त करते है ।“ 

धद्रारका में साक्षात श्रीहरि विराजमान है ओर वे अपने स्थान 





के है ओर चरक, सुश्रत आदि दो-चार हजार वर्षं पुराने अवेद सख 
के आचार्यो के हैँ। 

इस उदाहरणसे प्रतीत होताहै कि लेखक को सभी प्रसिद्ध 
ऋषियों की नामावली देनी थी, इसलिए जितने नाम उसे मिल सके वे 
सभी लिख डाले, यद्यपि पुराणों की ही वर्षसंख्या के हिसाब से इनके 
समय मे लाखों वषं का अन्तर है। यह्‌ उदाहरण हमने इस उद्देश्य से 
दिया है क्रि जो लोग इन प्राचीन ग्रन्थों में लिखे प्रत्येक रलोक को एक 
अकाट्य तथ्य मान लेते है वे वास्तविक स्थिति को समन्न सकं । जेसा 
हम अनेक वार वतला चुके हैँ पुराणों की कथाए' उपाख्यान" केरूपमें 
लिखी गई है, जिसका आशय यह्‌ होता है कि उनके मूल मे कुद सचाई 
है पर कथाका पररा ढांचा रचथिताने अपनी कल्पना भौर कवित्व- 
शक्ति से तैयार किया है 1 एेसे कवि इस वात की चिन्ता नहीं करते कि 
वे दो विभिन्न कालों को घटनाओं या व्यक्तियों का वर्णन एक साथ 
भिला दे रहे है । अथवा अलग-अलग दूरवर्ती स्थानों में होने वाली करई 
घटनाओं को किसी एक नये स्थान से सम्बद्ध कियेदे रहे हैँ । उनका 
ध्यानः तो मुख्यतः काव्य के रस का परिपाक होने तथा छन्द-शास््न के 
नियमों का पालेन करने मे लगा रहता है, जिससे उनकी रचना प्रभाव- 
शाली मौर आकषक बन सके । यदि हम इस तथ्य को अच्छी तरह 
समन्न ले भौर तदनुसार ही उनका स्वाध्याय करं तो उन व्यथं की 
शङ्काओं से बच सकते हैः जो प्रायः एेसे प्राचीन कथा-ग्रन्थों के सम्बन्ध में 
पैदा हुजा करती है । 


अहिसा-धमं को महत्ता- 


आपस्तम्ब नाम के महषि एक समय साधना करने के निमित्त 
नर्मदा ओौर मत्स्या नदियों के संगम पर जलके भीतर जा कर बैठ गए । 


वरहा कितने ही मट्लाह मछली पकड रहे थे, संयोगवश वे मुनि भी 
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मद्धलियों के साथ उनके जालमे फ़त कर वाहूर निकल आये । उनको 
इषे प्रकार निक्रला देख कर मल्लाह्‌ बहुत उरे ओर क्षमा-प्रार्थना करने 
लगे । पर मनि उस समय मछलियों का संहार होता देख कर कुद्ध ओर 
ह सोच रहे थे । उन्होने मल्लाहों से कहा-- 


५भेद-हथि रखने वाले जवो द्वारा दुख में डले हए प्राणियो 
कौोओर जो लोग ध्यान नहीं देते उनसे बढ़ करक्र.र संस्ारमे ओौर 
कौन होगा ? अहो} जीते जागते प्राणियों के प्रति यह निर्देयतापुणं 
तथा स्वां के लिए उनका व्यथं में चलिदान--यह कंसे आश्चर्य ॑का 
विषर्यदहै ? ज्ञानियोंमें भी जो केवल अपने दी हितम तत्परदहै, वहु 
श्र नहीं है, क्योकि यदि ज्ञानी पुरूष भी अपने स्वां को टध्िगोचर रख 
कर ज्ञान-घ्यान मे लगे रहते है, तो इस जगत के दुःखी प्राणी किसकी 
सरण जायेगे ? जो मनुष्य अकेला ही सुख ॒भोगना चाहता है उसे मुमुभ्न 
पुरुष महापापी वतलाते हँ । मेरे लिश वह कौन-सा उपाय है जिससे मैं 
दुःखित चित्त वाले सम्पूणं जीवों के भीतर प्रवेश करके अकेला ही सव 
के कंको भोगता रह! मेरे पास जो कुचछमभी पण्य है, वह सभी दीन 
दुःखियों के पास चला जाय ओर उन्होने जो कुद पाप श्रिया है वह मेरे 
पास आ जाय । इन दरिद्र, विकलांग तथा रोगी प्राणियों के कष्टों को 
देख कर जिसके हृदय मे दया उत्पन्न नहीं होती वह मेरे विचार से 
मनुष्य नहीं राक्षस है । जो समभे होकर भो प्राण-संकट मे पड़े ह्‌, 
भय विह्वल प्राणियों की रक्षा चहीं करता, वहु उनके पापों को ही 
भोगता है । अतः मै इन दीन-दुखी मदछलियों को दुःख से मुक्तं करने का 
कार्यं छोड़ कर मुक्ति को भी वरण नुह करना चाहता, फिर स्वग-लोक 
कीतोवात ही क्यारै\ 


मल्लाहों ने आपस्तम्ब ऋषि की सव वातं जाकर महाराज 
नाभाग को बतलायीं । जब वे घटनास्थल पर अये तो ऋषि ने कहा कि 
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इन मट्लाहो ने मुभे जल से निकालने में वड़ा परिश्रम किया हे । इस 


लिए मेरा जो कुछ मूल्य तुम उचित समञ्लो वह्‌ इनको दे दो 1” 

राजा नाभाग आपस्तम्ब के मूल्यके रूप मेँ मल्लाहों को एक 
लाख से लगाकर अपना राज्य तकदेनेकोतैयारहो गए, पर आप- 
स्तम्ब ने उसे पयसि न समन्ञा । इस पर॒ राजा बहुत चिन्तित हभ । 
उसी समय लोमश ऋषि वहां पर आये ओर उन्होने कहा कि महान 
ज्ञानी द्विज का मूल्य रुपया ओर राज्य नहीं हो सकता, वरन्‌ उसका 
सूल्य तो गौये हैँ जो उसी कौ तरह जगत की हितकारिणी होती है । 
गौओ की महिमा में सत्य ही कहा गया है-- 


गावः प्रदक्षिणा कार्या वन्दनीया हि नित्यशः| 
मंगला पतन दिव्याः सष्टस्त्वेताः स्वयम्भुवा ॥ 
अप्यागाराणि विप्राणो देवतायतनानि च । 
यद्गोमयेन शुद्धयन्ति कि ब्र मो ह्यधिकं ततः ॥ 
गोमूत्र गोमयं क्षीर दधि सपिस्तथंवे च। 
गवां पञ्च पवित्राणि पुनन्ति सकलं जगत्‌ ॥ 


श्रह्याजीने गौभोंको दिव्य गुणोंसे युक्त वनायाहै। वै 
अत्यन्त मंगलकारिणी हैँ । अतः सदेव उनकी परिक्रमा ओर वन्दना 
करनी चाहिए । जिन गौभों के गोवर से ब्राह्मणों के घर तथा देव 
मन्दिर भी पवित्र हो जाते है उनसे बढ़ कर भौर किसे कहा जा सकता 
है ? गओं के मूत्र, गोवर, दूध, दही, घी-ये पाचों वस्तुएः पवित्र 
मानी गई हैँ ओौर ये सम्पूणं जगत को पवित्र करने वाली हैँ ।' 


इस प्रकार आपस्तम्ब ऋषि ने प्राणियों कौ उपयोगिता ओौर 
उनकी रक्षा तथा पालन करने का प्रतिपादन किया । निस्सन्देह किसी 
भी दुःखी प्राणी पर दया करके उसकी सहायता करना प्रम धर्मं है । 
इससे उसके दुःखो का चाहे पूर्णतया अन्त न होता हो, पर इस प्रकार 


कौ भावना से मनुष्य का अपना हृदय अवस्य उच्च ओर अधिक्र पवित्र 
चनता है । इस प्रकार जीव-दया ओौर अर्स का व्यवहार ही मनुष्य 
को साधारण सांसारिक घरातलसे उटा कर्‌ देवत्व की भूमिकामें 
प्टुंचा देता है । अपने तिए तो सभी जीते, परिश्रम ओर कष्ट सहन 
करते है । इसमे कोई आश्चयं की अथवा वहुत वड़े महत्व की वात नहीं 
द । आत्मरक्षा गौर आत्म-विकास प्रत्येक प्राणी का स्वाभाविक वर्तव्य 
दै, जिसे वह॒ अपनेस्वार्थकी ट्य से करता ही रहता है । प्रशंसा तो 
उसीकी दहै जो अपने स्वा्थंकाख्याल न करके दूसरे के दुःखों को अनु- 
भव करता ओर उन्हँ दूर करने के लिए प्रयोग करता है। 


सदाचार सह्मा- 


यद्यपि पौराणिक घम मे तीथे व्रत, देव-द्न आदि कौ महिमा 
डी विशेष कही गई है ओर इन्हीं को पापों से चछूटकारा दिलाने का 
साधत वतलाया गया है, तो मी वीच-बीच मे यह संकेत पाया जाता है 
कि इन सव धमं कार्यो में सदाचार का आधारं अवक्य होना चाहिए ॥ 
दुराचार से मनुष्य निरन्तर पाप-पङ्कु मे इवता जाता हे ओर सदाचार 
के सहारे वहं उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित होता है। इसलिए धमं की 
कामना रखने वालों को सदाचार का पालन अवद्य करणीय है । इसके 
प्रतिपादन में व्रह्म खण्ड' का निम्न उद्धरण महत्वपूणं है-- 


“आचार ही एक महान वस्तु है । आचार से ही मनुष्य ध्मं॑की 
पाक्षि किया करता है ओर उसी से सुफल प्राप्त करता है" आचारसे श्री, 
(लक्ष्मी) की प्राप्ति होती है । इसका विवेचन करते हए व्यास देवने 
कहा है कि स्थावर, कृमि, अब्ज, पक्षी, पु ओर मानव-ये क्रमसे 
वामिक' होते है । इनसे विशेष घार्मिक सुर हुभा करते हैँ। जो प्राणी 
पापस दुटकारा पाने का प्रयत्न करते हँ वे सव महाभाग कहे जाते है । 
उनसे श्रेष्ठवे हँ जो वुद्धपुवेक आचरण करते है । समस्त बुद्धि वाले 





(-), 


प्राणियों मे मानव श्रेष्ठ होतादहै। मनुष्योंमे विप्रथ्रष्ठहोतेदै, विप्रौ 
से विद्रान श्रेष्ठै, उनसे श्रेष्ठ कृत-वुद्धि' होते हैँ। कृत बुद्धि से 
श्रेष्ठ कर्ता' ओर कर्तामोसे श्ंष्ठ ब्रह्य तत्पर होते है) तप भौर 
विद्याकीदरिसेये एक दुरे के पूजनीय माने जाते हैँ । ब्रह्माकेद्रारा 
ही ब्राह्मणः की सृटिकी गहै इसलिए वह सव प्राजल मे श्र 
ओौर पूज्य है । पर समस्त श्रेष्टताओं का आधार सदाचारदहीहै। जौ 
आचार से रहित दहै वहतो कृच भी नहींहै। इसलिए ब्राह्मण को सदा 
आचारवान होना चाहिए । वह राग ओरद्रषसे भी परे होताहै ओौर 
तभी बुद्धिमान उसका सम्मान करते हैँ । उनके मतानुसार एेसा सदाचार 
ही धमे का मृलदहै। जो व्यक्ति अन्य प्रकार से श्रेष्रताओं के लक्षणोंसे 
युक्त न जान पड़े पर जो पूणं सदाचारी हो ओर क्िसीसे ई्प्पा(ढषन 
रखता हो, वही संसार में सौ वषं जीवित रहने योग्य है, जिससे उसके 
द्वारा प्राणियों का हित साधन होता रहे । 


“सलिए मन्‌ष्यों को सदैव सावधान होकर सदाचार-घर्मं का 
पालन करना चाहिए 1 जिसका भकाव दुराचार कीओर होताहैः वह 
लोक पमे महान निन्दा का पात होता है । दुराचारी व्यक्ति अनेक प्रकार 
की व्याधियो- रोगो से धिरा रहता है ओर इस कारण उसका जीवन 
भी अस्प हो जाता है ओौर वह हमेशा दुःख ही भोगा करता है । 
इसलिए मनुष्य को वही कर्मं करना चाहिए, जिसके करने से अन्तरात्मा 
प्रसच् हो इसके विपरीत कमं कभी नहीं करना चाहिए 1" 


“परलोक मे तो एकमात्र धमं ही सद्धी होता है। इसलिए 
सर्वदा इस वात को ध्यान में रखे कि अपने से पर पीडा रूप पाप कर्मं 
कभी न हो 1 पिता, माता, पुत्र, भ्राता, खो ओर बन्धु-बान्धव तो केवल 
थोडे समय तक अपने जान पडते है, अन्यथा यह्‌ जीव॒ अकेला ही आया 
है ओर अकेला ही जायगा । अपने शुभ अथवा अशुभ कर्मो का फल भी 
उसको स्वयं भोगना पड़ता दै । इसके लिए अपनी भलाई बुराई समञ्चने 
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वालि व्यक्ति को सदेव उत्तम पुरुषों की ही संगति करनी चाहिए, जिससे 
श्र कर्मो कौ प्रेरणा मिलती रहे । जिन लोगों के विचार अधमता के 
हो, उनका सदेव परित्याग करना चाहिए । इसी मागं पर चलनेसे 
श्राह्मण' सच्चौ श्र॑ष्ठता ओर पूज्य पद प्राप्त किया करता है ओर इसके 
विपरीत चलने ये वह नीचता को प्राप्त हो जाता है ।"' 


रास-नाम को सहिमा- 


यद्यपि तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश कौ एकता का प्रतिपादन 
अनेक पुराणो मे कियागयादहै ओर हम इस भूभिकाके आरम्भमेही 
उस कथा को उद्धृत कर चकै ह, जिसमे प्रकट होतादहै किये महान 
देवगण परस्पर एक दसरे को वड कर मानते हैँ । पर आगे चल कर 
त्र्य खण्ड' में राम नाम की महिमाका जिस रूपमे वणेन क्रिया गया 
है, वह तो अभूतपुवं है 1 तुलसी दासजी की रामायण वतमान समय. 
मे “राम' को महिमा का सवसे अधिक प्रचार करने वाला ग्रन्थ माना 
जाता दै । उसके आरम्भमें ही शिव-पावेती के सम्बाद केरूपमें राम 
नाम की महिमा का वर्णन किया गयां है । स्कन्द पुराण' के अवलोकन 
करने पर पता चलता है करि गोस्वामी जी ने उसक्रा भाव इस पुराण से 
ही ग्रहण किया हो तो कुं आङ्चरयं नहीं । ‹रामायण' में पावेती जीमे 
रिवजी से कहा दै- 
जो मोपर प्रसन्न सुखरासी 
जानिअ सत्य मोहि निज दासी । 
तौ प्रभु हरहु मोर अग्धाना, 
कहि रघुनाथ कथा विधि नाना । 
.सेस सारदा वेद पुराना, 
सकल कराह रघपति गुन गाना । 
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तुम्ह पुनि राम-राम दिन राती, 

सादर जपहुं अनग आरातो § 
जदपि जोषिता नहि अधिकारी, 

दाती मन क्रम वचन तुम्हारी । 


स्कन्दपुराण में भीकहागयाहै कि जव शिव-पार्वती एकान्त 
स्थल में वेठे थे तो पावती जी ने उनसे कटा-- 

ततः सा विश्वजननी पावती प्राह शङ्करम्‌ 1 

इय ते करगा नित्यमक्षमाला महेश्वर ॥ 

त्वया करि जप्यते देव सन्देहयति मे मनः। 

त्वमेकः सवंभूतानाम्‌ कृत्सकलेरवरः ॥! 
त्वत्तः परतरः किचिद्यत्वं ध्यायस्िचेतसा । 
तन्मे कथय देवेश यद्यह॒ दयिता तव 


“उस अवसर पर जगत जननी पा्वंतीजी ने शङ्कुर भगवान सै 
कहा कि आप जो सदेव अपने हाथ में माला लेकर जप करते ह 
वह क्या वात है ? मेरे मन में यही सन्देह बारम्बार उठता रहता दै । 
आप तो समस्त प्राणियों के एकमात्र ईख्वर हैँ । क्या आपके उपर भी 
कोई अन्य तत्व है, जिसका आप चित्त लगा कर ध्यान करते रहते है ? 


इसका जो कुछ रहस्य हौ वह्‌ आप मु अवद्य वतायै क्योकि रँ आपकी 
प्राण-प्रियाः हू ।'" 


श्री शिवजी ने उत्तर दिया“ जिस नाम काः जपः ओर ध्यानं 
करता हं वह भगवान के समस्त नामोंकासाररूपरहै) तै "रामः नाम 
वाले सर्वश्च ्ट अवतार का व्यान करता हूँ । जिन भगवान के अभीं तकं 
२४ अवतार हौ चुके है मै उन्हीं का जप करता रहता हं । इन सव का 
सार काभी सार है वह्‌ श्रणव" नाम.वाला है ओौर वह सनातन द्रादद 


(^< ॥ 
अक्षरों से सयृक्तब्रहमाकाहीच्पहै। इस ओंकार के सहित जो. ढादश 
अक्षरों का वीजक्र है, उसका जाप करने वाने के लिए तो यह इतना 
प्रभावशाली सिद्ध होता है करि समस्त पापों करो दावाग्नि के समान 
तनिक देर में मस्म कर देता है । यहु सव से अधिक महानु ओर तेजस्वी 


टं । यह इस लौक में अत्यन्त दुर्लभ टे भौर तीनों लोकों का यह्‌ भूषण 


ट यह जुमाञ्ुभ का विनाग करने वाला करोड़ों जन्मों में प्राक्च होता हे । 


हाद अक्षर का चिन्तन करना ही परम ज्ञान है ]'' 

पर विधि-विधानों के कारण सव लोगों के लिए पूरा द्वादश अक्षर 
मन्त का जप भी आवदयक नहीं है । केवल राम करानाम लेकर दही वे 
अपना उद्धार कर सकते हें । इस सम्बन्ध मे शिवजी ने बतलाया-- 

रामेति द्यक्षर जपः सवं पापापनोदकः । 

गच्छस्तिष्ठज्छयानो वा मनुजो रोम कीर्तनात्‌ ॥ 

इहनिवृतिमायाति प्रान्तेहरिगणो भवेत्‌ । 

रामेति दवयृक्षरो मन्यो मन्त कोटिशताधिकः ॥ 

न॒ रामादधिकं किचित्पठनं जगती तले। 

रामनामाश्रया ये वं न तेषां यम यातना। 

ये च दोषा विध्नकरा मृतका विग्रहाइचये । 

रामनाम्नैव विलय यान्ति नात्र विचारणा ॥ 

रमते सवं भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च। 

अन्तरात्म स्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते ॥ 

रामेति मन्त्र राजोऽयं भय व्याधि विषूदकः। 

रगो विजयदश्चापि सवं कार्यार्थं साधकः ॥ 

सवंतीथं फल प्रोक्तो विप्राणामपि कामदः। 

रामचन्द्रति रामेति रामेति समृदाहूतः । 


[1 


तस्मात्‌ त्वमपि देवेशि राम नाम सदा वद। 
रा नाम जपेद्यौ वे मुच्यते सवं किल्विषे ॥ 


"राम इन दो अक्षरों का जप समस्त पापोंको नष्ट करने वाला 
है । चलते-फिरते, बैठे हुए, लेटे हए राम का जप करते रहने से मनुष्य 
निश्चय हौ भव-बन्धनों से छृटकारा पा कर भगवान का सान्निध्य प्राप्त 
कर लेतादहै। यह दो अक्षरों का "राम" नाम मन्त्र करोड़ों मन्त्रों की 
अपेक्षा शक्तिशाली है । यह्‌ सभी प्रकृति वालों के लिए पाप नाशक कहा 
गया है । इस संसार में राम-नाम से वदृ कर पढ़ने लायक ओर कोई 
वस्तु नहीं है । जो केवल इस नाम का अवलम्बन लेता ह उसको यम- 
यातना कदापि सहन नही करनी पडती । सभी प्रकार कै दोष, विघ्न, 
विग्रह्‌ विनाश करने वाले कारण राम-नामके प्रभावसे दुर दहौ जाते 
दै । समस्त प्राणियों मे चाहे वे स्थावर हों या जङ्खम, श्रीराम ही अन्त- 
रात्माके खूप मे उपस्थित रहते हैँ श्रीराम' कानाम तो मन्त्रराज है, 
जिससे संसार का प्रत्येक भय ओौर व्याधि नष्ट हो सकती है । यह मन्त्र- 
राज सब तरह के संघर्षो में विजय प्राप्त कराने वाला ओौर समस्त कार्यो 
मे सिद्धि प्रदान करने वाला है । इसे समस्त तीर्थो का फल प्रदान करने 
वाला कहा गया है । यह विप्रो के लिए भी समस्त कामनाओं का पुरा 
करने वाला होता है । जिस समय मुख से श्रीरामचन्द्र श्रीराम इन 
शब्दों का उच्चारण किया जाता है, तो तत्काल सव मनोरथ पूरे हौ जाते 
दै । इसलिए हे देवी (पावेतीजी) आप भी श्रीराम'केयुभ नाम का 
उच्चारण किया करो, इससे समस्त पाप, दोष निश्चय ही दूर हो जाते 


= ।* 
हं । 


“शिव' नाम को महि्मा- 


राम-नाम की महिमा सुन कर नैमिषारण्य के मूनियों ने शिव 
नाम की महिमा वरणेन करने की प्रार्थना की तो सूतजी कहने लगे-- 


= 


( २७ ) 


“ओं शिवाय नमः-- मन्त्र काजप करने का फल महान कल्या- 
णकारी होता है । यह्‌ पंचाक्षरी मन्त्र अपने उपासक को निश्चयही 
मुक्ति प्रदान करने वाला है । इसलिए मुक्ति की आकांक्षा रखने वाले 
सभी मृनि-ऋषियों द्वारा इसका सेवन किया जातादै। इस मन्त्र का 
माहात्म्य चतुमुख ब्रह्मा द्रारा भी नहीं कहा जा सकता । समस्त श्र.तियोः 
उपनिषदों तथा धर्म-शाों का सार इस शिवमन्त्र मे समञ्चना चादिए । 
सत्‌-चित्‌ ओर आनन्द के लक्षण वाले भगवान शिव स्वयं इसमे रमण 
किया करते हँ । इसी मन््रराज का आश्वय लेकर बड़े-बड़े ऋषि-मृनियों 
ने परम ब्रह्म को प्राप्त किया था। भगवान शिवको इस प्रकार नम- 
स्कार क्ररने से जीव, ब्रहमा-एेक्य प्राक्त कर लेता है ।" 

“मव-वन्धनों में ग्रस्त प्राणियों के उद्धार के लिये ही भगवान 
शिव ने स्वयं इस ओं नम; शिवाय' मन्त्र को कहा था । यह मन्त्र जिस 
मनुष्य के हृदय वस जाता है, फिर उसे बहृत-से अन्य जपनठप्‌, कर 
सहने से क्या प्रयोजन है ? ये देहधारी तभी तक अनेक दुःखों को भोगते 
हए इस दारुण जगत मे भ्रमण किया करते है जव तक इस महामन्त्र 
का उच्चारण नहीं करते । यह्‌ पंचाक्षरी मन्त्र अनेक मन्त्रराजं काभी 
राजा है । यह सम्पूणं वेदान्तो म शिरोमणि है, सम्पूणं ज्ञान कां निधान 

मोक्ष-माग का दीपक है ओर अविद्या-समुद्र का बड्वानल है। यहं 
महान पातको को नष्ट करने के लिए दावाग्नि के तुल्य दै। मुक्ति की 
इच्छा रखने वाला व्यक्ति, चाहे वह शूद्र, स्री भथवा निम्न सम्ञी जाने 
वाली जाति का क्यों न हो, इसको विना बाधा के चारण कर सकता है । 
इस मन्त्रराज मेँ न कोई दीक्षा होती दै, न होम होता है, न कोई 
संस्कार-तर्पण आदि करना पड़ता है । इस मन्व का कोई विशेषं काल 
भी नहीं दहै, न कोई विशेष उपदेश होता है । यह मन्व तो सदा ही शुचि 
रहा करता है । इसीलिए कहा गया है-- 

महापातक विच्छत्वे रिवशत्यक्षर द्धम्‌ । 


(५ 


अलं नमर्क्रियायुक्तो मुक्तये परिकल्परे ॥ 
उपदिष्टः सद्गुरुणा जपतः कषेत्रैच पावने । 
स्योयथेप्सितांसिद्धि ददातीतिकिमद्मृतम्‌ ॥ 


“महापातकों को दूर करने के लिये शिव" मेदौ अक्षर ही 
पर्याप्त होति हैँ । जव इन दो अक्षरों मे नमः क्रिया वाचक जोड दिया 
जाता है तो वह नमः शिवाय' महामन्त्र मुक्ति प्रदाता वन जाता है। 
यदि इसका उपदेश किसी सदगुरु से लेकर फिसी पुण्य क्षेत्र में इसका 
जप किया जाय तो वह्‌ तुरन्त ही इच्छित मनोरथ कौ पुति करने वाली 
होता है, इसमें कु भी आश्चयं नहीं ल 


इसी प्रकार छृष्ण नाम' की महिमा भी उन्मूर्क्त भाव से कथनं 
कौ गई दहै । भगवान विष्णु ने स्वयं ब्रह्माजी को वतलाया क्रि जौ प्रति- 
दिन शछृष्ण-कृष्ण' का उच्चारण किया करता है वह कभी नकंगामी नहीं 
हो सकता-- 


कृष्ण कृष्रोति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः । 
जल भित्वा यथा पदुमं नरकादुद्धराम्यहम्‌ ॥ 


पाठक्र कदाचित्‌ एकही साथ राम; कृष्ण, शिव तीनों का एक-सा 
माहात्म्य ओर एक-सा प्रभाव सुन कर इस असमंजस मे पड़ जाये किं 
इन तीनो मे से कौन ज्यादा ठीक है, अथवा विशेष फल देने वाला है? 
अनेक तकं-वितकंवादी इस प्रकार भिन्नतायुक्त कथनो को देख कर ही 
पुराणो की विपरीत आलोचना करने लगते हँ कि उनमें तो तरह-तरह 
को परस्पर विरोधी वाते मरी हुई है । उनको जानना चाहिए कि इस 
प्रकार की रान्ति रखने वालों को समञ्चाने के लिए हीडइन तीनोंकां 
वणेन एक साथ क्रिया गथा है। हम एेसे संशयग्रस्त या सम्भ्रदायवादीं 
सज्जनो को वतलाना चाहते हैँ कि सभी मन्त्र, जप, अनुष्ठान उत्तम है, 


(च) 


यदि उनको शुद्ध मन ओर सच्चे भावसे किया जाय । समस्त शक्ति 
ओर सिद्धियां आपके हृदय के भीतर ह । हमको तो इसमे कोई बुराई 
नहीं जान पड़ती कि यदि एक व्यक्ति राम का नाम लेता, है, दूसरा शिव 
काजपकरताहै जौर तीसरा देवी की उपासना करता है। करोडों के 
जन-समूह्‌ में यदि संस्कार-मेद, देशभेद आदि के कारण दो-चार तरह 
क उपासना पद्तियां - साधना मागं काम मे लाये जाये तो इसमे कोई 
हानिकारक बात नहीं जान पड़ती । 


रास, शिव अथवा कृष्ण आदि नाम केवल एक सामान्य साधन 
मात्रहै। आपद्‌ श्रद्धा ओर सच्चे हृदय से जिसे अपना लेंगे भौर 
नियम-संयम पूर्वक उसका ध्यान करेगे तो श्रेष्ठ फल का प्राप होना 
निरिचित ह । इसमें किसी प्रकार के प्रमाण, तकं या विवाद की गुजा- 
यश नहीं । हमारे मन की शक्ति ओर हढ्‌ धारण इतनी अधिक प्रभाव 
शाली है करि यदि उसको समन्न लिया जाय ओर उचित रीति से प्रयोग 
क्रिया जाय, तो उसके लिए कोई कायं असाध्य अथवा असम्भव नहीं हे । 
विभिन्न इष्टदेवों अथवा विदि विधि-विघानों की शंकाएं अथवा प्रद्न 
वे ही लोग उठाया करते है, जिनकी अन्तरात्मा अभी सोयी पड़ी है 
ओर जिन्होने उसे पहिचाना नहीं है । अन्यथा यदि उसे जागृत करले तो 
दो व्या एक ही अक्षर का मन्व हमारा वेडा पार कर सकता है । 


पर इस विवरण से जो मुख्य वात प्रकट होती है, वह स्कन्द- 
पुराणकार की निष्पक्ष साम्प्रदायिक भावना है। क्रिसी एक इष्ट देव 
की मान्यता में कोई बुराई की बात नहींहै, पर यदि अपने इष्ट की 
प्रशंसा के लिए दूसरे की निन्दा-कुत्सा की जाय तो यह्‌ निश्चय ही एकं 
गहित आचरण है । 


स्कन्द पुराण" को एक प्रकार से तीथों की मागंदशिका (गाइड) 
कहं तो अनुचित न होगा । इसमें सेतुबन्ध रामेशवर से बद्रीनारायण तक 


॥ 
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ओर जगन्नाथ पुरीसे लेकर उज्जेन तकके हजारो तीर्थो का वणेन है 
ओर उन्हीं के सन्दभे मे हजारों कथाएं भी दी गईं । दक्षिण भारत 
(मद्रास) के अरुणाचल ओौर वेंकटाचल, उड़ीसा के पुरी, उत्तर प्रदेशके 
काशी ओर्‌ मालवा के उञ्जेन से सम्बन्धित समस्त दछोटे-वडे मन्दिरो, 
देवालयों, शिवालयों का तो इसमें विस्तारपूवंकं वर्णेन किया गया है। 
अयोध्या का भी वर्णन बहुत अधिक है ओर ब्रज काभी परिचय ठीक 
तरह से दिया गया है । द्वारिका-वणन इसमे नहीं पाया जाता, जिसका 
कारण सम्भवतः यह्‌ हो कि उसका महत्व तीन-चार सौ वपं से ही 
चद्ने लगा रै । 


जसा हम लिख चुके हैँ समस्त पुराणों मे स्कन्द पुराण' अधिक 
इलोक संख्या वाला है । यह ग्रन्थ पचस वषं पहले जव छपा था तव 
१००-१५० रु° मे मिलता था ओर अव तौ अगर एक्राध प्रति मिल भी 
सकती है तो कीमत दस गुनी मांगी जाती है । यही कारण दै कि जनसा 
घारण “सत्यनारायण की कथा' मे इसका नाम "इति श्रीस्कन्द पुरारो रेवा 
ड' सुन लेने के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते । हमने इसके छंहो खंडो की 
उपयोगी सामग्री को बडे परिश्रम से संग्रहीत कियाहै। हमे आशा है किं 


हमारा यह सुलभ ओर संशोधित संस्करण पाठकों को अवद्य लाभकारी 
प्रतीत होगा । 


-श्चोराम शर्मा आचायं 
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१--दक् वृतान्त वर्णन 


ॐ नारायणं नमस्कृत्य परंचेव नरोत्तमम्‌ । 

देवीं सरस्वतीचैव ततो जयमुदीरयेत्‌ ।१। 

यस्याजयाजगत्खष्टाविरिच.पालकोहैरिः 1 

संहर्ता कालस्राख्योनमस्तस्मे पिनाकिने ।२। 

तीर्थानामृत्तमं तीर्थं ्षेवरागीक्षेत्रमृत्तमम्‌ । 

तत्रैव नेमिषारण्येशौनकादास्तपोधनाः ॥ 

दीर्घूत्रं प्रकरवेन्तः सत्रिणः कर्मचेतसः ।३। 

तेषांसं द्नौत्सुक्याहीगतो हि महातपाः । 

व्यासरिष्योमहप्राज्ञोलोमशोनामनामतः ॥४। 

तत्रागतं ते ददृशुमुंनयो दीर्घसत्रिणः । 

उत्तस्थुरं गपत्सवे सार्घ्यहस्ताः समुत्सुकाः ।५। 

दत्त्वाऽच्यै ा्यंसत्कृत्य सुनयोवीतकटमषाः । 

तं॑पप्रच्ुर्महाभागाः शिवधर्मसविस्तरम्‌ ।६। 

भगवान श्रौ नारायण की सेवा मे नमस्कार समपित करके नरो 
मे उत्तम नरको प्रणाम करके तथा देवी सरस्वती की वन्दना करके 
इसके पङ्चातु जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए ।१। जिसकी 
आज्ञा से विरञ्चि इस जगत का सूजन करके वाला है--हरि (श्री विष्णु) 
इस जगत के पालक है ओर काल रुद्राख्य संहार क्रिया करते है उन 
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भगवान पिनाकी के लिये. नमस्कार है ।२। वहीं पर नैमिषारण्यमेंजो 
समस्त तीर्थो मे सवशर ष्ठ उत्तम तीथं है तथा सम्पूणं क्षेत्रों मे सर्वोत्तम 
क्षेत है शौनक आदि तपोधन जो कर्म करने में चित्त वाले थे तथ। सत्र 
करने वाले थे दीघं सत्र कर रहँ थे।३) उन समस्त तपस्वियो के दर्शेन 
करते की उत्सुकता से महान्‌ तपस्वी, महान्‌ मनीपी, व्यासजी के शिष्य 
लोमश नामधारी आ गये थे ।४। उन दीं सत्र करने वाले महामूनियों 
ने वहां पर समागत हुए उनका दशंन क्रियाथा। ज्योंही उन्होने 
लोमश मुनि को देखा था वे सव के सव वड़ेही समूत्सुक होते हुए अर्घ्यं 
पात्र हाथों मे ग्रहण करके एक साथ उटकर खड़ेहो गये थे 1 उन मूनियों 
ने लोमश महपि का अष्य-पा्य समपित करके तथा सत्कार करके अपने 
समस्त कल्मषो को नष करते हए महान्‌ भाग वाले उन मूनियों ने 
उन लोमश ऋषि से भगवान शिव के धमं को विस्तार के सहित पुछा 
था ।५।६। 


कथयस्म महाप्राज्ञ | देवदेवस्य शूलिनः । 
महिमानं महाभागध्यानार्चनसमन्वितम्‌ ।७। 
सम्माजंने कि फल स्यात्तथारद्धावलीषु च । 

प्रदाने दपणस्याऽ्थतथा वे चाभरस्यच ।८। 
प्रदाने च वितानस्यतथाधारागरृहस्य च । 

दीपदाने कि फलंस्यात्पूजायांकिफलंभवेत्‌ ।६। 
कानिकानि च पुण्यानि कथ्यतां शिवपूजने । 
इतिहासपुराणानि वेदाध्ययनमेवच ।१०। 
डिवस्याग्रं प्रकुवेन्तिकांरयन्त्यथवानराः । 

कि फलं च नृणातेषां कथ्यतां विस्तरेणहि । 
शिवाख्यान परो लोके त्वत्तो नन्ोऽस्ति वै मुने ! । ११। 
इति श्र त्वा वचस्तेषां मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
उवाच व्यासरिष्योऽसौ शिवमाहात्म्यमुत्तमम्‌ ।१२। 


दक्षवृत्तान्तवर्णन |] [ दभ्‌ 


ऋपिगण ने कहा-हे महाप्राज्ञ) अव्र आप कृपाकर शूली देवों 
केदेव कौ महाभाग ध्यान ओर अर्चन से संयुक्त महिमा का वर्णन 
कौजिए 1७1 संमाजंन करने में क्या पृण्य फल होता है--तथ) रङ्गावली 
आदि करनेमें क्याफलहोतादहै भौर दपंणके प्रदाने एं चःमर 
के प्रदान में क्रा पुण्य-फल हुभा करता है? वित के तथा धारा-ग्रह 
के समपेण करने में क्या पण्य होता है ओौर दीपदान करने मे एवं पुजा 
करने मे क्या पुण्य फल हृआं करता है । है भगवान ! यह वत्तलाइये किं 
भगवान शिव के पुजन में कौन-कौन से पुण्य हुभा करते हैँ? जो कोई 
मनुष्य भगवान शिव के बागे इतिहास पुरागों का पाट-ज(प तथा वेदों 
का अध्ययन क्रिया करते हैँ अथवा विग्रं से कराते ह उन मनुष्यों को 
च्या पुण्य-फल होता है--इन सम्पूणं विषयों का आप हमारे सामने अति 
विस्तार के सहित वर्णेन कीजिये ।७]८।६।१०। हे मुनिवर ! लोक में 
भगवान रिव के आख्यान करने में आपके सिवाय अन्य कोई भी महा- 
युरुष नहीं है ।११। उन भावित आत्माजों वाले मुनियों के इस वचन का 
श्रवण करके व्यासजी के शिष्य लोम महामुनि ने उत्तम शिव के 
सहात्म्य को कहा था ।१२। 

अष्टादशपुराणेषुगीयते वे परः शिवः 1 

तस्माच्छिवस्यमहात्म्यंवक्तु कोऽपि न पार्यते । १२१ 

शिवेति ग्यक्षरनामन्य।हरिष्यन्तियेजनाः । 

तेषांस्व्गर्चमोक्षश्च॒ भविष्यतिनचान्यथा ।१४। 

उदारो हि महादेवो देवानां पतिरीश्वरः । 

येन सर्वं प्रदत्तं हि तस्मात्सवे इतिस्मृतः ।१५। 

ते धन्यास्ते महात्मानो ये भजन्ति सदाशिवम्‌ ।१६। 

विनासदाशिवं यो हि संसारंततु मिच्छत्ति । 

समढो हि महापापः शिवद्रेषी न संशयः ।१७। 

भक्षितं हि गरं येन दक्षयज्ञो विनाशितः । 

कालस्य दहनं येन कृतं राज्ञः प्रमोचनम्‌ ।१८। 
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यथागरं भक्षितं च यथायनज्ञोवरिनारितः। 
दक्षस्य च तथा ब्रूहि परं कौतूहलं हि नः ।१६ 
दाक्षायणी पुरादत्ता शङ्कराय महात्मने । 
वचनादुब्रहमणो विप्रा देण परमेष्ठिना ।२०। 





परं बताया जाताहै इस कारण से सगवान शिव के माहात्म्य को 
बत्तलने मे कोई भी समर्थं नहीं है “्िव-इसं दो अक्षरों वाले 
नाम को जो मनुष्य कगे उनको निख्चय ही स्वं लोक ओौर मोक्ष 
होगा- इसमे तनिक भी अन्यथा अर्थात्‌ असत्य नहीं है ।१३।१४। समस्त 
देवगण का स्वामी ईश्वर महादेव परम उदार है जिसने सभी कृछंदे 
दिया है इसीलिए तो वे सवे" इस नाम से कहे गए हैँ । वे महान्‌ आत्मा 
वाले पुरुष परम धन्य एवं भाग्यशाली है जो भगवान सदाशिव का भजन 
किया करते हैँ ।१५।१६। जो कोई भी पुरुष सदाशिव प्रभु की कृपा के 
विना ही इस घोर संसारसे पार होना चाहता है अर्थाव्‌ शिव कौ 
आराधना न करके ही सांसारिक बन्धन से छुटकारा पाकर परम गति 
को प्राप्त होना चाहता है वह महान्‌ मूखं है, महान्‌ पापी है ओौर भगवान 
शिव का द्रंशी है-- इसमे कु भी संशय नहीं है जिसने गरल का भक्षण 
किया था ओर दक्न प्रजापति के यज्ञ का विनाश किया था । जिसने काल 
का दहन किया था ओर राजा का प्रमोचन किया था 1१७।१८। ऋषि- 
गण ने कहा--है भगवन्‌ ! जिस प्रकारसे गरल क। भक्षण क्ियाथा 
ओर जिस तरह यज्ञ का विना किया धा जोकि प्रजापति दक्ष ने आरम्भ 
किया यह सभी आप हमको बतलादये 1 हमारे हृदय मे इसका वड़ा 
कौतूहल हौ रहा है ।१६1 सूतजी ने कहा--हे विप्रगण ! पहिले ब्रह्माजी 
के वचन से परमेश्ठौ दक्ष ने महात्मा शङ्कुर के लिये दक्षायणी को प्रदान 
किया था 1२०॥ 
एकदाहि स दक्षो वे नमिषारण्यमागतः 1 
` यद्वच्छावशमापन्न ऋषिभिः परिपूजितः।२१। 
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स्तुतिभिः प्रणिपातैदचतथासर्वेः सुरासुरेः 1 
तत्र॒ स्थितोमहादेवोनास्युत्थानाभिवादने । 
चकाराऽस्य ततः कर. द्धो दक्षो वचनमव्रवीत्‌ ।२२। 
सर्वत्र सवं हि सुरासुरा भृशं नमन्ति मां विप्रवराः समृत्सुकाः 
कथं ह्यसौ दुर्जनवन्महात्मा भूतादिभिः प्रेतपिशाचयुक्तः ॥। 
दमलानवासी निरपत्रपो ह्ययं कथं प्रणामं न करोति 
मेऽयुना ।२३। 
पालण्डिनो दुर्जनाः पपक्लीला विप्र दृ्ट्र चोदढधता उन्मदाश्च । 
वध्यास्त्याज्याः सर्द्भिरेवविधा हि तस्मादेनं लापितु चोचतो- 
ऽस्मि ।२४। 
इत्मेवमुक्त्वा स महातपा स्तदा रुषान्वितो रुद्रमिदं वमःघे।२५ 
उगण्वन्त्वमी विप्रतमा ! इदानीं वचो हि मे कतु मि्हाहिथे- 
तत्‌ । 
रुद्रो ह्ययं यज्ञवाह्यो वृत्तो मे वर्णातीतो पणेपरो यतइच ।२६। 
नन्दीनिशम्यतद्राक्यं शेलादोहिरुषान्वितः । 
अब्रवीत्वरितोदक्षं ऋापदतंमहाप्रभम्‌ ।२७। 


यह इच्छा से वशीभूत होकर एक वार वही प्रजापति दक्ष नैमिष 
अरण्य मेँ आ गया था ओौर वहां पर ऋषियों के दारा पजा की गई थी 
सभी ने जिनमें सुर एवं असुर भी थे उनकी स्तुति की थी एवं भली- 
माति रिपात भी किया था। वहीं पर महादेव भी संस्थित ये किन्तु 
उन्होने दक्ष कोन तो गाव्रोत्यान ही क्रिया ओर न अभिवादन किया 
था। इसे देवकर प्रजायति दक्ष . वहत ही क.ढ हए ये ओर यह्‌ वचन 
बोले ये -1२१।२२। मुञ्चको समी जगह पर सभी सुर-असुर ओौर विप्र 
चर बडे ही उत्सुक होकर अत्यधिक नमन किया करते हैँ फिर यह्‌ 
महान आत्मा वाला भूत आदि से युक्त ओर प्रेत तथा प्रिशाचों के सहित 
रहने वाला एक दुजेन कौ माति मुे देखकर भी वेठा रहा है । 
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यह श्मशान मे निवास करने वाला निर्लज्ज मू इस समय में प्रणाम 
क्यो नहीं करता है ।२३। जो पाखण्डी हैँ दजन है, पापों के करने के 
स्वभाव वाले है, विप्र कौ देखकर उद्धत रहते हैँ तथ। उन्मद है उन्हे 
सत्पुरुषो को त्याग देना चाहिए ओौर वे वध करने के योग्य है] इसलिए 
म तो इसक्रो अव शाप देने कौ उद्यत हो रहा हूं ।२४। इस प्रकार से 
इतना कहकर वह महान तपधारी उस समयमे कोध से संयुक्त होकर 
भगवान रद्र से बोला-1२५। हे प्रियतमो ! आप जो यहाँ हँ ये सव सून 
लेवें । इस समवमे जो भी मेरा वचन है उसे आप सव उसी भाति 
करने के योग्य होते हैँ । यह्‌ रुद्र यजो से वद्ष्कृतत फिया गयाः है एेसा 
मुके सम्मत है वयोकि यह वर्णातीत भौर वर्णं पर एवं यत है ।२६। 
नन्दी ने दक्ष के इस वाक्ग का श्रवण करके वह शैलाद बहुत ही क्रोधितः 
हा ओर वडी शीघ्रता से वंश गत होकर उरा शाप देने वाले महा प्रभा. 
सम्पच्च दक्ष से वोला ।२७ 


यज्ञवाह्यो हि मे स्वामीमहेशोऽयंकृतः कथम्‌ । 
यस्य स्मरणमात्रैणयज्ञाङ्चसफलाह्यमी ।२८। 
यज्ञो दानं तपश्चैव तीर्थानि विविधानि च । 
यस्य नाम्ना पवित्राणि सोऽयं शप्तोऽधुना कथम्‌ ।२6। 
वृथा ते ब्रह्मचापल्याच्छक्तोऽयदक्ष दुर्मते । 
येनेदं पालितं विष्वं सर्वेण च महात्मना । 
रप्तोऽयं स कथं पाप ! रुद्रोऽयं ब्राह्यणाधमं | ।२०} 
एवं निभर्सितरतेन नन्दिना हि प्रजापतिः । 
नन्दिनि खशशापाथ  दक्षोरोषसमन्वितः ।३१। 
यूयं सवं द्रख्वरा वेदबाह्याश्च वे भृशम्‌ । 
शप्ता हि वेदमारगे्च तथात्यक्ता महर्षिभिः ।३२। 
पाखण्डवादसंयक्ताः रिष्टाचारवहिष्छृताः । 
कपालिनः पानरतास्तथा कालमूुखाह्यमी ।३३। 
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तदा प्रकुपितो नन्दी दक्षं शप्तु प्रचक्रमे ।३४। 

नन्दी ने कहा- मेरे स्वामी भगवान महेश को यज्ञो से बहिष्कृत 
कंसे याक्यों {यि है। जिस महात्मा ने इस सम्पुणं विश्व कौ 
पालित फियाहै। महे कातो वह्‌ प्रभाव है फ जिषके केवल स्मरण 
भर करलेनेसेटी ये समस्त यज्ञ फल सफल हुज( करते हे ।२८। यज्ञ, 
दान, तप, तीर्थं जो क्रि अनेक हये सभी जिसकेनामसे ही पवित्र हभ 
करते हैँ उसी महाप्रभु को इस समयमे क्यो गप दिया गया है ?।२६॥ 
हे दु बुद्धि वाले दक्न ¦ आपने ब्रह्म की चपलता से वृथा ही इनको शाप 
दे दियादहै। जिसने इस सम्पुभं विश्व को पालित क्रिया दै । है ब्राह्मणों 
मेँ नीच! हे महापापी ! यह भगवान सदर है उनको क्यों शप दिया गया 
है ? ।३०। उस नन्दी ने इस प्रकार से उस प्रजापति को फटकारा ओर 
रोष गे भरकर दश्च ने नन्दी को याप द्या था 1३१) तुम सभी द्रं वर 
अत्यन्त ही वेद वाह्यहो ओौर वेदों के मागं वाले महषि्योके टाया 
परित्यक्त एवं चतत है । आप सभी पाखण्डवाद मेँ रति रखने वलि, शिशो 
के आचार से बहिष्कृत, कपालघारी, पान करने मे निरत तथा काल मूख 
ह । इसी कारण उस समय मे उस दक्ष ने वे शिव के सव क्रिकरो को 
शाप दिया था उसी समय में प्रकुपित होते हृए चन्दी ने दक्ष कणे शप 
देने की तैयारी की थी 1३२।३३।३४। 

शप्ता वयं त्वया विप्र साधवः शिवकिकराः । 

वृथैव ब्रहाचापल्यादहं शापं ददामिते ।३५। 

वेदवादरता यूयं नान्यदस्तीति वादिनः । 

कामात्मनः स्वर्गपरा लोभमोहसमन्विताः ।३५॥ 

वैदिकश्च पुरस्कृत्य ब्राह्मणाः शूष्रयाजक्ताः । 

दरिद्रिणो भविष्यन्ति प्रतिग्रहरताः सदा ।३७। 

दक्ष ! केचिद्‌ भविष्यन्ति ब्राह्मणा; ब्रह्मराक्षक्ताः । 

विप्रास्ते शपितास्तेन नन्दिना कोपिना भरंशम्‌ ।३९। 
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अथाकर्ण्येश्वरो वाक्यं नन्दिनः प्रहुप्तन्निव । 

उवाच वाक्यं मधुरं वोधयुक्तं सदाशिवः ।३६॥ 

कोप नाहे सवे कत्तु ब्राह्मणाप्रिन्त वै सदा । 

ब्राह्मणाः गुरुवीह्यते वेदव!दरताः सदा ।४०। 
वेदोमन्त्रमयः साक्ञात्तथांसृक्तमयो भरंशम्‌ । 

सूक्ते प्रहिितोह त्मा सर्वेषा मपिदेहिनाम्‌ ।४१। 
तस्मान्नात्मविदो निन्या अत्पवाह्‌ नचेतरः। 

काऽ्यं कस्तं क्व चाहु वे कस्माच्छप्ता हि वे द्विजाः ।४२ 


है विप्र [ हम परम साधु स्वभाव वाले शिव के सेवकों कौ 
आपने शावदे दिया है। यह्‌ वृथा ही ब्रह्म चापल्य के होने के कारण 
से ही द्या दै । अच्छा, अवरम तुमको भी शाप देता हं ।३५। आपः 
लोग वेदों के वाद करने मे रति रखने वले हँ भौर दूसरा कोई नही 
है-णेसा कहने वले है । अप लोग कामात्मा ओर स्वगं परायण 
तथा लोभ ओर मोह से समन्वित रहते ट । ब्राह्मण लोग किसी एक 
वैदिक को आगे करके शूद्रो को यजन कराते वाने तथा सदा प्रतिग्रह 
ग्रहण करनेमे ही रति रखने वाले दरिद्री हो जायेगे ।३६। हे दक्ष ! 
कु प्राह्ण तो बहम राक्षस होगे । लोम मूनि ने कह्ा- इस प्रकार 
से कोप करने वाले नन्दी ने अत्यन्त ही अधिक उन ब्राह्मणों को शाप 
दे दिया था। इसके अनन्तर सदाशिव ने जो ईदवर है इस नन्दी के 
वाक्य को सुनकर हेसते हृए बोघ से पृक्त परम मधुर वाक्य कटा-- 
।३७।३८।३९। श्री महादेव ने केहा- हे नन्दी ! इन ब्राह्मणों के प्रति 
कोप करने के योग्य तुम नहीं दहते हैँ। ये ब्राह्मण तो सदां ही गुरु दै 
ओर वेदवाद मे अनुरत रहा करते है । वेद सालात्‌ मन्रमय ह ओर 
अत्यन्त अधिक सूक्तमय होता दै । सूक्त में आत्मा प्रतिष्ठित है जोकि 
सभी देहवारियों का होता है । इसलिये आत्मा के ज्ञाताओं के ज्ञातागण 
निन्दा करने के योग्य नहीं हीते ठै वयोकि मै आत्मा ही हं अन्य नहीं 


त यकन ~~~ 
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हं । यह कौन है, कौन उसको ओौर कहा भँ हँ । कंसे ब्राह्मणों को शाप 

दिया है ।४०।४१।४२। 
प्रपच्चेरचनां दहित्वा वुद्धो भव महामते | 
तत्त्वज्ञानेन निवत्य॑स्वस्थः क्रोधादि वर्जितः ।४३। 
एवं प्रबोधितस्तेन शम्भुना परमेष्ठिना । 
विवेकपरमो भूत्वा शेलादो हि महातपाः । 
शिवेन सह॒ संगम्य परमानन्दसम्प्लुतः ।४४। 
दक्षोऽपिहि रुषाविषटऋषिभिः परिवारितः । 
ययौस्थानंस्वकं तत्र॒ प्रत्रिवेशरुषान्वितः ।४५। 
श्रद्धां विहाय परमां शिवपूजकानां । 
निन्दापरः स हि वभूव नराधमश्च ।४६। 
स्वँ महषिभिस्पेत्य स॒ तत्र शर्वम्‌ देवं । 
पिनिन्द व॒ वभूव कदापि शान्तः ।४७। 


दस प्रपच्च की रचना का त्याग करके है महामति वाले । 
तुमको प्रबुद्ध हो जाना चाहिये । तत्वज्ञान से निन्रंति प्राक्त करं स्वस्थ 
एवं क्रोधादि से रहित हो जादे । इस प्रकार से उन परमेष्ठी शम्भु के 
द्वारा प्रवोध दिये गये शँलाद जो करि महान तपस्वी थे विवेक परम 
हकर भगवान शिव के साथ जाकर परमानन्द से सम्प्लुत हो गये थे 
४३।४४। प्रजापति दक्ष भी रोष के अविदाम भरे हुए महषियों से 
चारो ओर धिरे हुए अयने स्यान को चले गये थे ओौर वहाँ र क्रोध से 
यक्त रहते हए ही उनने प्रवेश किया था ।४१५। उस प्रजापति दक्ष ने 
अपनी श्रद्धा का एकदम व्याग कर दिया था ओौर वह्‌ मनुष्यों मे महान 
अधम दिव की पूजा करने वालों की निरन्तर निन्दा करनेमे ही तत्पर 
हो गया था सव महर्षयो के साथ वह उपस्थित होकर भगवान शवैदेव 
की निन्दा करिया करता था ओौर उसे कभी भी शान्ति प्राप्त नहीं हुई 


थी ॥४६।४७। 
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एकदा तु तदा तेनयनज्ञः प्रःरम्भितो महन्‌ । 
तत्राऽऽहुतास्तदा सवे दीक्षितेनतपस्विना ।१। 
ऋषयो विविधास्तत्रवशिष्ठाद्याः समागताः । 
अग त्यः कर्यपोऽत्रिरचावामदेवस्तथाभृगुः ।२। 
दधीचो भगवान्त्पासो भरद्राजोऽ गौतमः । 
एते चान्ये च वहवः समाजग्पूमर्हषयः ।३। 
तथा सवे सुरगणालोकपालास्तथांऽपरे । 
विद्याधराइचगन्धर्वाः किनरःप्सरसागणाः ।४। 
सप्तलोकात्सनानीततो ब्रह्मानोक्रपितामहः । 
वैकुण्ठाच्च तथाविष्णुः समानौतोमखम्प्रति ।५। 
देवेन्द्रो हि समानीतडनद्राण्यासह सुप्रभ. । 
तथा चन्द्रौ हि रोदहिण्यावरुणः प्रिययासह्‌ ।६। 
बुबेरः पृष्पकारूढो मृगारूढोऽ् मारुतः । 
वस्तारूढः पावकडच प्रेतारूढोऽथ निक्छतिः । 
महरि लोमश जी ने कहा- एकर समय मे उस महान्‌ तपस्वी 
-दक्ष ने एक महाव यज्ञ का आरम्म किया उस समय मे उस दभ्भने सभी 
को समाहूत किय। थ 1 उस यज्ञ मे अनेक ऋषिगण वसिष्ठ आदि वहाँ 
पर समानत हुए थे । उन्न समागत हुए ऋषियों मे अगस्त्य, करटयप्‌, 
अत्रि, वामदेव तथा भ्रृगु थे । दवीच, भगवान व्यास, भरटरज, ` गौतम ये 
सब ओर अन्य भी बहुत महषिगण वहां पर आये थे ।१।२।३। समस्त 
सुरगण, सभी लोकपाल, विदयाधरगण, किञ्च, अप्सरागण वहां पर | 
समागत हए थे ।४। सप्तलोक्र से ब्रह्मलोक के पितामह ब्रह्माजी को लाया 
गया धा-- वैकुण्ठ से भगवान विष्णु को उस महायज्ञ में बुलाया गया था 
ओर उस महान मख में उनको सम्मिलित किया गया था । देवों के इनदर 
को भी इन्द्राणी के साथ वहां पर लाया गया था। रोहिणी के सहित 
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सुन्दर प्रभासे सम्पन्न मन्द्रदेव तथां अपनी प्रिया के साथ वरुण देव वहाँ 
पर बुलाये गये भरे ।५।६। पप्पक विमान पर समारोद्ण करने वाले 
कुवेर, मृग पर आरूढ मारुत देव, वस्तारूढ अग्निदेव, ओर प्रेत पर सवारी 
करने वाले निक्छति देव वहां पर उस महान यज्ञ मे समागत एवं 
समाहृत हुए भे ।७। 

एते स्वे समायात्तायजवाटे द्विजन्मनः । 

ते सवं सत्कृतास्तेन दभैण च दुरात्मना । 

भव्रनानिमहार्हाणि सुप्रभाणिमहान्तिच । 

व्वष्टराकृतानिदिग्यानिकौशल्येन महात्मना ।&। 

तेष स्वेषु धिष्ण्येषु यथाजोषं समास्थिताः । १०। 

वत्तमाने मह्‌।यज्ञे तीर्थे कनखले तथा । 

ऋत्विजदच कृतास्तेनभृग्वाद्याश्चतपोधनाः ।११। 

दीक्षायुक्तस्तदा दक्षः कृतक्रौतुकमंमलः । 

भा्यंयासहितोविग्रौ : ऊतस्वस्त्ययनोभृशम्‌ ।१२। 

रेजे महत्त्वेन तदा सुह दुभः परितः सदा । 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र दधीचिर्वाक्यिमव्रवीत्‌ ।१३। 

ये सव द्विजम्मा उस यज्ञ वार में आये थे । उस दुरात्मा दक्ष ने 
उन सब समागत महानुभावों को सकृत किया था । वहां पर सुन्दर 
परभा से सुसम्पन्न, परम विशाल ओर बहुमूल्य वाले भवन थे जिनको 
अपने बडे टी कौशल से त्वष्टा ने निमित किया था ओौर जो अत्यन्त दिव्य 
एवं उत्तम थे । उन सन्मे जो बहुत ही उत्तम थे उन सवको बहुत ही 
शान्ति पूर्वक समास्थित किया था ।८।९।१०। उस कनखल तीर्थं में 
जो वमान यज्ञ हो र्हाथा उसमें भगु आदि तपोधनो को उस प्रजा- 
पति दक्षने ऋत्विज नियुक्त किया था।११। उस समय मे दक्षने 
उस यज्ञ का सम्पादन करने के लिये दीक्षा ली थी शौर कौतुक मङ्गल 
किया था । विप्रो के सहित उसने अपनी भार्या को साथ मेँ लेकर बहुत 
ही अधिक स्वसपयम किया था ।१२। उस अवसर पर वह सदा युहृदों 
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के द्वारा परिवारित होकर वहत ही महत्व के साथ शोभित हुआ था। 
इसी वीच मे महषि दधीचि ने यह्‌ वाक्य कहा था ।१३। 
एते सुरेशा ऋषयो महत्तराः सलोकपालाश्च समामतास्दव । 
तथाऽपि यज्ञस्तु न शोभते भृशं पिनाकिना तेन महात्मना 
विना ।१४। 
येनैव सर्वाण्यपि मङ्कलानि जातानि शंसन्ति महाविपर्चिठः। 
सोऽसौ न द्रधोऽत्र पुमान्पुराणौ वृषध्वजो नीलकंठः कपर्दो 
। १५। 
अमङ्धलान्येव च मङ्गलानि भवन्ति येनाधिकृतानि दक्ष  । 
त्रियम्बकेनाऽथ सुम्खलानि भवन्ति सदयो ह्यपम ज्गलानि ।१६। 
तस्मात्त्वयेव कर्तव्यमाह्वानं परमेष्ठिना । 
त्वरितचैवशक्र ण विष्णुना प्रभविष्णुना ।१७। 
सर्वेरेव हि गन्तव्यं यत्र देवो महेर्वरः ।१८। 
दक्षायण्यासमेतं तमानयध्वंत्वरान्विताः । 
तेनसवेपवित्र स्याच्छमुनायो गिनाभृशम्‌ 1१६॥ 
यस्य स्मृत्या च नासोक्त्यासमग्र सुक तंभवेत्‌ ! 
तस्मात्सर्वं प्रयलनेनसमानेयो वृषध्वजः ।२०। 
तस्य तद्वचनं श्र त्वा प्रहसन्नाह दुष्टधीः । 
मूलंविष्णुहि ` देवानां यत्रधमेः सनातनः ।२१। 
दधीचि ने कहा था--ये सव परम महान्‌ सुरगण एवं ऋषि 
वृन्द तथा लोकपाल आपके इस महायज्ञ मे समागत हुए हँ तो भी 
आपका यह्‌ यज्ञ अत्यधिक शोभां नहीं देता है क्योकि इसमे वह्‌ महान 
आत्मा वले प्रभु पिनाकी विद्यमान नहीं हैँ ।१४८। महान विद्रान लोगं 
| ठेसा कहते हैँ “कि जिसके द्वारा ये समस्त मङ्खल कृत्य समुत्पन्न हए ट 
। वदी महान पुराण पुरुष वृषध्वज भगवान नीलकण्ठ कपर्दी इस महाव 
यज्ञ मे दिखलाई नहीं दे रहे ह ।१५। हे दक्ष ! जिसके द्वारा अधिक्रत 
होने पर जसङ्खलयी तुरन्त सुमङ्गल हो जाया करते हँ ओर उसी तिय 


„गणयित 
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म्वकके द्वारा परम सुमद्धलमथी तुरन्त ही अमङ्गल के स्वल्प मे परि- 
णत हो जाया करते हैँ । १६। इसलिए उनका आह्वान आपको ही करना 
चाहिये । भगवान्‌ परमेष्ठी के द्वारा प्रभा--विष्णु विष्णु केदारा ओर्‌ 
द्रद्र देव के हारा बहुत ही शीघ्र उनको यहाँ लाना चाहिए । जहाँ पर 
वह्‌ देव महेश्वर विराजमान हैँ वहाँ पर सभी को उनको यहाँ लाने के 
लिये जाना चाहिये ।१७।१८। दाक्षायणी के सहित शीघ्रता पूर्वक ही 
उनको यहाँ पर ले जाओ । उनसे टी यह सव पविव्र हो जायगा क्योकि 
भगवान शम्भु परम योभी हैँ । जिनके स्मरण से तथा केवल नामका 
उच्चारण करने से सम्पूरणं सुकृत हो जाया करते है इसीलिये सभी प्रकार 
के प्रयत्नो के द्वारा भगवान वृषध्वज को यहां पर अवश्य लिवा कर 
लाना ही चाटिये ।१६।२०। इनके इस वचन का श्रवण करके वह दुष 
वुद्धि वाला दक्ष प्रजापति दंरते हुए वोला- जहाँ पर सनातन धमं है 
वहाँ समस्त देवों के मूल भगवान विष्णु हं ।२१। 
यस्मिन्वेदास्चयज्ञादचकर्माणिविविघानिच । 

प्रतिष्ठितानिसर्दाणिसोऽसौ विष्णुरिहागतः ।५२। 

सत्यलौकात्समायातोव्रह्मालोकपितःमहः । 

वेदैस्चोपनिषदिमदचआगमेविविधेः सह ।२३। 

तथा सुरगणैः साकमागतः सुरराट्‌स्वयम्‌ । 

तथा यूयं समायाता छऋषयोवीतकल्मषाः ।२४। 

येयेयज्ञोचिताः शान्तास्तेतेस्वे समागताः । 

वेदवेदार्थतत्त्वज्ञाः सर्येयूयं दृदव्रताः ।२५। 

अत्रैव च किमस्माकरुद्रे णाऽपिप्रयोजनमु । 

कन्यादत्ता मयाविप्रा ब्रह्मणानोदितेनहि ।२६। 

अकुलीनो ह्यसौ विप्रान्टोनष््रियः सदा । 

अतःेतपिद्याचानां पतिरेको दुरत्ययः ।२२। 

जिसमे समस्त वेद, सम्पूणं यज्ञ ओर अनेक प्रकार के कमं 

सभी प्रतिष्ठित है वह सक्षात्‌ भगवान विष्णु ` यहाँ पर समागत हए 
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विराजमान हँ । लोकों के पितामह ब्रह्माजी सत्यलोक से यहाँ पर अये 
हए दँ जिनके साथ सब वेद, उपनिषद्‌ ओर जागम भी आरे हुए है ।२२ 
२३। उसी समस्त सुरों के समुदाय के साथसुरोंकोके राजा भी स्वयं 
यहाँ पर अये हए हैँ ओर आप कल्मयों से रहित ऋषिगण भी यहां 
पधारे हृए है । जो भी यज्ञम अने के लिप्रे समुचित पात्र हँ तथा परम 
शान्त ह वे-वे सभी यहां पर समागत हो गये है । आप लोग सभी वेद 
ओर वेदाथं के तत्वों के ज्ञाता ओर हृद्‌ ब्रत वाले हैँ ।२५।२५। यहाँ पर 
हमकोरद्रसे भी क्या प्रयोजन रह गयाहै। हे विप्रगण ! ब्रह्मा के 
कथन से ही मैने उसको अपनी कन्या का प्रदान किया है । हे विप्रगण | 
यह्‌ सदा प्रियो कौ नष्ट करते वाला, नेष्ट ओर अकुलीना है तथा भूत, परत 
ओर पिशाचो के पति हैँ एवं दुरत्यय हैँ ।२६।२७। 


आत्मसम्भावितो मूढः स्तब्धो मौनी समत्सरः । 
कमंण्यस्मन्नयोग्योऽसौ नानीतो हि मयाऽधुना ।२८। 
तस्मात्त्वथा न वक्तव्यं पुनरेवंवचोद्टिज ! । 
सर्वेभवद्िभः कर्तञ्यो यज्ञोमे सभलोमहान्‌ ।२६। 
एच्छत्वा वचस्तस्य दधीचिवक्यिमब्रतीत्‌ ।३०। 
सर्वेषाभृषिवर्याणासुराणां भावितात्मनाम्‌ । 
अनयोऽयंमहांजातोविनातेनमहात्मना 


।३९। 
विनाशोऽपिमहान्सद्योह्यत्रत्यानां भविष्यति । 
एवमुक्तवादधीचोऽसावेकएव्रविनिर्गतः ।३२। 


यनज्ञवाटाइतर दक्षस्यत्वरितः स्वाश्रमंययौ । 
मूनौ विनिगेते दक्षः प्रहसच्चि दमन्नवीत्‌ ।३३। 
गतः _ शिवश्रियोवीरोदधीचिर्नामनामतः । 
आविष्टचित्तामन्दारच मिथ्यावादरताः खलाः ।३४। 
वेदवाह्या दुराचारास्त्याज्यास्तेह त्रकर्म॑णि । 
` वेदवादरता मयं ` सर्वेविष्णुपुरोगमाः । ३५। 


दक्षयज्ञवणेन | | | 


यज्ञ॒ मे सफलं विप्राः वुवन्तु ह्यचिरादिव । 

तदा ते देवयजनं चक्रः स्वे महर्षयः ।३६। 

यह सुद्र आत्म सम्भावित, मूढ, स्तब्ध, मौनी ओर मात्सय से 
संत है । पूसा यह इस हमारे कमम मेँ अयोग्य है इसीलिये मैने उसे यहाँ 
पर नहीं बुलाया है ।२८। है द्िज | इस कारण से फिर इस प्रकार से 
आपको नहीं वोलना चाहिये आप सवके दवारा ही मेरे इस महान यज्ञ को 
सफल बनाना चाहिये ।२६। इस दक्र के दारा कटे हुए वचन को सुनकर 
महपि दधीचि ने यह वाक्य कहा धा--1३०। दधीचि ने कहा- समस्त 
ऋ.पिवर्योँ का ओर भावितात्मा सुरोंका एक उस महात्मा के बिना 
महान अनय (अन्याय) उत्पन्न हो गया है । दधीचि ने कहा कि यहाँ पर 
रहने वालों का तुरन्त ही महान्‌ विनाश भी हो जायगा । एेसा कहकर 
वह दधीचि अकेले हौ वहां से निकल गये थे । एसा कहकर वह॒ उस 
दक्ष के यज्ञवाद से शीघ्रता से समन्वित होकर अपने आश्रम को चले गये 
थे) उस मनि के विनिगंत हो जान पर प्रजापति दक्ष हेसते हृए यह 
बोले--।३१।३२।३३। रिव का प्यारा वीर दधीचि नाम वाला चलां 
गया । जो भी आवेश से भरे हृए॒चित्त वाले, मन्द, मिथ्यावाद मे अनू- 
राग रखने वाले है, खल है वेद से वहिष्कृत ओर वुरे आचार वाले हैँ 
वे सव इस कमं में त्याज्य ही हैँ । आप लोग सव वेदवाद में रत विष्णु 
पूसद्धामीहँ। ह विप्रगण । शीघ्र ही मेरे इस यज्ञ को सफल बनायें । 
उसी समय मे उन सव मह्षियों ने देवों का यजन किया था ।३४।२५।३६। 


एतस्मिन्नन्तरे तत्र॒ पवेतेगन्धमादने । 
धारागृहे विमानेन सखीभिः परिवारिता ।३७। 
दाक्षायणी महादेवीचकारविविधास्तदा । 
क्रीडाविमानमध्यस्थाकन्दुकाद्या सहस्रशः ।३८। 
क्रीडासक्ता तदा देवीददर्शाऽथमहासतौ । 
यज्ञ॒ प्रयान्तं सोमश रोहिण्यासहितंप्रमुम्‌ ।३६। 
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कगमिष्यतिचन्द्रोऽयंविजये पृच्छसत्वरम्‌ । 
तयोक्ताविजयादेवीतंपप्रच्छयभो चितम्‌ ।४०। 
कथितं तेनततत्स्वदक्षस्यवमखादिकम्‌ । 
तच्छत्वा त्वरिता देवीविजया जातसम्ध्रमा । 
कथयामास तत्सर्वं यदुक्तं शरिना भृशम्‌ ।४१। 
विभ्य कारणं देवी किमाह्वानं करोमि न । 
दक्षः पितामे माताचविस्प्रृता मां कुतोऽधुना ।४२। 


इसी बीच मे वहां गन्ध मादन पर्वत पर वारा गृहमे विमान के 
द्वारा सखियों से परिवारित होती हुई उस समय में महादेवी दाक्षायणी 
विमान के मध्यमे स्थित होकर कन्दुक आदि सहसरं अनेक क्री डाय कर 
रहीं थीं । उस समयमे वह क्रीड़ामें समासक्त रहने वाली देवीने 
जोकि महासती थी देखा कि सोम देव प्रभु अपनी पत्नी रोहिणी के साथ 
यक्ष में प्रयाण कर रहे थे । यह्‌ चन्द्रदेव कहं जाये गे--है विजये ! यहं 
शीघ्र पुष्ौ एेसा महासती ने विजया से कहा था! इस तरह कह्ने पर 
विजया देवी ने उससे यथोचित पच्छा था । उसने दक्ष के यज्ञ आदिके 
विषय मे सभी कुछ कह दिया था । यह सुनकर वह्‌ विजया देवी सम्भ्रम 
उत्पन्न हो जने वाली होक< बहुत ही शीघ्रता से वापिस आई थी ओर 
उसने वह सभी कं कह सुनाया था जो चन्द्रदेव ने वारम्बार कटा था । 
उस समयमे देवीनेकारण को विचार कर सोचाथा क्या हमारा 
आह्वान नहीं किया गया है ? दक्ष तोमेरे पिता ह मेरी माताने भी 
मे इस समय मे क्यों भुला दिया है ।३७।४२] 


पृच्छामि शङ्करं चाऽ कारणं कृतनिर्चया । 
स्थापयित्वा सखीस्तत्र आगता शङ्कुरम्प्रति ।४३। 


ददणे तं सभासध्यत्रिलोचनमवस्थितम्‌ । 
गणैः परिवृतं सर्वेश्चण्डमुण्डादिभिस्तदा ।४४। 
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गणोभृद्धिस्तयानन्दी शेलादोहिमातपाः 
सदाकाला महाचण्डोमह्‌) तुण्डा महाजिराः (४५। 
धूम्राक्षो धूञ्रकेतुरच चुख्रपादस्तथवच । 
एदैचान्ये च वहवो गणा रुद्रानुवत्तिनः ! ४६। 
केचिद्‌ भयानका रौद्राः कवन्धारच तथा प्रे । 
विलोचनाइ्व केचिच्च वक्षोहीनास्तथा परे (४७ 
एवं भूतारच शतशः स्वे ते कृत्तिवाससः। 
जटाकलापसम्भूता; सवे रुद्राक्ष भूषणाः ।४८। 
जितेन्द्रिया वीतरागाः स्ये विषपवेरिणः । 
एभिः सरवे: परित्रृतः शङ्करो लोकल्ङ्कुरः। 
दृष्प्तया उपाविष्ट आसने परमाद्भुते ।४८। 


निश्चय करने वाली होती हई आज भगवान शङ्कुर से इसका 

कारण पूर यह विचार कर अपनी सखियों को वहीं पर स्यापित 
करके वह्‌ सती देवी शङ्कुर के समीप मेंआ गई थीं ।४३। उस समयं 
मे उसने भगवान त्रिलोचन को सभा के मव्य में समस्त चण्ड मुण्ड जादि 
गणो से परिवृत होकर समवस्थित हए देखा था । वहां पर उस समय में 
शुद्र देव के अनुवर्ती बहुत से गण उपस्थित थे । उनके नाम ये है-- 
भङ्कखिगण, महात्‌ तपस्वी र नाद नन्दी, महाकाल, महाचण्ड, महामुण्ड, 
महारिरा, धूम्रक्ष, धूम्रकेतु, धूम्रपद, थे सव॒ तथा अन्य भी अनेक 
गण ये ४४।४५।४६। उन गणो मे कुं तो बहुत ही भयानक थे-- कुद 
डे रौद्ररूप वले ये, कुछ केवल कवग्ध के स्वरूप वाले थे, कृष्य तीनं 
नेतो वाले ओर वक्षः स्थल से रहित थ ।४७। इस प्रकार कै वे सवं 
सैकड़ों थे जो फि श्रति (वथ) का वसन धारण करने वालि थे। सभी 
, जटा कलाप से युक्त ओर ररक्ष के भूषणो वले थे । सव इच्छियों को 
जीतने वाले, राग को त्याग देने बालि ओर विषयों से वैर रखने वाले 
भे \ इन सबसे लोक के कल्याण करने वलि भगवानु शङ्कुर धिरे हुए 
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थे । इस माति से परम अदभुत आसन पर विराजमान भगवान शङ्कुर 

को देखा था ।४८।४६। 
आक्षिप्तचित्ता सहसा जगाम शिवसन्निधिम्‌ । 
शिवेन स्थापिता स्वांके प्रीतियुक्तेन वल्लभा ।५०॥ 
्म्णोदिता वचौमिः सा बहुमानपरः सरम्‌ | 
किमागमनकार्यं मे वद शीघ्रः सुमध्यमे ।५९। 
एवमूक्ता तदा तेन उवाचासितलोचना ।५२। 
पितुमम महायज्ञे कस्मात्तव न रोचते । 
गमनं देवदेवेश । तत्सर्वं कथय प्रभो ।५३। 
सुहदामेष वे घर्मः सृहृद्धिः सह सद्धतिम्‌ । 
कूर्वेन्ति यन्महादेवसुहूदां प्रीतिवधिनीम्‌ ।५४। 
तस्मात्पवे प्रयत्नेन अनाहुतोऽपि गच्छ भोः । 
यज्ञवाटं पितुरमेऽ्य वचनान्मे सदारिव ।५५। 
तस्यास्तद्वचनं श्रूत्वा बभाषे सूनृतं वचः। 
त्वया भद्रे न गन्तव्यं दक्षस्य यजनं प्रति ।५६। 


महासती उस समय में समाक्षिप्त चित्त वाली होती हई सहसा 
शिव क समीप मे चली गई थी । प्रीति से समन्वित भगवान्‌ रिवने 
अपनी प्रिया को अपनी मोह में स्थापित कर लिया था । रिव ने सती से 
वहुमान पूर्वक प्रेम के साथ वचनो के द्वारा पूञछा-है सुमध्यमे ! इस 
समय मे यहां पर आपके आगमन का क्या कारण है? मुके शीघ्र 
वतलाओ। जव इस प्रकार से सती से कहा गया था तो वहु असित 
लोचनो वाली बोली ।५०।५१।५२। सती ने कहा- हे प्रभो ! आप तो 
देवों के देव के भी ईश र्दै। मेरे पिताक इस महायज्ञ में किस कारण 
से आपको अच्छा नहीं लगता है ? यह सभी मे आपः बतलादये ।५३। 
सुहृदो का यह धमं है कि सुहृदों के साथ सङ्खति की जवे। 
जो महादेव सुहृदो कौ प्रीति कै बढ़ाने `वाली सङ्गति 
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को क्रिया करते! इसलियिहे प्रमो } सभी प्रयलों के द्वारा विना 
वुलाये हृष्‌ भौ आप वहाँ पर लद्ि। हे सदाशिव) आज तो मेरे 
पिता के यवर ग्रह मे अवश्य ही जादये। उस सती के इस वचन का 
श्रवण करके भगवान्‌ शिव परम सूतृत वचन वोले-हे भद्रं ! तुमको 
इख दश्च के भजन अर्यात्‌ यज्ञ की ओर नह जाना चाहिए ।५४।५५।५६ 

त्य ये मानिनः सवं सपुरासुरकिनराः 1 

ते सवं यजनं प्राप्ताः पितुस्तव न संशयः ।५७। 

अनाहृतार्च ये सुभ. गच्छन्ति परमन्दिरम्‌ । 

अपमानं प्राप्नुवन्ति मरणादधिकं ततः ।५८। 

परेषां मन्दिर प्राप्त इन्द्रोऽपिलघुतां ब्रजेत्‌ । 

तस्मात्त्वया न गन्तग्यं दक्षस्य यजनंशुभे ।५६। 

एव पृक्त सती तेन महेशेन महत्मना । 

उवाच रोषयुक्त वाक्य वाक्यविदांवरा ।६०। 

यज्ञो हि सत्यं लोकेत्वं स त्वं देववरेड्वर ! । 

अनाहृतोऽसितेनाऽद्य॒पित्रामेदुष्टवारिणा । 

तत्सर्वं ज्ञातुमिच्छामि तस्य भावं दुरात्मनः ।६१। 

तस्माच्चाऽ्यं व गच्छ मियज्ञवाटं पितुस्मम । 

अनूज्ञां देहि मे नाथ देवदेव | जगत्पते ! ।६२। 

इत्युक्तो भगवान्‌ द्रस्तया देग्याशिवः स्वयम्‌ । 

विज्ञाताखिलदृग््रष्टा भगवान्भूतभावनः ।६३। 


उसके जो भी मानी गण हवे सब सुर-असुर ओर किन्नर 
उस यज्ञम पुव गए हैँजो कि तेरे पिताने यज्ञका समारम्भ किया 
ै--इसमे लेश मावर भी सन्देह नदीं है । दै सुभ. ! किन्तु जो लोग 
विना बुलावे के पराग. मन्दिर मे चले जाया करते दहै वे मृत्यु से भी 
अधिक अपमान की प्राप्ति क्रिया करते है। दूसरों के मन्दिरमे घिना 
बुलाये हुए चले .जाने गला इन्द्र भौ लघुता करो प्राप्त हो जाया 
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करता है अन्यकीतोवातदहीक्याहे। हे शुभे ! इसीलिए इस दक्षके 
यज्ञ में तुपको नहीं जाना चाहिए । इस प्रकार से उन महान्‌ आत्म 
वाले महेश के द्वारा कही गयी सती ने रोषसे भरा हुआ वचन कहा 
क्योकि वचनो के ज्ञान रखने वालों मे वह परम श्रष्ठथीं। यज्ञ सत्य 
स्वरूप 'है ओर आप वही हैजो कि लोकमेंदेवोंमेश्रष्ठोंके भी स्वामी 
ह । इस समय में दुष्ट आचरण वाले मेरे पिता ने आपको नहीं बलाया 
है तो उस दुष्ट आत्मा वाले की समस्त इस दुर्भावना को जानना चाहती 
ह ।५७।५८।५६।६०।६१। इसी म आज ही मेरे पिता ने उस यज्ञ वाट 
जाने की इच्छा रखती हूं । ह देवों के भी देव ! हे नाथ ! हे जगदु के 
स्वामिन ! आप मुर अपनी आज्ञा प्रदान कर दीजिए) इस प्रकरारसे 
उस देवी सती के दारा कहे गये शुद्र शिव स्वयं विज्ञातं थे क्योकि 
सम्पूणं होने वाली वात के देखने वले एवं ज्ञाता थे । भूतो परं दया 
करने वाले भगवान्‌ रिव परम दयालु है ।६२।६३। 


स तामुवाच देवेशो महेशः स्व॑सिद्धिदः। 
गच्छ देवि । त्वरायुक्तावचनान्ममसुत्रते ।६४। 
एवंनन्दिनमारुह्य नानाविधगणान्विता । 
गणाः पष्टिसहखाणिजग्् रौद्राः शिवाज्ञया ।६५। 
तेगणेः संवृता देवी जगाम पितृमन्दिरम्‌ । 
निरीक्ष्यतद्‌ बलंसर्वमहादेवोऽतिविस्मितः ।६६॥ 
भूषणानि महार्हाणि तेभ्यो देव्यै परन्तपः। 
प्रेषयामास चाव्यग्रो महादेवोऽनुप्रष्ठतः 1६७} 

देव्या गतं वे स्वपितुगर हं वदा विमृश्य सर्वं भगवान्‌ महेशः । 
दाक्षायणी पित्रवतानिता सत्ती न यास्यतीति स्वपुरं पुनजंगौ ।६५। 
सम्पूणं सिद्धियो के प्रदान करने वाले देवों के ईश महेशा उ 
सती से बोले-दे देवि ! हे सुत्रते । भेरी जज्ञा है अव . आप बहुत दी 
“ इीश्रता ` से युक्त होकर जाइये । इस ` तरह से नन्दी मर समारीहण 
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करके अनेक गणो से समन्वित होकर जाइये । शिव कौ आज्ञा है 1 उससे 
साठ सहस रौद्र गण जये । उन पमस्त गणो से संवृत हई देवी अपने 
पिता के मन्दिर में चली गयी थी । उसके वल को देख कर महादेव 
स्वयं अत्यन्त ही विस्मित हो गये थे । फिर परन्तय महादेव ने पीले 
से अभ्यग्र होकर उन सवके लिये ओर देवी कै लिए महा मूल्य वाले 
भूषण भेजे थे ।६४।६५।६६।६७। उस समय में देवी ने अपने पिता के 
घर मे गमन किया था। उसी समय मे भगवान्‌ महेश ने सव कुछ होने 
वाली घटना का विचार करके पिता के द्वारा अपमानित हुई दाक्षायणी 
सती पुनः अपने पुर में नदीं जायगी- यह ज्ञान दिया था ।६८। 
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दाक्षायणी गतातत्र यत्र॒ यज्ञो महानमूत्‌ । 
तत्पितुः सदनं गत्वा नानाश्चयं समन्वितम्‌ ।१। 
दरारिस्थितातदादेवीअवती्यं निजासनात्‌ । 
नंदिनोहि तहाभागा देवलोकं निरीक्ष्यच ।२। 
मातरं पितरं दृष्ट्वा सुहृत्सबन्धिवान्धवाच्‌ । 
अभिवाद्यवं पितरं मातरं च मुदान्विता ।३। 
बभाषे वचनं देवी प्रस्तावसदुशं तदा। 
अनादुतस्तया कस्माच्छम्भुः परमशोभनः ।४। 
येन पूतमिदं सर्वं समग्र सचराचरम्‌ । 
यज्ञो यज्ञविदां शरंष्ठो यज्ञाद्धो यज्ञदक्षिणः.।५। 
दरव्यं मन्त्रादिकं सर्वं हव्यं काव्यं च यन्मयम्‌ । 
विना) तेन कृतं सवंमपवितरं भविष्यति ।६। 
शंभुना हि विना तातं कथं यज्ञः प्रवतत । 
एते कथं समायाता ब्रह्मणा सहिताः पितः ।७। 
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हे भगो ! त्वंन जानासि हे कश्यप महामते । 
अत्रैवशि्ठ एकस्त्वं शक्र कि कृतमद्यते ख) 
हे विष्णो त्वंमहादेवं जानासि परमेडवरम्‌ । 
बरहुपन्‌ कि त्वन्न जानासि महादेवस्य विक्रमम्‌ ।९। 


महपि लोमश ने कहा- दाक्षायणी वहाँ पर पटच गयी थी जहा 
पर यह महानु यज्ञ हौ रहा था । फिर वह॒ अपने पिताके गृहमे गथी 
थी जो अनेक आइचयं युक्त वस्तुओं से समन्वित था उस समयमे 
देवी ने हार पर स्थित होकर अपने आसन से अवतरण कियाथा जो 
कि नन्दी पर समारूढ हो रही थीं । फिर उस महान्‌ भाग वालीने 
सम्पूणं देव लोक का निरीक्षण किया था। सती ने अपने माता-पिता- 
सुहत-सम्बन्धी ओर सम्पूणं बन्धुओं को देखा था । फिर बहुत हौ आनन्द 
से संयुक्त होकर उसने अपने माता ओर पिता का अभिवादन किया था › 
प्रणाम करने के ही अनन्तर उस देवी ने उसी समय में प्रस्ताव के अनु- 
रूप वचन बोला था-उसने परम शोभा सम्पन्न भगवान्‌ शम्भु का 
क्यों अनादर क्रिया है । वै तो स्वयं ही यज्ञ स्वरूप है, यज्ञो के जाताओं 
मे परमश्रष्ठहै, यज्ञ केअद्ध दैँओर यज्ञकी दक्षिणा वालि दँ । यह 
सम्पूणं द्रव्य-मन्तरादिक ओर सभी हव्य-कव्य शिवमय हैँ । उसक्रे विना 
किया हुमा यह सभी अपवित्र हौ जायगा ॥१।२।३।४।१५।६। हे तात्‌ ! 
भगवान्‌ शम्भु के विना यह यज्ञ आपने कंसे प्रवृज्ञ कर दिया है ?दहे 
पिता जी ! ब्रह्माजी के साथ सभी लोग कँसे यहं पर समागत हो गये 
है? हे भृगो ! क्या आप नहीं जानते हैँ ? है महाद्र मति वाले कश्यप ! 

~ हे अवै { हे वसिष्ठ! क्या आप मह नहीं जानतेहै ? हे शक्र { आप 

अकेले ही इस यज्ञ के भागका कंसे ग्रहण कर रहेदहै। हे विष्णो । 
आप तो स्वयं परमेश्वर महादेव को भली भाति जानते है, हे ब्रहमवु । 
क्या आप महादेव के विक्रम को नहीं समजते दै ।७।८।६। 
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पुरा पञ्चमुखो भूत्वा गवितोऽसिसदाशिवमू 1 
कृतउचतुमू खस्तेनविस्मुतोऽसितदद्‌भुतम्‌ । १० 
भिक्षाटनकृतंयेन पुरा दारुवने विभुः । 
शप्तोऽयं भिक्षुको षट्रौ भवदिभः सखिभिस्तदा ।११। 
राप्तेनाऽपि च रद्रंण भवरद्भिविस्मृत्तं कथम्‌ । 
यस्यावय्रवमात्रण पूरितं सचराचरम्‌ ।१२। 
लिङ्खभूतं जगत्सर्वं जातं ततक्षणमेवहि । 
लयनाट्लि ङ्गुमित्याहुः सवं देवाः सवासवाः ।१३। 
सर्वे देवाश्च सम्भूता यतो देवस्य शलिनः। 
सोऽसौवेदान्तगोदेवस्त्वयाज्ञातु न पायते । १४। 


पहिले आप स्वयं पांच मूख वाले होकर सदा शिवसे भी 

अधिक गवं करने वाले हो गये थे फिर उन्हीं भगवान सदाशिव ने 
आपको चार मृखों वाला वना र्यिः था। क्या उस परम अदुभूत 
घटना को आप अव भूल गये हँ ? ।१०। पहिले प्राचीन समय मे जिसने 
दारुवन में भिश्लाटन किया था। उस समय मे अप सखा लोगों ने यह्‌ 
सद्र भिक्षुक दै एेसा ललाप दियाथा ओरसश्द्रके द्राराभी जो शप्त थ, 
उन भगवान रुद्रदेव को आप लोग इस समय मे कंसे भूल गये हैँ जिसके 
अवयव मात्र से यह सम्पूर्णं चर्‌ ओर अचर जगतु प्रित हो रहा है। 
उसी क्षण मे यहु समस्त जगत्‌ लिद्धभूत हो गया था । सव देवगण 
ओर इन्द्र लयन होने से ही लिग--णेसा कहते थे । जिस शूलधारी देव 
सेये समी देवगण समूत्पच्च हए दँ वही वेदान्तगामी देव॒ अपके द्वारा 
नहीं जाना जा सकता है ।११-१४। 

तस्यावचनमाकण्यंदक्षः क्र. दधोऽत्रवीदचः। 

कित्वयाबहुनोक्तेनकार्यनास्तोहसम्प्रतम्‌ ।१५। 

गच्छ वा तिष्ठ वा मद्रे ! कस्मात्त्वं हि समागता । 

अमंगलो हि मर्ता ते अशिवोऽसौ सुमध्यमे ।१६। 


त १ { स्कन्दपुराण | 
अकूलीनो वेदवाह्यो मृतग्रेतपिशञाचराद्‌ । 
तस्मान्नाकारितो भद्रे यज्ञार्थं चारुभाषिणी । १७ 
मया दत्ताऽपि सुश्रोणिपा पिनासन्दबु्धना । हि | 
सद्रायाविदितार्थाय उद्धताय दुरात्मने ।१८) 
तस्मात्कार्यं परित्यज्य स्वस्था मव शुचिस्मिते । 
दक्षेणोक्ता तदा पत्री सा सती लोकपूजिता । १६) 
निद्रागृक्त स्वपितरं विलोक्य रुषिताभृशम्‌ । 
वित्तयन्तीतदा देवी कथंयास्यामि मन्दिरे ।२०। 
राद्धुर द्रष्टकामाऽहं कि वध्येतेनपृच्छिता। 
योनिदतिमहादेर्वनिरामान्‌ श्य णोतियः । 
तावुभौ नरके यातो यावच्चनद्रदिवाकरौ ।२९। 

सती देवी के इस वचन का श्रवण करके प्रजापति दक्ष अत्यन्त 
क्र.ढ होकर यह वचन वोला-- इस समय पर यहां पर बहुत अधिक 
तुम्हारे दारा कहने का क्या प्रयोजन है। यहां इस कथन काकुदभी 
कास नहीं है। हे मद्र ! तुम जाओ अथवा रहो तुम यहां पर क्यो 
समागत हो गई हो ? हे सुमध्यमे ! तुम्हारी जो स्वामी दै वह्‌ शिव 
नहीं अशिव स्वल्प ओर अमद्खल है ।१५।१६। वह अकुलीन, वेदों सं 
वरिष्कृत ओर भूत प्रेत तथा षिशाचों का राजा है । हे भद्रं ! तुम तो 
वहुत सुन्दर भाषण करने वाली हौ । मैने अपने इस महान्‌ यज्ञ मेँ 
इन्दं कारण से उनको नहीं बुलाया है । हे सुश्रोणि] मन्द वुद्धि 
वाले पापी मैने पूरा समाचरण न जानने के कारण ही उस उद्धत 
दुरात्मा रुद्र के लिए तुमको उस समय मेदे दिया था इस कारणसे 
कार्य का परित्याग करके हे शुचिस्मित वाली ! तुम अव स्वस्थ एवं 
शान्त हो जाय । इस समय मं दक्ष के द्वारा कटी गई उस पुत्री सती 
ने जो सम्पूर्ण लोकों की परम पूजित थी बहत दही. अनुचितं 
समञ्चा था। ओर शिव की निन्दा से युक्त अपने पिता को 
देखकर उसको अत्यन्त अधिक क्रोध आया था। उस समय 


मेदेवा यही चिन्ता करने लगी थी क्रि मै अव अयते मन्दिरमे 





र्ती का दक्ष-प्र्ञशालामें प्रवेरा | | ५७ 


कसे वया मुह लेकर जाऊभशी । मँ भगवान शङ्कुर के 
दशेन करने की इच्छा रखती हं किन्तु जव वे मुज्ञसेपृषछेगेतोमे क्या 
वहुगी । जो महादेव की निन्दा है ओर निन्दा करने वालों के 
वचनों का श्रवण किया करता है वे दोनों ही नरकगामी हुआ करते हैँ 
ओौर जब तक संसारमें ये चन्द्र ओर सूर्यं विद्यमान रहते दँ तव तक्र 
नरको की यातनायें भोगते हँ ।१७-२१। 

तस्मात्तयक्ष्याम्यह देहु प्रवक्ष्यामि हृताशनम्‌ ।२२। 

एव मीमांसमानासाशिवष्दरेतिभाषिणी । 

अपमानामिभृतासाप्रविवेश्ञहुताचनम्‌ ।२३। 

हाहाकारेण महता व्याप्तमासी हिगन्तरम्‌ । 

सर्वे ते मखखमाशूढाः शस्तैव्यप्तानिरन्तराः ।२४॥ 

शसं: स्वेजंध्नुरात्मानं स्तरानि देहानि चिच्छिदुः । 

केचित्करतले गृह्य शिरांसि स्वानि चोत्सुकाः ।२५। 

नी राजयन्तस्त्व रिता भस्मीमूताङ्च जज्ञिरे । 

एवमूचृस्तदा सर्वं जगज्जु रतिभीषणम्‌ ।२६। 

रखप्रहारः स्वाङ्गानि चिच्छिदुरचातिभीषणाः । 

. ते तथा विलयं प्राप्ता दाक्षायण्या समन्तदा ।२७। 

गणास्तत्रायृतेद्रच तददुभुतमिवाऽभवत्‌ । 

ते सरवे ऋषयो देवा इन्द्राद्याः समरुद्गणाः ।२८। 

विद्वेऽहिवनौ लोकपालास्तूष्णीं भूतास्तदाऽभवन्‌ । 

विष्णु वरेण्यं केचिच्च प्राधंयन्तः, समन्ततः ।२६ 


इसलिये म इस अपने देह काही व्याग कर दूगी ओर हुताशन 
से कर्हगी ।२२। इस प्रकार से विचार करने वाली देवी उसने 'हा शिव- 
हा रद्र !'- इस तरह भाषण करते हुए अत्यन्त अधिक अपमान से 
अभिभूत होकर अग्नि में प्रवेश कर लिया था ।२६। उसी समय मे महान्‌ 
हाहाकार से समस्त दिशाये व्याप्त हो गई थीं। वे सभीजो मश्वों पर 


५८५ | | स्कन्दपुराणम्‌ 
समारूढ हो रहे धे शस्त्ोसे व्याप्त हो गये थे तथा निरन्तर वहां पर 
राछ्राघात आरम्भ हो गया था। उन्होने रस्त्रों के दारा 
अपने आपका हनन क्या था ओर अपने ही देहो का 
छेदन करने लगे थे कृ लोग तो अपने मस्तकं को काटकर करतल में 
रखकर समूत्सुक हो रहे थे ।२४।२५। बहुत ही शीघ्रता से युक्त होते 
हुए वे नीराजम कर रहे धे ओर सव भस्मीभूत हो गये थे। इसी प्रकार 
से उस समय में कह रहे थे ओर अत्यन्त भीयण ध्वनि के साथ गजना 
कर रहे थे । अत्यन्त भीषण स्वरूपधारी होकर शष्के प्रहारोंके 
द्वारा अपने ही अद्धो काषेदन करने लगेथे। वे सव उसी प्रकारसे 
विलय को प्राप्तहोगथेथे ओर दाक्षायणी के साथ दही उन्होने प्राणों 
का त्याग कर दियाथा 1 वहाँ पर द्यो अयुत गण थे ओर वह एक 
अदुम्‌त सा दृश्य उस समयमे टो गया था । वहाँ पर जो भीसव ऋषि- 
गण थे, इन्द्र आदि देवगण ओौर मरुद्गण थे तथा विदवेदेवी, अदिवना 
कुमार ओौर समस्त लोकपाल विद्यमान थे. उस समयमेंये सवके सव्र 
चुप होकर मौन धारण कर गये थे । इनमेसे जो कृच्छं लोग वरेण्य , 
भगवान्‌ विष्णु की सभी ओर से प्रा्थेनाये कर रहे धे ।२२-२६। 
एवं भूतस्तदा यज्ञोजातस्तस्थ दुरात्मनः। 


दक्षस्य  ब्रहमबन्धोड्चच्छषयो भयमागत।: ।३०। 
एतस्मिन्नन्तरे विप्रा ! नारदेन महात्मना । 


कथितंसवेमेवेतद्क्षस्य च विचेष्टितम्‌ ।३१। 
तदाकरण्येश्वरो ` वायंनारदस्यमूखोद्गतम्‌ । 
चुकरोपपरमंक्र आसनादुत्पतन्चिव ।३२। 
उद्भ्ुत्यचजटांरुद्रो लोकसंहारकारकः । 


आस्फोटयामास रुषा पव॑तस्य शिरोपरि । ३३। 
ताडनाच्चमृद्‌भूतोवो रमद्रो महायदाः । 
तथा कालीसमत्पन्चाभूतकोटिभिरावृत्ता । ३४। 








सती दक्ष-यज्शाला मेँ प्रवेश ॥ | ‰& 


कोपान्निः स्वसितेनैवरुद्रस्य च महात्मनः 1 
जातं ज्वराणांचरतंसन्निपाताख्योदश ।३५। 
उस्न ब्रह्म वन्धु दुरात्मा दक्ष का यज्ञ का यज्ञ उस समयमे इस 
वकार काज धरा ओर सव ऋषिगण.भयसे व्याप्त हो गथेथे। ह 
विप्रगण !{ इसी वीच से देवि नारदजी ते जो एक महान आत्मा वाले 
भगवान शिव के समीप मे पहुंचकर यह दक्षका परा समाचार जो 
भी कुछ कहने की चेष्टा उसने की थी भगवान शिव को कह सुनाया 
था । भगवान शिव ने नारद के मुख से कटे हृएु इस वाक्य का श्रवण 
करके अत्यन्त अधिक क्रोव किया धा ओर कोपके आवेश मे आकर 
शिव अपने आसन से उदछल पड़ धे ।३०।३१।३२। समस्त लोको के संहार 
करनं वाल भगवान रद्र ने अपनी जटा को खोल दिया था ओर उस जटा 
को पवत की शिखर पर वड ही रोषसे फक कर मारा था। उस जटां 
कं पाटन स महान्‌ यश॒ वाला वीर भद्र समृत्पन्न हो गया था तथा 
करोड़ भूतां से समावृत महाकाली भी उत्यन्न हो गईथी। क्रोध के 
कारण जो भगवान्‌ शिव के ग्म॑श्वास निकल रहै थे उनसे संकडों 
प्रकार के ज्वर ओौर त्रयोदश सन्निपात समृत्पन्च हो गये थे ।३०-३५ । 
विज्ञप्तो वीरभद्रेणशुदरो रौद्रपराक्रमः । 
किकार्य भवतः कायं शीघ्रमेव वद प्रभो ।३६। 
इत्युक्तोभगवान्शद्रोप्रेषयामास सत्वरम । 
गच्छवी रमहावाहोदक्षयज्ञंविनाशय ।२७। 
शासनंशिरसाधृत्वादेवदेवस्यगुलिन । 
कालिकाऽऽलिहितौ वीरः सर्वभूतैः समावृतः । 
वीरभद्रो महातेजा ययौ दक्षमखं प्रति ।३८। 
तदानीमेवसहसादुनिमित्तानि चाऽभवन्‌ । 
रूक्षोववौतदा वायुः शकराभिः समावृतः \३६। 
अभृग्वषेति देवश्च (पर्जन्य) तित्िरेणाऽऽवरृता दिशः । 
उल्कापाताश्च बहवः पेतुरू्या सहसखशः ।४०। 


स्स ॥ [ 


एवं विधान्यरिष्टानि दटशुविवुधादयः । 
दक्षोऽपिभयमापन्नोविष्णु शरणमाययौ ।४१। 
रक्षरक्टमहाविष्णोत्वंहिनिः परमोगुरुः । 
यज्ञोऽसि त्वंयुरश्रं | मयान्मांपरिमोचय ।४२] 
वीर भद्र ने समुत्पन्न होते टी रौद्र पराक्रम वाले भगवानु श्द्रसे 
प्रार्थना कीथी-दहे प्रभो! शीघ्रही मुके आज्ञा प्रदान कीजिये कि 
दस समय में मुके आपकी कौन सी सेवा करनी चाहिये । इस तरह से 
कहने पर भगवान्‌ सद्र ने उसे शीघ्र ही भेज दिया था जओौर आज्ञा 
प्रदान कीथीकिहे वीर ! हे महावाहो ! तुम चले जा ओर शीघ्र 
ही दक्ष केःयजञ काविष्वंस करादो । देवोंके भी देव महादेवजी के 
इस शासन को शिरोधार्यं करके कालिका के द्वारा आनिहित तथा भूतां 
से समावृत वीर वीरसद्र जोकि.महान तेजसे संयुत था दक्ष प्रजापति 
के यज्ञ की ओर रवाना हो गया था। ३६।३७।३८। उसी समय मे 
सहसा बड़े-बड़े अयकुन हने लगे,थे ओर उस अवसर पर वायु बहुत ही 
रूखा होकर चलने लगा था जिसमे धूलि मिली हुई थी । मेघो में रुधिर 
की वर्षा होने लगी थी ओर सभी दि्लाओं में घोर अन्धकार छा गया 
था । पृथ्वी पर सहस्रो ही उल्कापात आकर गिरने लगे थे ।३६।३४। 
। ३८।३६।४०। देवगण आदि सवने इस तरह के अरिष्टो को देखा था । 
प्रजापति दक्ष भी परम भय को प्राप्त हो गया था जौर भगवान विष्णु 
की शरणागति मे आ गया था ।४१। दक्ष ने भगवान विष्णु से प्रार्थना 
की थी-हे विष्णो ! मेरी रक्षा करो, रक्षा करो 1 आप ही हमारे परम 
गुर है । आप तो स्वयं यज्ञ रूप हैँ ओौर सभी देवगणो मे सर्वशंष्ठ है । 
दस महान्‌ भय से मेरा मोचन कीजिये । ४२] 
दक्षेण प्रार्थ्यमानोहिजगद ` मधुसूदनः । 
मयारक्षा विधातव्याभवतोनात्र संशयः ।४३। 
अवज्ञा हिः कृतादक्ष॒त्वयाधमममजानता । 
ईदवरावज्ञथा सर्वं विफलंचभविष्यति ।४४। 
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सती का दक्ष-यज्ञलाला में प्रवेश ] ॥ 


अस्ज्यायत्र पूज्यन्तेपुजनीयोन पुज्यते । 
त्रीणि तत्रप्रवतंनतेदुभिक्षं मरणं भयम्‌ ।४५। 
तस्मात्सवप्रयत्नेनमाननोयो दृषध्वजः । 

र अमानितान्महेशात्त्ां महद्‌ भयमूपस्थितमु ।४६। 
अधुनैव वयं सर्वे भरमवोन भवामहे 
भवतो दुद्तयेनेव नाऽत्रकार्या विचारणा ।४७। 
विष्णोस्तद्रचनः श्रत्वा दक्षरिचन्तापरोऽभमवत्‌ । 
विवरणं वदनो भत्वा तुष्णी मासीदुभुवि स्यितः ।४५। 

जिस समय में दक्ष के दारा इस रीति से भगवान से प्राथना की 

गई थी तो भगवान मधुसुदन ने कहा था। मेरे दारा आपकी रभ्रा 
अवश्य ही क जायगी । इसे कछ भी संशय नहीं है ।४३। हे दक्ष | 
तुमने घमं को न जानते हए वड़ी भारी अवज्ञा की दहै । ईदवर की इस 
महती अवज्ञा से तेरा यह सभी कुछ विफल अवश्य ही हो जायगा ।४४॥ 
जहां पर जोपुजनेके योग्यै वेतो पूजे नहीं जाया करते हैँ भौर 
पुजन करने के योग्य महान देवों की पूजा नहीं की जाती है वहां परये 
तीन कायं हभ! करते है--महान दु्िक्ष का होना, मरण ओर तीसरा 
महान भय । इसलिये सभी प्रयत्नो कै द्वारा भगवाबू वृषश्वज का मान 
करना ही चाहिये । महेश के मान न करनेसे ही तुमको यह महान्‌ भय 
इस समय मे उपत्थित हो गया है ।४६। इसी समय में हम सव समथ 
नहीं हो सकते हैँ । यह आपके दूय से ही सव कुछ हो रहा है । इसमें 
अव अयिक विचार करने कौ कुछ भी आवक्यकता नहीं है ।४७। भग- 
वान्‌ विष्णु के इस वचन को सुनकर दक्ष परम चिन्ता से समाकुल ` हो 
गया था जौर कान्तिहीन मूख वाला होकर चुपचाप भूमि पर स्थित हो 
गया था ।४८। । 

वीरमद्रो महाबाहु “ स्द्रेणेवप्रचोदितः । 

काली कात्यायनीशानाचामृण्डा मुण्डमहिनी \४६ 
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भद्रकालीतथाभद्रात्वरितावेष्णवी तथा । 
नवदूर्गादिसहितोभूतानां चगणोमहान्‌ 1५०। 
राकिनी डाकिनी चेवभूतध्रमथगुदह्यकाः । 
तथेवयोगिनीचक्र चतुः षष्छ्या समन्वितम्‌ ।५१। 
निजु ग्मः सहसा तत्र॒ यज्ञवाटं महाप्रमम्र्‌ । 
वीरभद्रसमेता ये गणाः शतसहस्रशः ।५२। 


पार्षदाः रश ङ्करस्यैतेसरवेर्रस्वरूपिणः । 
पञ्चवक्त्रा नीलकण्ठाः सवतेशख्पाणयः ॥५३। 
छत्रचामरसंवीताः सरवे हरपराक्रमाः । 


दशबाहवस्तिनेत्रा जटिला रुद्रभूषणाः ।५४। 
अधेचन्द्रधराः सवं सवे चव महौजसः। 

सवे ते वृषभारूढाः स्वे ते वेषभूषणाः ।५५। 
सहस्रबाहुभ॒ जगाधिपेवृतसखिलोचनो भीमबलो भयावहः । 
एभिः समेतङच तदा महात्मा स वारभद्रोऽभिजगाम तज्ञम्‌।५६ 


महान्‌ बाहुं वाला वीरभद्र जिसको भगवान रुद्र ने प्रेरित कर 
प्रेषित किया था । काली देवी, कात्यायजी, ईशात्त, चामुण्डा, मुण्ड- 
मादिनी, भद्र काली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी इन सव दुर्गा आदि के 
सहित ओर महान्‌ भूतो के गण, शाकिनी व डाकिनी, भूत, भ्रमथ, गुह्यक 
तथा चौसठ योगिनियों से समन्वित पणं चक्रये सभी वहाँ से निकल पडे थे । 
वहां पर महान्‌ प्रभा वाले यज्ञवाट में पर्टुच गए थे । वीरभद्र के सहित 
सैकड़ों ओर हजारों गण थे 1 ये सभी भगवान शङ्कुर के पार्षद थे ओर 
सबका रुद्र के समान स्वरूप था । सवके पाँच मुख धे- नीले कण्ठ वाते 
ये ओर सवके हाथो मे शखर लगे हृए थे ।॥०८६-५३। सब छत्र ओर 
चामरोंसे संगीन थं ओर हर के ही समान पराक्रम वाले थे । सवके 
दश बाहूये थीं, जटाधारी धे ओर द्द्रके ही तुल्य भूषणो के धारण 
करने वाले थे ।५४। सब आघे चन्दर को धारण करने वाले महान ओज 
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से सम्पन्न धे । सभी कृप परर समारूढ्‌ ओर शिवतुल्य वेष भूषाधारी थे । 
सहेर वाहुओं वाला, भुजगो के अवियों से समावृत, तीन नेत्रो काधारी 
भीम वल वाला, भय देने वाला वह महात्मा वीर भद्र इन सव कै साथ 
लिये हये उस यज्ञ के समीप में प्ट र गया था ।५५।५६। 


युग्यानां च सहस्रेण दप्रमःणोनस्यंदनम्‌ । 
सिंहानां प्रयतेन वव्राह्यमानं च तस्य तत्‌ ।५७। 
तथैव दंशिताः सिहावहवः पारव रक्षकाः । 
गाद लामकरामत्स्यागजाश्चैव सहस्रशः । 
छत्राणि विविधान्येव चामराणि तथैव च। ५८। 
मृदनिध्ियमाणानिसर्वतोऽग्राणिसर्वशः । 
ततोभेरी महानादाः शङ्काश्चःवविवस्वनाः । 
पटहा गोमुघास्चैव शृङ्गाणि विविधानि च ।५९। 
ततोऽवाद्यन न्ततान्येवघनानियुषिराणि च । 


कलगानपराः सवे सर्गे मृदङ्खवादिनः ।६०। 
अनेकलास्पसंयुवता वीरभद्राग्रतोऽभवन्‌ । 
रणवादित्रनिघोषिजंगजु रमितौजसः ।६१। 


तेन नादेन महता नादितं भुवनत्रयम्‌ । 

एगं सर्गे समायाता गणाश्रप्रणोदिताः ।६२। 
यज्ञवाटं च दक्षस्यविनाशार्थप्रहारिणः ॥ ` 
रजसाचाऽपवृतव्योमतमसा च वृतादिशः 1६३। 


उस वीरभद्र का हो प्रमाण संयुक्त रथ था जिसमें एक सहस 
अङ्व थे ओर एक प्रथत सिहों दवारा वह ब्रह्म मान हो रहा था । उसके 
बहुत से दंशित सिह पादवं रक्षक थे । सहस्रं शादु ल, मकस्मत्स्य ओर 
गज थं । अनेक प्रकार के [छत्र-चामर भे वौ सवके आगे मस्तकं पर 
घारण किये हुए थे । इसके अनन्तर महान नाद वाली भेरी अौर महान 
शब्द ध्वनि वाले शङ्क बजा रहै थे । पटह, गोमुख ओर अनेक श्युङ्ख 
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बनाये जा रहे ये 1५७.५८।५६। इसके उपरान्त ये सभी वाद्य वहं 
बजाए गये थे जो महान घनघोर ओर सुषिर थे । सभी गण कल गान 
के करने मे तत्पर ये, सब मूर्दंग बजने वाले थे । अनेक लास्य करने मे 
यक्त होकर उस वीरभद्र के अगे-जगे गमन करने वालेथे1 ये सब 
अमिन ओज से सम्पन्न रण के वादित्रं के निर्घोयों से समन्वित होकर 
गर्जना करने लगे थे ।६०।६१। उस महा ध्वनि से सम्पूणं त्रिभुवन 
नादित हो गया था, इस तरह से भगवान्‌ श्टर केद्रारा प्रेरित ये सव 
गण वरहा पर समायात हो ग्येये। मरे समी दक्तके रज्ञ वाट के विनाश 
करने वाले ओर प्रहार करने वालेथे । उस समयमे अकाश रज से 
समावृत हो गया था ओर सभी दिज्ञाओं मे घोर अन्धकार छा गया था। 
।६२।६३ 8 

सप्तद्टीपवती पृथ्वी चचाल साद्विकानना। 

ते दृष्टवा महदार्चर्यं लोकक्षयकरं तदा ।६४। 

उत्तस्थुुं गपत्सर्े देवदेत्यनिशाचराः । 

ते वे ददहशुराथांतांरुसेनां भयावहाम्‌ ।६५। 

पृथ्वीं केचित्समायाता गगने केचिदागत।: । 

दिशङ्च प्रदिशश्चैव समावृत्य तथा परे ।६६। 

अनंता ह्यक्षया स्वं बुरा श्द्रसमा युधि। 

एवं भूतं च ॒तत्सेन्यं सु्रेश्च परिवारितम्‌ । 

द्रष्ट्‌ वोचुविस्मिताः स्वे यामोऽद्य शस्वपाणयः ।६७। 

यह्‌ सातो द्वापो से युक्त भमि जिस मे सभी वन ओर पव॑त भी 

ह कम्पायमान हो गई थी । इस महान आर्च्यं की जो समस्त लोकों | 
कषय कर देने वाला था उस समय मे सव लोगों ते देबा था गौर सभी 
एक साथ उठ कर खड़े हौ गये थे जिसमें देव, दैत्य ओौर निशाचर सभी 
ये 1 उन सव मे अत्यन्त भय देने वाली आती हुई भगवानु सद्र की 
सेना को देखा था 1६ ४।६५॥ कु तो पृथ्वी पर समायात हए ये कु | 
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आकाडगामी थे ओर दूसरे सव दिगा-विदिचाथं मं समावृत होकर 
समावृत इए वे । उस युद्ध मेँ सभी शुर अनन्त ओर अक्षयथे जोकि 
स्प्रकेही समानथे। इसप्रकारसे स्के द्वारा परिवारितं वह्‌ सेना 
थी । इसको देखकर सव परम विस्मित हो गये थे ओर कहने लगे थे कि 
हम तो शस्त्र हाथों में ग्रहण कर आज ही जाते है 1 ६६।६७। 

४-- देवताओं ओर शिव गणों का युद्ध 
विष्णुनोक्तः वचः श्र त्वादक्षोवचनमत्रवीत्‌ । 
वेदानामभ्रमाणं च॒ छत ते मधूसूदन ! 1१ . 
वेदिककर्मचोत्मृज्यकथंसेरवरतां ब्रजेत्‌ 
तद्च्यतांमहाविष्णो !{ येनघर्मः प्रतिष्ठितः ।२। 
दक्षेणोक्तो महाविष्णुरुवार परिसान्त्वयन्‌ । 
चैगृण्यविषया वेदाः सम्भवन्ति द चान्यथा ।३। 
वेदोदितानिकर्माणिरईश्रेणविना कथम्‌ । 
सफलानि भविष्यन्तिविफलान्येव त्तानिच ।४। 
तस्मात्सवंभ्रयत्ेन ईश्वरं शरणं ब्रज । 
एवं ब्रूवति गोविन्द आगत्तः सैन्यसागरः । 
वीरभद्रेण सदृशो दटयुस्त॒तदा सुराः ।५। 
इन्द्रोऽपि प्रहसन्विष्णुमात्मवादरतंतदा । 
चज्रपाणिः सुरः सार्धयोदुधुकामोऽभवत्तदा ८६ 
भृगुणाचारितः शी घ्रमुच्चाटनपरेणहि । 
तदा गणाः सूरे सार्धं युगरुधुस्ते गणान्विताः 1७} 
महपि लोमश ने कहा-- भगवान्‌ विष्णु के दवारा कहे हए वचन 

का श्रवण कर दक्ष प्रजापति ने कटाहे मधुसूदन ! आपने बैदो को 
अध्रमाण कर दिया है । इस वैदिक कमं को छोडकर आप कंसे ईश्वरतां 
के पदको प्राप्त करेगे ? है महाविष्णो. अव आप यह्‌ बतलाइये 
जिससे धरं प्रतिष्टित होवें । इस तरह से दक्ष के दारा कट गये विष्णु ने 
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परिसान्त्वना देते हए कहा था--ये वेद सव व्रैगुण विषय वाले हैँ अन्यथा 
नहीं हआ करते हैँ ।१।२।३। वेदों के द्वारा कहे हृए॒ये सव कर्मं ईङवर 
के विना कंसे सफल होगे ? येतो सभी विफल ही होगे । इसलिए भव 
तो अपने समस्त प्रयत्नो के द्वारा तुम ईरवर की शरण मे चले जामो । 
भगवान्‌ गोविन्द यह कह ही रहे थे कि वह्‌ सेना रूपी सागर वहीं पर 
उमड़ करभहीगयाथा। उस समयमेंदेवोंने वीरभद्रके सदशदही 
उसको देखा था ।४।५। इन्दर ने उस समय मे आत्मवाद मेँ रत भगवान्‌ 
विष्णु की मोर हसते हुए हाथ मे वचर ग्रहण करके सुरों से साय युद्ध 
करने की इच्छा वाला हो गया था। भृगु ने शीघ्र ही उच्चारन परायण 
होकर समाचरण क्ियाथा। उस समयमे गणोंने देवों के साथ युद्ध 
किया था ।६।७। 
शरतोमरनाराचेध्नुस्तेच . परस्परम्‌ । 
नेदुः शंखाश्च  बहुशस्तस्मि्णमहोतसवे ।८। 
तथा दृन्दुभयोनेदुः पटहाडिण्डमादयः । 
तेन शब्देन महताश्लाव्यमानास्तदा सुराः। 
लोकपालेङ्च सहिता जघ्नुस्ताच्छिवकिकरान्‌ ।€। 
खंगेरचाऽपि हताः केचिद्गदाभिर्चविपोथिताः। 
देगैः पराजिताः सव गणाः शतसहस्रशः ।१०। 
इन्द्राद लोक्रिपालडचगणास्तेचपराडः मुखाः । 
कृतार्चततक्षणादेवभरगोमेन्तरवलेनहि । ११। 
उच्चाटनंकृतंतेषांभृगुणायञ्विना तदा । 
यजनार्थं च॒ देवानांतुष्टयर्थदीक्षितस्य च ।१२। 
तेनैव देवा जयिनोजातास्ततक्षणमेवहि । 
स्वानां पराजयं दृष्ट्रा वीरमभद्रोरुषान्वितः ।१३। 
भूतान्तरतान्पिशाचांश्च कत्वातानेव पृष्ठतः । 
वृष भस्थान्पुरस्कृत्य स्वयं चैव महाबलः । 
तीक्ष्णं व्रिश्ूलमादाय पातायामास तानणे ।१४। 





देवताओं ओर शिवगणों का युद्ध |] [{ ६७ 


वे सव परस्परम लर-तोमर ओर नाराचोंके दारा निहननं 
करने लगे थे! उस रण महोत्सव में वहुत वार श्लों की ध्वनियां हुई 
थीं । इसी. प्रकार से उस रणक्षे्र मेँ दुन्दुभियां ओर पटह एवं डिण्डिय 
आदि रण क वादों ने ध्वनियां कौ थीं । उस महान शब्द से उस समय 
मे सरगण बहुत ही इलाघ्यमान हुए थे ओर लोकपालों के सहित उन्होने 
उन समाक्रमणकारी शिव के किकरों का खुव ही हनन किया था ।८1&। 
कृ लोग तो खंगोकै द्वारा निहत किएगयेथे ओर कुच गदाओं के 
प्रहारोसे मारे गये थे अर्थाद्‌ विपोथित कर दिये गये थे। वे सैकड़ों 
ओर सहस्रो शिव के गण देवों के द्वारा पराजित कर दिये गये थें । इन्द्र 
आदि के ओर लोकपालो के दवारा वे.सव गण पराडःमुख कर दिए गये 
ये। उसी समयमे भृगु के मन्त्र वल के दवारा उन सवका उच्चारण 
किया गया था । यज्वी भग ने देवों के यजन करने के लिए ओर यज्ञ में 
दीकित दक्ष प्रजापति की तुशिकेलिये ही एेसा मन्त्रं का प्रयोग किया 
था ।१०।११।१२। उसी के द्वारा उसी क्षण में देवगण विजयी हो गये 
थे । अपने साथ सेना मे समागत गणो का पराजय देख कर वीरभद्र को 
वड़ा भारी क्रोध हुआ था । उसी समय मे उस वीरभद्र ने उन पराड- 
मुख होने वाले भूत-प्रेत ओर पिशाचोंको पीच्छेकी ओर करके जो 
वृषभो पर समारूढ्‌ थे उनको आगे किया था ओर महान बलशाली स्वयं 
भी आगे वढकर आ गया था 1 फिर उसने अपे तीक्ष्ण शूल को हाथ में 
लिया था ओर उन देवों को रणक्षेतर मे भुमि्यायी कर दिया था । १३।१४॥ 


देवा्यक्षानपिशा्चांख्चगुह्यकाचाक्षसांस्तथा । 
सूलघातैदच ते सरवंगणादेवान्प्रजघ्तिरे ।१५। 
केचिद्‌ द्विधाकृताः खडगेमु द्गरेश्चाऽपि पोथिताः । 
परश्वधैः खण्डङ्च कृताः केचिद्रणाजिरे ।१६ा 
शूलैभिन्नाश्चशतथः केचिच्चरशकलीकृताः 
एवं पराजिताः स्वे पलायनपरायणाः ।१७। 
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परस्परं परिष्वज्यगतास्तेऽपित्रिविष्टपम्‌ । 
केवलंलोकपालाश्चडन्द्राचयास्तस्ुरुत्ुकाः । 
वृहस्पति पृच्छमानाः कुतोऽस्माकं जयो भवेत्‌ । १८ 
दृहस्पतिरुवाचेदं सुरेन्धः त्वरितस्तदा । 
यदुक्त विष्णुना पूर्वं ॑तत्सत्यं जातम वै ।१६। 
अस्ति चेदीश्यरः करिचत्फलकूप्यस्य कर्मणः । 
कर्तारभजतेसोऽपित ह्यकतुः प्रभुहिसः ।२०। 
न मन्त्रौषधयः सर्वेनाभिचारानलौकिकाः ! 
न कर्माणि न वेदार्च न मीमांसादयतथा ।२१। 
जञातुमीाः सम्भवन्ति भवत्या ज्ञेयास्त्वनन्यया । 
शान्त्या च पर्या तुष्ट्या जातन्यो हि सदारिवः।२२। 


उन सव गणो ने देवों को, यक्षो को, पिशाचं को, गुह्यकं को 
ओर राक्षसो को तथा देवों को सूल के घातोंकै द्वारा निहनन किया 
था ।१५। कुछ लोग तो खङ्खोसे दो टुकड़े कर दिये गए थे ओर मुद्‌ 
गरोके द्वारा भी पोथित क्रिये गये थे। कुछ क्षेत्र परश्वधं से खंड-लंड 
कर डले थे । इस प्रकार से उस रणक्षेव्र मेँ हनन किया गया था ।१६। 
सैकड़ों तो परख्वधों के दारा मिन्न कर दिए धे गौर्‌ कु टुकडे कर डाले 
थे । इस तरह से सब पराजित होते हए भागने मे परायणं हो गये थे । 
1१७] परस्पर मे परिष्वजन करके वे भी सव स्वगं चले गये ये । वहां 
पर सिफं लोकपाल ओर इन्द्र आदि उत्सुक हौते हृए स्थित रह गये थे । 
इन सवने बृहस्पति से पूछा था कि हमारा विजय कैसे होगा ।१८। उस 
समयमे शीध्रता से वृहस्पतिने सुरेन््रसे यह कहा था । वबरहस्पति ने 
कहा--जो कु भी भगवानु विष्यगु ने पहिले कहा था वह सव कुछ आज 
सत्य ही. हो गया है 1१€। इस फल रूप्प कम्म का `यदि कोई ईवर है 
वह्‌ भी कर्ता का ` भजन किया करता है जो कर्ता का.सह प्रभु नहीं 
होता है ।२०। सव मन्त्र जौर मोषविर्यां--अभ्चार, लौकिक; कर्म्म, वेद 
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आर दोनों पुवं मीमांसा तथा उत्तर मीमाँसा (वेदान्त) उसको जानने 
से समथं नहीं हैँ । वहु तो अनन्य भक्ति के ही दारा जानने योग्य हैं । 
सान्ति ओर परातुशिसे टी भगवान सदाशिव जानने के योग्य हुओं 
करते ह ।२१।२२। 

तेन॒ सवसम्मवन्तिसुखदुः खात्नकं जगत्‌ । 

परन्त्‌ सम्बदिष्यामिकायकिार्यविवक्षया ।२३। 

त्व।मन्द्र । वालिगो भूत्वा लाकभणालः सहाद्य वं । 

आगतो वालिरो भूत्वा दानीं कि करिष्यसि ।२४। 

एतख्रसटायाठ्चव गयाः परशोभनाः । 

कुपिताश्च महाभागान तु शेषं प्रकुवेते ।२५। 

एवं व्रहस्पतेवक्यिंधर्‌ त्वातेऽपिदिवौकक्चः । 

चिन्तामावैदिरेसर्वेलोकपाला मटेदवराः ।२६। 

ततोज्रवीढीरभद्रौगणैः परिदरतो भक्षम्‌ । 

सवं यूयं वालिशात्वादवदाना्थंमागताः ।२७। 

अवदानानिदास्यामिवृष्तयर्थ॑मवतोत्वरन्‌ । 

एवप्रक्ता रितं बाण्ज॑घानाऽथ रुषान्विहः ॥२८। ठ 

उसी से यह ॒दुःख-सुख स्वरूप वाला जगतु ओर सव समुत्पतन 
इभा करते हैँ फिन्तु काथं ओौर अकाय की विवश्य से मै कर्हुगा ।२३। ह 
इन्द्र । तुम मूलं हयो गए हौ ओर इन सव लोकपालों के साथ आज 
मूर्खता की है । यहं पर बिल्कुल मूढ बनकर तुम समागत हो गथे हो । 
इस समय में क्या करोगे ? ।६४। ये समस्त गण भगवान रुद्र॒ की सहा- 
यता वाले हैँ ओर परम शोभन हें । ये महाभाग अत्यविक क्रोध से भरे 
हृए है ये शेष नहीं रखा करते है ।२५। इत प्रकार के कहे हुए बृहस्पती 
के वाक्यका श्रवण करके वे समस्त देवगण भी चिन्तित हो गए 
तथा सव महेश्वर लोकपाल भी चिन्ता को प्राप्त हो गए थे ।२६। इसके 
अनन्तर गणोंसे सव्र धिरे हुए वीरभद्र वोले--आय सव मुढता के 
कारणसे ही अवदान के लिए समागत हुए हैँ ।२७। आपकी तृक्ति के 


७० | [ स्कन्दपुराण 
लिए बहुत ही शीध्रतासे मै उन अवदानोंको दरूगा। 
कहकर बडे रोष से समन्वित 
था २८) 


इस प्रकार से 
होकर अपने तीक्ष्ण वाणों से हनन किया 


तै्वाणै निहिताः सवं जग्मृस्ते च दिशो दश । 
गतेषु लोकपालेषु विद्रुतेषु सुरेषु च । 
यज्ञवाटे समायातो वीरभद्रो गणान्वितः ।२० 
तदा त ऋषयः सवे सवेमेवेश्वरेश्वरम्‌ । 
विज्ञप्तुकामाः सहसाऊचुरेव' जनादेनम्‌ ।३९१॥ 
रक्ष यज्ञहि दक्षस्ययज्ञोऽसित्वं न संशयः । 
एतच््र त्वातु वचनभृषीणांवे ` जनादंनः ।३२। 
योद्ध कामः स्थिलोयुद्ध विष्णुरध्यात्मदीपकः । 


वीरभद्रोमहावाहुः केशवंवाक्यमब्रवीत्‌ ।३३। 
अत्रत्वयागतंकस्माद्धिष्णो ! वेत््रामहाबलम्‌ । 
दक्षस्यपक्षमाध्ित्यकथंजेष्यसितद्वद । २५ 


दाक्षायण्याकृतंयच्च न दष्ट कि त्वयाऽनघ | । 
व्वंचाऽपियज्ञ दक्षस्यअवदानाथमागतः । 
अवदानं प्रयच्छामि तव चाऽपि महाभुज | ।३५। 


उन वाणो से उन सव को निहत कर दिया था ओर वे दशों 
दिशाओं मेँ चले गये थे ।२६। उन समस्त लोकपालों के चले जाने पर 
ओर देवगणो के विद्रत हो जाने पर फिर वह वीरभद्र अपने गणों कौ 
साथ मे लेकर उस यज्ञ वाट मे समाहत हुए थे ।३०। उस समय मेँ वे 
समस्त ऋषिगण समस्त ईडवरों के भी ईङवर भगवानु जनार्दन से विज्ञा 
पन करने की इच्छा वाले होते हए सहस करने लगे थे । दे भगवन ॥ 
इस दक्ष के यज्ञ की रक्षा करिये क्योकि आप यज्ञ स्वरूप हैँ--इसमे कु 
संशय नहीं है । भगवान जनादन ने ऋषियों के वचनो को सुनकर गु 
करने की इच्छा वाले होकर अध्यात्म दीपक वह भगवान विष्णु स्वय 
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युद्ध स्थल में स्थित हो गए थे। उस समय में महाबाहु वीरभद्र ने भग- 
वानु केडव से यह्‌ वाक्य कहा था--।३१।३२।३३। दे विष्णो ! आप 
यहाँ पर केसे आ गए हैँ? आप तो इस महावल के ज्ञाता थे । आपं इस 
दक्ष के पश्च को ग्रहण करके इस सद्र की सेना को कंसे जीत लेगे- यही 
आप हमको बतला दीजिये । हे अनघ ! जो यहाँ पर दाक्षायणी ने किया 
है क्या आपने उस दुर्वंटना को नहीं देखा था ? आप भी इस दश्च के यज्ञ 
मे अवदान ग्रहण करने के लिए ही समागत हृए है । हे महाभुज । मै वह 
अवदान आपको भी देता हं 1३४।३१५। 


एवमृक्त्वा प्रणम्यादौ विष्णु सटृशरूपिणम्‌ । 

वीरभद्रोऽग्रतो भूत्वा विष्णुवाक्यमथाञत्रवौत्‌ ३६ 

यथाशम्भृस्तथात्वंहिममनास्त्यत्रसंशयः । 

तथाऽपित्वंमहावाहोयोद्ध कामोऽग्रतः स्थितः । 

नेष्याम्यपुनरावृत्ति यदि तिष्ठ स्त्वमात्मना ।३७। 

तस्य तद्वचनं श्रत्वा वीरभद्रस्यधीतः । 

उवाच प्रहसन्देवोविष्णुः सर्वेश्वरेश्वरः ।३८। 

रुद्रतेजः प्रसूतोऽपि पवित्रोऽसि महामते । 

अनेन प्राथितः पूर्वं यज्ञार्थं च पुनः पुनः ।३९। 

अहंभक्तपराधीनस्तथासोऽपि महेश्वरः । 

तेनैव कारणेनाऽत्रदक्षस्य यजनं प्रति ।४०। 

आगतोऽहं वीरभद्र ! सुद्रकोपसमुदुभव | । 

अहं निवारयामित्वां त्वंवामां विनिवारय ।४१। 

इ्युक्तवतिगो विन्दे प्रहस्य स॒ महाभुजः । 

प्रश्रधावनोभूत्वा इदमाह जनादेनम्‌ ।४२। 

इस प्रकार से कहकर सवंप्रथम सहश स्वरूप वाले भगवानु विष्णु 
को प्रणाम किया था ओर फिर वीरभद्र आगे होकर विष्णु भगवानु से 
यह्‌ वावय बोला था ।३९। जिस प्रकार से मेरे माननीय भगवान्‌ शम्भु हँ 
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वैसे ही आप भी है-इसमें कु भी संशय नहींहैतोभी टै महाबाहो ! 
आप मुज्से युद्ध करने की कामना वाले होकर मेरे आगे समवस्थित हो 
गए ै.1 यदि आप अपने आपही इस रण मे स्थित होकर लडते है तो 
मँ अपको अपुरावृत्ति मे पचा दशा ।३७। उस धीमान्‌ वीरभद्र के इस 
वचन का श्रवण करके सवके ईश्वरो के भी ईङ्वर विष्णुदेव हँसते हए 
यह्‌ वचन बोले ।३८। भगवान विष्णु ने कटा-हे महामते ! आप श्र 
के तेज से समुत्पत्त हृए हैँ अतएव आप परम पवित्र है । देखो, इस दक्ष 
ने पहिले ही यज्ञ समागत होने के लिए मु वारम्बार बुलाया था ओर 
मेरी प्रार्थना कीथी। मतो भक्त के पराधीन हँ उसी तरह भगवान 
महेश्वर भी अपने भक्त के अवीन रहां करते हं । इसी कारण से मै दक्ष 
के इस यजनमं आगया हं। हे वीरभद्र. आपतोल्द्रके कोपसे 
समुत्पन्न होने वाले हैँ । मँ आपको निवारण करता ह अौर आप मूञ्ञको 
विनिवारित कीजिये ।३६।४०।४१। इस प्रकार से यह श्री गोविन्द के 
कहने पर॒ वहं महान भुजाओं वाला हं सकर ओर प्रश्रय से एकदम 
विनस्र होकर जनादन से येह वोला-।४२। 

यथा शिवस्तथा त्वं हि यथा त्वं च तथा शिवः । 

सेवकाश्च वयं स्वे तव॒वा शङ्करस्य च ।४३। 

तच्छ त्वा वचनंतस्यसोऽच्युतः सम्प्रहस्य च । 

इदं विष्ड्महावाक्यं जगादपरमेश्वरः ४४ 

योधयस्वमहावाहोमयासार्धमशङ्कितिः ॥` 

तवास्त ूर्यमाणोऽ्हुगच्छा मिभवनंस्वकम्‌ ।४५। 

तथेत्युक्त्वा तु वीरोऽसौ वीरभद्रो महाबलः । 

गृहीत्वा परमास्वाणिसिहनादेर्जगर्जह ।४६। 

विष्णुड्चाऽपिमहाघोषंशंखनादंचकारसः ।. 

तच्छत्वा ये गतादेवारणंहित्वाऽभ्यषुः पुनः ।४७। 

व्यूहं चक्र स्तदा सर्वे लोकपालाः सवासवाः .। 

तदन्द्रण हतो नन्दी वरेण शतपर्वणा ।४८। 
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नन्दिना च हृतः शक्रस्विश॒लेन स्तनान्तरे । 
वायुनाच हतो श्रद्धी भद्किणा वायुराहतः ।४६। 


जिस रीति से भगवान शिव उसी भाति आप है ओर जंसे 
अपह वसे ही भगवान चिव हैँ । हम सव तो भगवान शंकर के ओर 
आपके सेवक ह ।४३। उसके इस वचन का श्रवण करके भगवान अच्युत 
ठस गये ओर फिर परमेश्वर भगवान विष्ठु यह महावाक्य बोले ।४४। 

महावाहो ¦ तुम शंक रहित होकर मेरे साथ युद्ध करो । तुम्हारे शं 

म परणमाण होकर ही मेँ अपने भवन को चला जाऊंगा ।४५। ठेसा हीं 
क्रिया जायेगा--यह्‌ कहुक महान्‌ वलवान्‌ इस वीर वीरभद्र ने परम 
अस्ता का ग्रहण करके सिहनादों के सदत गर्जना की थी ।४६। भगवान 
विष्णु ने भी महान घोष वाला शंखनाद किया था । सून कर जो 
द्वगण वहा स भागकर चले गथे थे ओर युद्ध द्धोडचुकरेथै वे भी फिर 
वहां पर लौट कर वापिस आ गये थे । इन्द्र ॐ सहित समस्त लोकपालों 
ने एक व्यूह (मोर्चा) की रचना की थी । इसके पञ्चात्‌ उसी समय में 
इनदरर्व त रतपवा वज्रकं द्वारा नन्दी पर प्रहार किया था तथा नन्दी 
ने त्रिञुल के दारा स्तनों के मध्य में इन्द्र पर प्रहारं किया था। वायुदेव 
ने भृङ्किपर ओर भृङ्खीने वायु पर प्रहार किए थे ओौर दोनों एकं दसरे 
के प्रहारो से आहत हो गए ये ।४७।४८।४६। 

शूलेन सितधारेण संनद्धो दण्डधारिणा । 

यमेन सह संग्रामं महाकालो बलान्वितः ।५०। 

कुवेरेण च संगम्य क्ष्माण्डानां "ति स्वयमु । 

वरुणेन समं युद्ध. मण्डङ्तरवमहाबलः ५१ 

युयृधे णरया शक्त्या त्रैलोक्यं विस्मयन्निव । 

नऋ तेन समागम्य चण्डड्च बलवत्तरः ।५२। 

युयुधेपरमास्रे ण नैच्छत्यं च॒ विडम्बयन्‌ । 

योगिनीचक्रसंयक्तो भैरवो नायकोमहानु ।५३। ` 





७४ | { स्कन्दपुराण 
विदायं देवानखलाप्पपौ शोणितमदुमूतम्‌ । 
क्षेत्रपालास्तथा चन्ये मृतप्रमथगुह्यकाः ।५४। 
शाकिनी डाकिनी रौद्रा नवदूगस्तिथेव च । 
योगिन्यो यातुधान्यइ्च तथा क्रुष्माण्डकादयः । 

नेदुः पपुः गोणितं च वुभूजुः पिशितं बहु ।५५। 
भक्ष्यमाणंतदयासेन्यं विलोक्यसुरराट्‌ स्वयम्‌ । 
विहायनन्दिनंपश्चादुवीरभद्र समाक्षिपत्‌ ।५६। 


सित्तधार वले शुलके द्वारा दण्डीधारी यमके साथवल से 
समन्वित महा काल संग्राम के लिए सत्तद्ध हो गयाथा। कुवेर के साथ 
संगम करके स्वयं कूष्माण्डं का पति तथा महान बलशाती मुण्ड वरुणं 
के साथ मिलकर युद्ध करने लगे धे । तीन लोकों को विस्मय में डालते 
हुए परमायिक शक्ति से बलवानों मँ विशेष बलघारी चण्डने नैच्छत 
देव के साथ मिलकर युद्ध किया था ।५०।५१।५२। योगिनियों के चक्र से 
समन्वित होकर महान्‌ सेना के नायक भैरव ने परमाच के द्वारा गंऋत्य 
देव को विडम्बित करते हुए घोरं युद्ध किया था । समस्त देवों को 
विदीणं करके उस भैरव ने अदभुत देवों का रुधिर पाने किया था । उसौ 
भांति अन्य क्षेत्रपाल, भूत, प्रमथ, गुह्यक, शाकिनी, डाकिनी, परम रौद्र 
रूप वाली नव दुर्गा, योगिनिर्या, यातुघानिरयां, कूष्माण्ड आदि सवने महान 
घोर ध्वनि की, रक्त का सुब पान किया तथा माँस का अच्छी तरह से 
अशन क्ियाथा। उस समयमे इस बुरी तरह से समस्त सेना का 
भक्षण होते हए देखकर देवों के राजा इन्द्रदेव ने नन्दी के साथ पुष्ट 
करना छोडकर फिर वीरभद्र के ऊपर आक्रमण किया था ।५३।५४। 
५५५।५६॥ 


वीरभद्रो विहायैव विष्णु देवेन्द्रमास्थितः । 
तयोयु मभूढोरं बुधाङ्खारकयोरिव ।५७। 
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वौरभद्रपदाशक्रो हन्तुक्रामस्त्वरान्वितः । 
तावच्छक्र गजस्थं हि पूरयामास मार्गणैः ।५८ 
वीरभद्रो रुषाविष्टो दुर्निवार्यो भह्‌।वलः । 
तदेन्द्रेणाहतः शीघ्र व्रण शतपर्धणा ।५६। 
सगजचचच सव्र च वास्वंगन्तुभू्यतः । 
हाहाकारोमहानःसोद्‌ भूतानांतत्रपर्यताम्‌ ।६०। 
वीरभद्रः तथाभूत हन्तुकामं पुरन्दरम्‌ । 
त्वरमाणस्तदो विष्णुर्वीरमद्राग्रतः स्थितः .।६१। 
शक्र च पृष्ठतः कृत्वा योधयामास वे तदा । 
वीरभद्रस्य विष्णोदव यृदढधः परमभूत्तदा ।६२। 
शस्त्रास्त्रेविविधाकारेयोधियामासतुस्तदा । 
पुन्नन्दिनिमालोक्य शक्रो युद्धविशारदः ।६३। 


वीरभद्र ने भी भगवान विष्णु को छोडकर स्वयं देवेन्द्र के ऊपर 
आक्रमण के लिए समास्थित हो गया था। उस समय मे उन दोनों का 
बुध ओर अङ्खारक के समान अत्यन्त घोर युद्ध हज था । इन्द्र बहुत ही 
शीघ्रता युक्त होकर पदसे वीरभद्र का हनन करना चाहता था किन्तु 
तव तक वीरभद्र ने एेरावत हाथी पर स्थित इन्द्र को वाणो से पूरित 
कर दिया था। वह्‌ महान बलवान वीरभद्र एकदम रोष के आवेश में 
हआ था ओौर दुनिवायं हो गया था 1 उसी समय मे इन्द्रदेव ने शतपर्वा 
वज्र के द्वारा उसे शीघ्र ही समाहत कर दिया था ।५७।५८।५९। जिस 
समय मे हाथी ओर व्र के सहित इस पर गमनं करने के लिए वह 
उद्यत हा था उस समय मे वहां पर जो प्राणी देख रहै थे उनमे महान 
हाहाकार मच गया था । इस प्रकार से इन्द्रदेव का हनन करने की 
-द्च्छरा वाले वीरभद्र को देखकर भगवान विष्णु शीघ्रता से समागत होते 
हुए वीरभद्र के आगे स्थित हो गये थे। इनदर अपने पष्ठ भाग की ओर 
करके स्वयं ही उस समय गें युद्ध करने लगे थे । उस अवसर पर वीर 
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भद्र ओर भगवान विष्णुका परम योर युद्धहुभाथा। वेदोनोंही 
अनेक माति के आकारः वाले शस्व ओर अस्त्रो से युद्ध कर रहे ये। 
युद्ध करनेकी कलाके महान पण्डित इन्द्र ने नन्दी को फिर देखा 
था ।५७।५८।५६।६०।६६।६२।६३। 


दृन्धयृद्ध॒सुपूतुलं देव्रानां प्रमथैः संहं । 

प्रमथा मथिता देवैः सर्गे ते प्राद्रवद्रणात्‌ ।६४। 
गणान्पराङ मृखान््ासवंतेव्याधयो भृशम्‌ 
रुद्रकापात्सम्‌द्‌ भतादेवाङचाऽपिग्रदुद््‌ वु ।६५। 
ज्वरस्तु पीडितान्देवन्टष्राविष्णोर्हसन्िव । 
जीवग्राहेण जग्राह देवांस्तांडचपृथक्‌पृथक्‌ ।६६। 
देवाश्चिनौ तदाऽऽहय व्याधीन्टन्तु तदाभृतिम्‌ । 

ददौ ताभ्यां प्रयत्नेन गणयित्वा सुबुद्धिमान्‌ ।६५७। 
ज्वरांखचसन्निपातांङ्व भन्येभूतद्र हेस्तदा । 
तान्सर्वान्निगृहीत्वाऽथअश्चिनौतौुदान्वितौ । 
विञ्वरानथ देवांश्च कृत्वा मृमूदतुर्चिरम्‌ ।६८। 
तेजितं योगिनीचक्र भैरवं व्याकुलीकृतम्‌ । 

तीक्ष्णाग्रं: पातयामासुः शरैभूतगणानपि ।६६। 
सूरेविद्रावितं सैन्यं विलोक्य पतितं भुवि । 

वीरभद्रो रुषाविष्टो विष्णुवचनमत्रवीत्‌ ।७०। 
महान तुमुल नदर युद्ध देवों का प्रमथों के साथ हुभआ था । देवों 
केद्वारा मथित हुए वे सव प्रमथ गण रणक्षेत्र से भाग खड़े हुए थे । 
गणो के पराङ्‌ मुख देखकर वे समस्त व्याधिर्यां जो बहुत अधिक परिमाणं 
मे भगवान रद्रदेव के कोप से समुत्पन्न हो गई थी उर्हँ देखकर देवगण 
भी भाग गए थे । इसं तरह से ज्वरो से पीडित देवों को देखकर भगवान 
विष्णु ने" हेसते हृए॒ही उन देवों को पृथक-ृथकं जीवग्राहं से ग्रहण 
क्रिया था 1६४।६५।६६। उसी समय में . अश्विनीकुमार दोनों देवों को 
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वुलाकर व्याधियोंका हनन करने के लिए कहा गया थ।। तभी से 
लेकर उन्हे परम सुबुद्धिमान गिनकर उन दोनों को प्रयत्नपूरवक दे दिया 
था ।६७। वे दोनों अस्विनीकरमार उस समय मे सव प्रकारके जरों को, 
सन्निपातो को ओौर अन्य प्राणियों को पीड़ा देने वाले रोगों को सवको 
निगृहीत करके परम प्रसन्न हए थे । समस्त देवों को ज्वर से रहित 
करके चिरकाल पर्यन्त वे अदिविनीकुमार मुदित हए थे ।६०८। फिर उन 
देवों ने भैरवको व्याकुली छत करके सम्पु्णं यीगिनी चक्र को जीत 
लिया धा ओौर तीक्ष्ण अग्रभाग वाले चारों केद्रारा भ्रुतगणोंको भी उन 
देवों ने रणक्षेत्र में गिरा दिया था । ६९। इस तरह सुरोंके द्वारा विद्रा 
वित अपनी सेनाको देखकर तथा सवको घराशायी विलोकन करके 
वीरभद्रको वड़ाभारी रोप ययाथा तथा क्रो मे भरकर वह 
भगवान विष्णु से यह वचन बोला था ।७०। 

त्वं शुरोऽसिमहावाहये ! देवानांपालकोह्यसि । 

युध्यस्वमाप्रयत्नेनयदि ते मतिरीदृशी ।७ । 

इत्युक्त्वा तं समासाद्य विष्णु सर्वेश्वरेश्वरम्‌ । 

ववर्ष निरितैर्वाणेवीरभद्रोमहावलः ।७२। 

तदा चक्रण भगवान्वीरभद्र जघान सः । 

आयान्तं चक्रमालोक्यभ्रसितं ततक्षणाच्चततु ।७३। 

ग्रसितं चक्रमालोक्य ` विष्णुः परपुरञ्जयः । 

मुखंतस्य॒परामृज्य विष्णुनोद्गलितं पुनः ॥७४॥ 

स्वचक्रमादाय महानुभावो दिवंगतोऽक्षो ुवनैकमर्ता । 

ज्ञात्वा च तत्सवंमिद च विष्णुः कृती ङतं दुष्प्रसहं 

परेषामु ।७५। 

हे महावाहो ! आप तो महान गुरवीर है ओर देनो के आप 
परम पालन करने वालेभी हैँ। यदि आपकी एसी ही बुद्धि हैतो 
भयल्त वेक मेरे साथ अव आप ही स्वयं युद्ध कर लीजिए ।७१। इतना 


=  ॥ [ स्कन्दपुराण 
कहकर वह॒ विष्णु भगवान के समीप में पर्व गया था जो कि समस्त 
दवरो के भी परम ईइवर थे । महान बलवान वीरभद्र ने अत्यन्त तीषे 
वाणों के द्वारा उन पर वर्षा आरम्भ करदी थी ।७२। उसी समय भग- 
वान विष्णु ने अपने सुदरन चक्रके दारा वीरमभद्रका नन कियाथा 
उस आते हुए चक्र को देखकर जो तत््षण ही ग्रसित कर लेने वाला था। 
पर पुरो को जय करने वाले भगवान विष्णु ने उस ग्रसित अपने चक्र 
को देवकर उसके मुल का परामृ जन करके पुनः विष्णु ने उसे उद्गलित 
किया था । अपने चक्र को ग्रहण करके वे महानुभाव भगवान विष्णु जो 
समस्त भुवनो के एक ही भरण करने वलि है स्वर्गे लोक में चले गये 
ये } कृती विष्णुदेव ने इस सवका ज्ञान करके दूसरों का जो दुष्प्रसह था 
वह्‌ कर दिय। था ।७३।७४।७१। । 
-- वीरभद्र द्वारा दक्षे का शिरच्छेदन 

विष्णौ गते तदा सर्गे देवाइ्च षिभिः सहः । 

विनिजिता गणैः सर्गै ये च यज्ञोपजीविनः ।१। , 

भृगडच पातयामास इमश्च्‌ णां लु चनं कृतम्‌ । 

द्विजांन्चोत्पाटयामास पृष्णा विकरृतविक्रियानु ।२। 

विडम्बिता स्वधा तत्र ऋषयश्चविडसम्बिताः । 

वधृषुस्ते पुरीषेणवितानाग्नौरुषान्विताः ।३। 

अनिर्वाच्यं तदाचक्रगणाः क्रोधसमन्विताः । 

अन्तर्गीद्यन्तरगतो दक्षो गै महतो भयात्‌ ।४। 

तं निलीनं समाज्ञाय आनिनाय रुषान्वितः । 

कपोलेषु गृहीत्वा तं खडः गेनोपहतंशि रः ।५। 

अभेदं तच्छिरो मत्वा वीरभद्रः प्रतापवात्‌ । 

स्कन्धं पद्भ्यां समाक्रम्य कन्धरेऽपीडयत्तदा ।६ 

कन्धरात्पाय्यमानाच्च शिररिछन्न ` दुरात्मनः 1 

दक्षस्य च तदा तेन वीरभद्र णधीमता । 

तच्छिरः सुहुतं कुण्डे ज्वलिते तत्क्षणात्तदा ।७। 
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महपि प्रवर लोमश मनि ने कहा था--भगवान विष्णुके उस 
समयमे वर्हासे चले जाने पर समस्त देवगण ऋषियों के सहित गणों 
केद्वारा जीतलिये गएथेजोभी वहाँ पर यज्ञ के उपजीवी थे सभी को 
वीरभद्रके गणो ने पराजित कर दिया था । १। उस वीरभद्रनेमभृगुको 
नीचे गिरा दिया था ओर उसकी र्मभ्र्‌ओ का लुन कर डाला था 
पण्णा को अओौर विमत विक्रिया वाले द्विजं को उत्पाटित कर॒ दिया 
था।२। स्ववा को ओौर ऋषियों को वहां पर विडम्बित कर दिया था। 
रोष से समन्वित होकर उन्होने वितानाग्नि में पुरीष (मल) की वर्षाकी 
थी । क्रोवसे भरे हुए उन गणो ने उस समय मे एसे कृत्य करिये थे जो 
वचनं के द्वारा कहने के भी योग्य नहीं दै । प्रजापति दक्ष महानु भय 
से अन्तर वेदी के अन्दर चला गया था किन्तु वहां पर उसको छिपा 
हमा जानकर क्रोध से समन्वितं होकर वह्‌ वीरभद्र उसको निकाल कर 
ले आया था। उसके कपोलो को पकड़कर उसका शिर खड्ग से काट 
जला धा ।२।४।५। प्रतापशाली वीरभद्र ने उसके शिर को अभेद्य मान 
केर उसके स्कन्धको पैरोसे दवाकर कन्वरा में पीड़ित किया था । ६। 
पास्यमान कन्वरा से उस दुरात्मा का शिर छिन्न किया था। धीमान्‌ 
उस वीरभद्र ने उस समय में इसी तरह से उसके मस्तक का छेदन किया 
था ओर उसी समय में उस जलती हुई अग्नि में तुरन्त ही कुण्ड मे उसके 
शिर को भली-मांति हुत कर दिया धा 1७ 


ये चान्यो ऋषत्रो देवाः पितरो यक्षराक्षसाः । 
गणैरपद्रुताः सर्वे पलायनपरा ययुः ।८। 
चन्द्रादित्यगणाः स्वे ग्रहुनक्षत्रतारकाः  । 
सर्वविचलिताह्याशनु गणैस्नेऽपह्य्‌ पदुताः ।€। 
सत्यलोकगतो ब्रह्मा पृत्रशोकेन पीडितः । 
चिन्तयामासचाव्यग्रः कि कार्यं का्य॑मयवे ।१०। 
मनसा दुयसानेन शंन लेभे पितामहः । 
जञात्वा सर्गं प्रयत्नेन दुष्कृतं तस्य पापिनः ।११। 


= | | स्कन्दपुराणम्‌ 


गमनाय मति चक्र कंलासं पर्वतं प्रक्षि । 
हंसारूढो महतिजाः सर्वेदेैः समन्वितः ।१२] 
प्रविष्ट पवंतश्रंष्ठ स ददं सदाशिवम्‌ । 
एकान्तवासिनं सद्र दौलादेन समन्वितम्‌ । 
कपदिनं श्रियायुक्त वेदाङ्धानां च दुर्गमम्‌ । 
तथाविधं समालोक्यव्रहयाक्नोभपरोऽभवत्‌ ।१४। 
दण्डवत्पतितो भूमौ क्षमापयितुमुद्यतः । 
संस्पृशं तत्पदाब्जं च चतुमुंकुटकोटिभिः । 
स्तुति कतु समारेभे शिवस्य परमात्मनः ।१५। 


१३। 


जो अन्य ऋषिगण, देववृन्द, पितृगण, यश्च ओर राक्षसथे वे सव 
गणो के द्वारा उपद्रत होने पर पलायन परायण हो गये थे अर्थात्‌ भागं 
गए थे |< उन रद्रदेव के गणो के द्वारा पीडित होते हुए चन्द्र-सू्-्र- 
नक्षत्र जौर तारक सभी विचलित हो गए थे 1&। अपने पुत्र दक्ष के शोक 
से पीडित होकर ब्रह्माजी सत्य लोक्र को चले गये थे ओौरवे यह्‌ चिन्ता 
करने लगे थे कि आज मे अब कौन सा कायं करना चादिए। उस 
समय में ब्रह्मा बहुत ही अव्यग्र होकर यह सोच रहे थे ।१०। पितामहं के 
मन मे बहुत ही अधिक दुःख था ओौर उसके दूयमान होने के कारण 
उनके मन में शान्ति नहीं हुई थी । उस पायी-दक्न का यह सव दुष्त 
सूव समञ्जकर सव प्रकार के प्रयत्न से कंलास पर्व॑त की ओर ही गमत 
करने की मति स्थिर की थी । समस्त देवगणो को साथ में लेकर अपने 
हंस पर समारूढ होकर महान तेजस्वी उस परम श्र पर्व॑त में प्रविष्ट 
-हो गये थे ओर वहाँ पर भगवान सदादिव का दशंन प्राप्त करिया था। 
कंलास पर भगवान सुद्र शौलाद के सःथ एकान्त मे निवास कर रहे थे । 
कपदीं श्री से, समन्वित मौर वेदाद्धों क द्वारा दुर्म उस प्रकार सै 
सम्वस्थित भगवान दिव का आलोकन करके ब्रह्माजी के हृदय में बड़ा 
मयी क्षोभ उत्पन्न हो गया था १११२।१३।१1 ब्रह्मा सदाशिव क 
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चरणोमे दण्डक भति भूमिम गिर गयेथे ओर अपराध की क्षमा 
याचना के लिए समुद्यत हो गए थे । उन्होने अपने चारों मस्तकों पर 
धारण क्यिहृए मूकृटों की नौकों से शिव के चरण कमलोंका 
स्पशं किया था । फिर ब्रह्माजी ने परमात्मा शिव का स्तवन करने का 
आरम्भ फिया था ।१५। 


नमोरुद्राय रान्तायव्रह्मणोपरमात्मने । 
त्वं हि विर्वसूजांखष्टा घाता त्वं प्रपितामहः ।१६। 
नमो रुद्राय महते नीलकण्ठाय वेधसे । 
विश्वाय विडववबीजाय जगदानन्दहेतवे ।१७। 
ओ ङ्कारस्त्वं वषट्‌ कारः स्वारिम्भ प्रवत्तं कः । 
अनज्ञोऽसि यज्ञक्माऽकियज्ञानांचप्रवत्तंकः ।१८। 
सर्वेषां यनज्ञकतृणां त्वमेव प्रतिपालकः । 
रारण्योऽसिमहादेव ! सवषा प्राणिनां प्रभो । 
रक्ष रक्ष महादेव ! पृ्रशोकेन पीडितमू ।१६। 
महादेव उवाच 
श्युणुष्वाऽवहितोभूत्वामम वाक्य पितामह ! । 
दक्षस्ययज्ञम द्धोऽयनकृतश्चमयाक्वचित्‌ ॥२०। 
स्वीयेन कर्मणा दक्षो हतो ब्रह्म संशयः ।२१। 
ब्रह्माजी ने कहा-परम शान्त स्वरूप, ब्रह्य, परमात्मा भगवान 
रुद्रदेव की सेवा मे मेरा प्रणाम है। हे भगवन ! अप तो समस्त विर्व 
के सृजन करने वालों के भी खश है । आप घाता हँ ओौर सबके प्रपिता 
यह्‌ हैँ । नीलकण्ठ, महान ओौर वेषा श््रदेव के लिए मेरा नमस्कार है । 
विव स्वरूप, विर्व के बीज ओर इस जगत को अनन्द प्रदान करने के 
हेत आपके लिये प्रणाम है । १६।१७। आप ओङ्कार दहै, वषट्कार हैँ 
ओौर सव आरम्भो की प्रवृत्ति कराने वाले ह । आप यज्ञ स्वरूप है, यज्ञ 
मे होने वाले कर्मं रूप है तथा समस्त यज्ञो के प्रवत्तं क है। समी यज्ञो 
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के करने वाले के आप ही प्रतिपालन करने वलि हैँ । हे महादेव ! आप 
शरण्य, हहे प्रभो ! सव प्राणियों के शरण अर्थात्‌ रक्षा करने वाले ह । 
हे महादेव ! परित्राण कीजिए, रक्षा कीजिए मँ पने पुत्रके शोकसे 
अत्यन्त पीडित हो रहा ह ।१८।१६। श्री महादेवजी ने कहा-हे पिता- 
मह ! आप सावधान होकर मेरे वाक्य का श्रवण कीज्यि। यह्‌दक्ष के 
यज्ञ का भद्ध मैने कभी भी नहींकियारहै। हे ब्रह्मन्‌ ! दक्ष अपने ही 
कर्मके द्वारा हत हौ गया है--इसमे कु भी संशय नहीं है ।२०।२१। 


परेषां क्लेशदं कमन कार्यं तत्कदाचन । 
परमेष्ठिन्‌ परेषां यदात्मनस्तदुमविष्यत्ति ।२२ 
एवमुक्त्वा तदा रुद्रो ब्रह्मणा सहितः सुरेः। 
ययौ कनखलं तीर्थं यज्ञवाटं प्रजापतेः ।२३ 
रुद्रस्तदा ददर्शाथ वीरभद्रेण यत्कृतम्‌ । 
स्वाहा स्वधा तथा पूषा मूगुमंतिमताम्बरः ।२५। 
तदाऽन्यचऋषयः स्वे पितरश्च तथाविधाः । 
येऽन्ये च बहस्तत्र यज्ञगन्धवेकिन्नराः ।२५। 
त्रोटिता लुखिताङ्चैव मृताः केचिद्रणाजिरे ।२६। 
शम्भु समागतं दृष्टवा वीरभद्रो गणैः शह । 
दण्डप्रणामसंयुक्तस्तस्थावग्रे सदाशिवम्‌ ।२७। 
दृष्टवा पुरः स्थितं रद्र॒वीरमद्र॑महाबलम्‌ । 
उवाच प्रहुसन्वावयं कि कृतं वीरनन्विदम्‌ ।२८। 


दूसरों को क्लेश देने वाला कायं कभी भी नहीं करना चाहिए । है 
परमेष्ठिन । जो दूसरों के लिये होगा वही अपने लिये भी हो जायगा 1 
1२२। उसी समय मे इस प्रकार से कहकर भगवान रुद्र ब्रह्माजी भौर 
समस्त देवगणो के साथ प्रजापति की यज्ञशाला मे कनखल तीर्थं को 
चल दिये थे । उस समय में भगवान स्द्रदेव ने वहाँ प्र पहुच कर वहं 
सभी स्वयं देखा था जो वीरभद्र ने क्रिया था। स्वाहा, स्वथा, पूषा, 


ज 


॥ 
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मतिमानो में परम श्रेष्ठ भगु, अन्य समस्त ऋषिगण, उसी प्रकार वाले 
सव पितर ओौर जो वहत से वहाँ पर यज्ञ, गन्धव ओर किन्नर थेवे 
सभी बोटित एवं लुचित ओर रणक्षेव्र में कृच भरे हुये थे ।२३।२५ 
।२५।२६। भगवान शम्भु को वहां पर समागत हुये देखकर वीरभद्र अपने 
गणो के सहित दण्ड की भांति गिरकर प्रणाम करके भगवान संदारिव 
कै आगे समवस्थित हो गया था ।२७। रुद्रदेव ने अपने आगे स्थित महान 
बलवान वीरभद्र को देखकर हंसते हृए यह्‌ वाक्य कहा था-है वीर १ 
क्यों जी, तुमने यह्‌ क्या कर डाला है ?।२८। 


दक्षमानय शीघ्र भो येनेदं कृतमीहशम्‌ 1 

यज्ञे विलक्षणं तात यस्येदं फलमीदृदाम्‌ ।२९। 

एवपक्तः शङ्करेण वीरभद्रस्त्वरान्वितः । 

कत्रन्धमानयित्वाऽथ शम्भोरग्रे तदाक्षिपत्‌ ।३५। 

तदोक्तः शङ्कुरेणेव वीरभद्रो महामनाः । 

शिरः कनापनीतं च दक्षस्याऽस्य॒दुरात्मन ।३१ 

दास्यामि जीवनं वीर कुटिनस्याऽपि चाधुना । 

एवमुक्तः शङ्करेण चीरभद्रोऽब्रवीत्पुनः । ३२ 

मया शिरोहुतचाग्नौतदानीमेव शङ्कुर |। 

अवरिष्ट शिरः शम्भो पशोश्च विकृताननम्‌ ।३३। 

इतिज्ञात्वा ततोरुद्रः कवन्धोपरिचाक्षिपत्‌ । 

शिरः पशोदचविशृतं कुर्चयुक्तं भयावहम्‌ ।३४। 

न दक्षो जीवितं लेभे प्रसादाच्छङ्कुरस्यच । 

सदृष्ट वाऽग्र तदारुद्रं दक्षोलल्नासमन्वितः । 

तुष्टाव प्रणतो भूत्वा शङ्कुर लोकशङ्करम्‌ ।३५। 

हि वीरभद्र} दक्ष को यहाँ पर बहुत शीघ्र लाओ जिसने यह 

सा किया है । है तात ! यज्ञ मे जिसका एसा विलक्षण फल हुआ है । 
इस तरह से शङ्कुर के द्वारा कह गये वीरभद्र ने तुरन्त हौ जाकर दक्ष 


=| [ स्कन्दपुराण 


के कवन्धं को लाकर वहां पर शम्भु के आगे डाल दिया था ।२६।३०) 
उस समय में महान मन वाले वीरभद्र से भगवान शङ्धुरने कहा-इस 
दुरात्मा दक्ष काशिरकिसनेदुर कियाद? देवीर ! इस समयमे 
तो इस कुटिल को भी मै जीवन दान दरुगा । इस प्रकार से शङ्कुर के 
द्वारां कहे जाने पर फिर वीरभद्रने कहा-।३१।३२। है शङ्कुर ! मने 
उसका शिर तो उसी समय मे अग्तिमें हवन करदियाथा अव तोहे 
शम्भो ! पशु का विकृत आनन दही अवरिष्ट रह गया दै । उस दक्षने 
शंकर के प्रसाद से जीवन प्राप्त करिया था। उसने उस समय में अपने 
आगे जव भगवान सद्र को देखा तो वह्‌ दक्ष लज्जा से अवनत हौ गया 
था 1 फिर उसने प्रणत होक्रर लोक के कल्याण करने वाले भगवान 
श्कुर का स्तवन किया था 1३२३।३४।३५ 


नमामि देवं वरदं वरेण्यं नमामि देवेडवरं सनातनम्‌ । 
नमामि देवाधिपमीरवरं ह्रं नमामि शम्भू जगदेकबन्धुम्‌ 
।३६। 

नमामि विश्वेङ्वर ! विर्वशूपं सनातनं ब्रह्म निजात्मरूपम्‌ । 
नमामि सर्वं निजभावमावं वरं वरेण्यं वरदं नतोऽस्मि ।३७। 
दक्षेण संस्तुतो रद्र वभाषे प्रहसन्नहः ।३८। 
चतुविधामजन्ते्मांजनाः सुकृतिनः सदा । 
आर्तोजिज्ञासुरर्थार्थीज्ञानी च द्विजसत्तमः ! \३६। 
तस्मान्मेज्ञानिंनः सवप्रियाः स्युर्नाञत्रसंशयः। 
विनान्ञानेनमाप्राप्तु यतन्तेतेहिबालिशाः 1४०। 
केवलं कर्मणा त्वं हि संसारात्ततु मिच्छसि ।५१। 
न वेदैङ्चनदानेश्च न यज्ञं स्तपसाक्वचित्‌ । 
न शक्नुवन्तिमां्राप्तु मूढाः कमवशा नराः ।४२। 

दक्ष ने कहा--वरदान प्रदान करने वाले, वरेण्य, देवों के ईशो 


म भी परमश्वंष्ठ ! सनातन देव कोः मै प्रणाम करता हूं। देवों के 


केन क "ण्ड नद्य --- 





वीरभद्र क्ष का शिरच्छं ॥ | = 


अनिप, ईश्वर, जगत के एकमात्र वन्धु हर जम्मु की सेवा में मै प्रणाम 
करता हं ।३६। हे विश्वेश्वर ! विश्व के स्वरूप वाले, निज के आत्म रूप 
से युक्त सनातन ब्रह्म को मैँ नमस्कार करता ह । निज भाव के भाव, 
वर, वरेण्य, वर प्रदान करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। मेँ 
अपकोसेवामेंनतहो रहा हं ।३७। महषि लोमश ने कहा--इस 
प्रकार से दक्न प्रजापति के द्वारा भली-भाँति स्तुति फिये गेये भगवान 
श्र प्रहास करते हृएु एकान्त में वोन । ३८ श्री हर ने कहा -हे द्विजो 
मे परम श्र | मेरे भजन एवं उपासना करने वाले चार प्रकार के 
प्राणी हुजा करते हँ जो परम सुकृती सदा होते हैँ । एक तो उन चारों 
तरफकेजनोमे वहदै जो आत्तं होता है अथाव परम पीडासे 
उत्पीडित होकरमेरा भजन किया करता है। दूसरा जिज्ञासु होता है 
जिसे ज्ञान की पिपासा हुआ करती है। तीसरा अर्थं की चाह रखने 
वाला प्राणी मेरी उपासना करता है ओर चौथा जान सम्पन्न व्यक्ति 
होता है। इन सव चारों तरह के भजन करने वालों में सभी ज्ञानी जन 
मेरे सदा परम प्रिय हुआ करते हँ-इसमें लेड सात्र भी संशय नहीं है । 
विना ज्ञान के जो मनुष्य मुभे प्राप्त करने कौ चेष्टा एवं प्रयत्नत किया 
करते टै वे महा मूखंही होते दै। तुम तो केवल कम्मं केद्वारा ही इस 
संसार से उद्धार होने की इच्छा रखते हो ।३९।४०।४१। कम्मं॑के वख 
भ ही केवल रहने वाते मनुष्य महान मूढ होते हँ ओर वे वेदों के द्वारा, 
दानोंसे, यज्ञ कर्मोके द्वारा ओर तपश्चर्पां से मुञ्चको प्राप्त नहीं कर 
सकते है ।४२। 

तस्माज्जानपरोभूत्वाक्रुरुकम्मं समाहितः । 

सुखदुःखसमो भूत्वासुखौभव निरन्तरम्‌ ।४३। 

उपदिष्टस्तदा तेन॒ शम्भनापरमेष्ठिना । 

दक्ष॒ तत्रेवसंस्थाप्यययौ रुद्रः स्वपवंतम्‌ ।४४। 

` ब्रह्मणाऽपितथासरवेभृग्वाचाश्चमहर्षयः । 
आडवासिताबोधितास्चज्ञानिनइचाऽभवन्क्षणात्‌ ।४५। 
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गतः पितामहो ब्रह्मा ततश्च सदनं स्वकम्‌ ।४६। 
दक्षोऽपिच स्वयं वाक्याल्मरबोधमुपागतः । 

डिवध्यानपरोभूत्वातपस्तेपे महामनाः ।४७। 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन संसेव्यो भगवादिवः ।४८। 


इसलिए ज्ञान मे परम परायण होकर ही समाहित होते हुए तुम 
जो कुदं भी कर्मं हो उसे करो । सुख ओर दुःखको समान समञ्कर 
निरन्तर सुखी वनो ।४३। महर्षि प्रवर लोमशजी ने कहा-- उस समय 
परमेष्ठी भगवान शाम्भु ने इस प्रकार से उपदेश दिया था ओौर फिर भग 
वानु सु्रदेव वहीं पर दक्ष प्रजापति को संस्थापित करके अपने पवेत 
कौलास पर वापिस चले गये थे 1४४। उस समयमे ब्रह्माजी के हारा 
सभी भग आदि महषि गण उसी भांति आश्वासित किये गये थे ओर 
उन्हे बोध दिया गया था ओर वे सभी तत्क्षण में सव ही ज्ञानी हो गये 
ये 1 फिर पितामह ब्रह्माजी अपने घर को वापिस चले गये थे ।५५।४६। 
प्रजापति दक्न भी भगवान रिवके द्वारा स्वय कथित वाक्य से परम 
बोघ को प्राप्त हलो गये ये । महामना दश ने फिर शिव के ध्यान भे तत्पर 
होकर तपश्र्पा की थी । इसलिए परम सार यही है कि सभी प्रयत्नो के 
द्वारा भगवान शिव की भली भांति उपासना करनी चाहिये ।४७।४८॥ 
६-लिद्धप्रतिष्ठादणन 

लिङ्क प्रतिष्ठा च कथं शिवंहित्वाप्रव्िताः 

तत्कथ्यतां महाभाग ! परं शुश्रूषताहिनः :१। 

यदा दारुवने शम्मुभिक्षार्थं प्राचरत्प्रभुः ।२। 

दिगम्बरो मूक्तजटाकलापो वेदान्तवेद्यो भुवनैकभर्ता । 

स ईङवरो ब्रह्मकलापधारो योशीडवराणां परमः परश्च ।३। , 

अणोरणीयान्महतो महोयान्महानुभावो भूवनाधिपो महाच्‌ । 

स ईदवरो भिष्टरूपी महात्मा भिक्षाटनं दारुवने चकार ।४। 

४ 
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मध्यादऋषयोविगप्रास्तीर्थजग्मुः स्वकाश्चमात्‌ ! 


तदानीमेवसवरस्ताच्ऋषिभार्याः समागताः ।५। 
विलोक्यन्त्यः शम्भु तमाचस्थुस्चपरस्परम्‌ । 


कोऽसौ भिध्षुकरूपोऽयमागतौऽवेद्शनः ६; 
अस्मभिक्षाप्रथच्छामोवय च सखिभिः सह्‌। 
तथे(तगत्वासर्वास्तिगरृहेभ्यओआनयन्भरुदा ।७। 


ऋषिगण ने कहा-हे महाभाग ! भगवान रिव का त्याग 
करके शिव के लिग की पूजा करने की प्रतिष्ठा कँसे प्रवत्तित हुई थी-- 
यह अप हमारे सामने वतलाइये । इसके श्रवण करने की हमारी बड़ी 
भारी इच्छा है ।१। लोमश जीने कहा-जिस समयमे प्रभु शम्भ 
भिक्षाटन के लिए दारुवन में प्रचरण कर रहे थे! उस समय मेँ शिव 
परम दिगम्बर अर्थाव्‌ नग्न थे । उनकी जटाये सव खुली हर्ई' थीं जोकि 
प्रभु वेदान्तो के द्वारा जानने के योग्य हैँ ओर इस भुवन के एक ही पूणं 
भरण करने वाले हैँ वह ईश्वर ब्रह्म कलाप धारी ओर योगीश्वरों के 
परम पर थे ।२।३। वह्‌ ईखवर अणुसे भी छोटा है गौर महान सेभी 
महान्‌ अर्थात्‌ वड़ा है, समस्त भुवनो का स्वामी, महान ओर महानुभाव 
हे किन्तु वह्‌ एक भिक्षुका रूप धारण किए हुये दारूवन मे भिक्षाका 
समा रण करता था ।४। मध्याह्न के समय मे सभी विप्र ओर ऋषिगण 
अपने आश्रमों से तीथं को चले गये थे । उसी समयमे वे सव ऋषियों 
की भाय्ययि वहाँ पर समागत हो गई थीं ।५। उन्होने उन दिगम्बर स्व- 
रूप धारी भगवान शम्भु को देखकर वे परस्पर मे कहने लगीं थी-- 
यह एेसा एक भिक्षुक के रूप को धारण करने वाला कौन है जो इस 
समय मे यहां पर समागत हो गया है । यह तो अपूवं ही दशन वाला 
है । इसको हम सव अपनी सखियों के साथ भिक्षा देवें । ठीक है एेसा 
ही करो--यहं कहकर वे सव अपने घरों से बहुत ही प्रसन्नता से भिक्षा 
ले आयीं थीं ।६।७। 


ठठ 


1 [ स्कन्दपुराण 
भिक्षान्न विविधं दलक्ष्णं सौपचारं च शक्तितः) । 
प्रदत्तं भक्षितं तेन देवेदेवेनशूलिना ।८ी 
काचित्प्रियतमंशम्भु बमविविस्मयान्विता । 
कोऽसित्वंभिक्ष्‌ कोमूत्वाआगतोऽत्रमहामते 1 
ऋषीणामाश्वमं शुद्ध किमर्थं नो निषीदसि। 
तयोक्तोऽपि तदाराम्भूबेभषेप्रहसननिव 1१० 
ईहवरोऽहं सुकेशान्ते पावने प्राप्तवानिमम्‌ ) 
ईरवरस्य वच श्रूत्वा छषिभार्याउवाचत्तम्‌ ।१९१। 
ईरवरोऽसि महाभाग कंलासपतिरेव च । 
एकाकिनः कथं देव ! भिक्षार्थमटनं तव ।१२ 
एवमूक्तस्तया शम्भुः पुनस्तामव्रवीहचः 
दाक्षायण्या विरहिरो विचरामि दिगम्बरः ।१३। 
भिक्षाटनार्थं सुश्रोणि ! संकल्परहित: सदा । 
तया सत्या विना किरिचत्‌ स्त्रीमात्रं मम भामिनि। 

न रोचते विशालाक्षि ! सत्यं प्रति वदामि ते 1१४। 
वह्‌ भिक्षा का अन्न अनेक प्रकार का था, परम इलक्ष्ण ओौर शक्ति 


भर उपचारो से समन्वित था) उसे उन सवने दिया था ओर उसे 
प्राप्त कर उन देवों कै भी शूली नँ भक्षण कर लिया था ।८। उनमें - से 
किसी ने विस्मय से. संयुत होकर प्रियतम भगवान शम्भ्‌ से कहा. धा 
आप कौन हैँ जौ भिशटुक -दोकर हे महानु मति वाले ! इस समय में 
यहाँ पर आपने पदापंण क्रिया है ? यह ऋषियों का आश्रय परम दुध 
है । आप हमारे मध्य में किसलिए स्थित हो रहै है? उन ऋषि पत्नी 
द्वारा इस तरह से कहे गये भी भगवान शम्भु ने हंसते हुए ही यह कहा 
था-हे सुकेशान्ते ! मँ ईरवर हं ओौर इस परम पावन आघ्रम में प्रात 


: हो गया हूं । पसे ईवर के वचन का श्रवण करके ऋषिभार्या ने उनसे 


कहा था--हे महाभाग ! आप जव ई्वर हैँ मौर कलास पर्वत के स्वामी 
हतो हे देव ! फिर एकाकी आपका यह इस तरह से भिक्षाटन क्यो 
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होता दै ?उसऋषि की भार्याके द्वारा इस तरह कहे गये श॒म्भु ने फिर 
उनसे यह वचन कहा था मँ अपनी पतनी दाक्षायणी से विरहित दिग- 
व॑र होति हृए इसी तरह विचरण किया करता हूं । हे सुश्रोणि | भिक्नाटन 
के लिएभी मै सदा सङ्कल से रहित रहा करता हुं । है भामिनी ! उस, 
सती के विना मुभे स्त्री मात्र कुं भी अच्छी नहीं लगाकरती दहैँ। हे 

विज्ञालाभि ! भँ यह वात आपको पूणं रूपसे सत्य ही कह रहा हूं । 

1 ६-१४। 


तस्योक्तं वचनं श्रूत्वाउवाचकमनेक्षणा । 
स्वयो हि सुखसंस्पर्शाः पुरुषस्य न भंशयः ।१५। 
ताः स्त्रो वजिताः शम्भो ! त्वादृशेन विपरिचता ।१६। 
इति च प्रमदाः सर्वामिलितायत्र शङ्कुरः। 
भिक्षापात्रं च तच्छम्भोः परितं च महागुणैः ।!७। 
अन्न स्चतुविधंः षड्‌ भी रसैश्च परिपूरितम्‌ । 

यदा शम्भुग॑न्तुकामः कलाः पर्वतं प्रति। 

तदा सर्वा विग्रपल्यो ह्यन्वगच्छन्मुदान्विताः ।१। 
गृहकार्यं परित्यज्य चेरुस्तद्गतमानसाः । 
गतासु तासु सर्वाषु पत्नीषु ऋषिसत्तमाः ।१६। 
यावदाश्चममभेत्य तावच्छन्यत्पलोकयन्‌ । 
परस्परमथोचस्ते पल्न्यः सर्वाः कुवोगताः ।२०। 
न विदामोऽथवेसर्वाः केननष्रेन चाहूताः। 

एवं विमृश्यमानास्तेविचिन्वन्तस्ततस्ततः ।२१। 
समपर्पंस्ततः - स्वशिवस्यानुगतइ्चताः । 

शिवः दृष्ट वा तु सम्प्राप्ताऋषयस्ते रुषान्विताः ।२२। 
शिवस्याथाग्रतो भूत्वा ऊचुः सवे त्वरान्विताः । 

कि कृतं हि त्वया शम्भो } विरक्तेन महात्मना । 
परदारापहर्ताऽसि त्वेमृषीणां न संशयः ।२३। 
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भगवान शिव के द्वारा कथित इस वचन का श्रवण करके वह्‌ 
कमल के सहर नेतो वाली ऋषि पत्नी वोली-- स्त्रियां निश्चय ही 
पुरूष के सुख संश्रय वाली हुआ करती है--इसमें तनिक भी संशय नहीं 
है । हे शम्भो ! आप जसे महान विद्वान पुरुष ने उन यों को वजित 
कर दिया है ।१५।१६। ओर इस प्रकार से उन समस्त प्रमदाओं ने 
सम्मिलित होकर जहाँ पर भगवान शंकर विराजमान थे उनके भिक्षाके 
पात्र को महागुण वाले चार प्रकारके अघ्नोंसे ओर प्रकार कैं रसं 
से परिपूणं कर दिया था । जिस समय मेँ भगवान शंभु अपने कलास 
पवेत को जाने की इच्छा वाले हए थे उस समय मे वे सव विप्रो की 
पत्नियां भी परमानन्द से समन्वित होकर उनके ही पीछे जने लगीं 
थीं ।१७।१८। शम्म्‌ में ही अपना मन समासक्त करके उन्होने अपने गृहं 
का सम्पूणं कायं त्याग दिया था ओर उन्हीं शम्भु के साथमे चरण 
करने लगीं थीं 1 उन सव पत्नियों के गमन करने के वाद परम श्रं 
ऋ.षि वृन्द ने जसे ही अपने आश्रमो मे आकर देखा तो सवको उस 
समय में शुन्य ही पाया था । वे सव आपस मे कहने लगे थे सवकी 
सब पत्नियां कहां चली गयीं हैँ । हम सब कुछ नहीं जानते हैँ कि इन 
सवको किस नष्ट हुए व्यक्ति ने समाहत कर लिया है, इस तरं 
से विचार करते हुए वे जर्हा-तहाँ पर खोज करने में तत्पर हो रहे थे । 
वाद मे उन्होने देखा कि वे सभी पत्नियां शिव के पीछे २ चली गयीं 
है । भगवान शिव को देखकर वे सव ऋषिगण रोष से संयुक्त होते हए 
वहां उनके पास प्राप्त हृए थे । वे सव भगवान शिव के सामने .उप- 
स्थित होकर बड़ी ही शीध्रतां के साथ वे सव कहने लगे थे । हे शम्भो । 
आपने जो बहुत बड़ महान आत्मा वाले एवं परम विरक्त द, यह्‌ क्या 
किया है । आप तो पराई दाराओं के अपहरण करने वाले टै भौर 
आपने हम लोग ऋषियों की पलितो का अपहरण किया है--इसमें कुछ 
भी संशय नहीं है ।१९।२०।२१।२२।२३। 
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एवंक्षिप्तः शिवो मौनीगच्छमानोऽपिपवंतम्‌ । 

तदास्छषिभिः प्राप्तोमहादेवोऽव्ययस्तथा ।२४। 

यस्मात्कलत्रहर्ता त्वं तस्मात्वण्डो भवत्वरम्‌ । 

एवं शप्तः समुनिभिलिद्ध तस्यापतद्‌मुवि । 

भूमिप्राप्तं च तल्लिङ्घ ववृधे तरसा महत्‌ ।२५। 

आवृत्यसप्तपातालानक्षणाट्लिङ्घमधोध्वंतः । 

व्याप्यपृथ्वींसमग्रांचअन्तरिक्ष समावृणोत्‌ ॥२६। 

स्वर्गाः समादृताः स्वस्वर्गातीतमथाभवत्‌ । 

न महीन च दिक्चक्र न तोयंनचपावकः।२७। 

नचवायुर्नवाऽऽकारानाहुंकारो न वा महत्‌ । 

न चाव्यक्त नकालब्चन महाप्रकृतिस्तथा ।२९८। 

अपने कौलास पव॑त पर जाते हुए भी भगवान शिव इस प्रकार 

से समालिप्त होते हुए भी मौन धारण कयि हुये थे । उस समय में उन 
अव्यय महादेवजी को ऋषियों ने प्राप्त कर लिया था ।२४। क्योक्रि आप 
कलत्रं के हरण करने वाले हैँ इसलिए बहुत ही शीघ्र आप षण्ड हो 
जादये । इस प्रकार से मूनियों के द्वारा शिव को शाप दिया गया था । 
जौर इसकरा प्रभाव यह हुमा था कि भगवान शिव का लिंग भूमि पर्‌ 
गिर गया था। भूमि परं प्राप्त हुआ वह लिग॒वड़ेही वेग से महान 
होकर बटृने लग गया था ।२५। वह लिग सातो पातालं को समावृत 
करके क्षण भरम ही वह लिङ्ध नीचे से ऊपर कौ तरफ बढ़कर आ गया 
था । सम्पूर्ण पृथ्वी को व्याप्त करके फिर उस लिग ने सम्पूणं अन्तरिक्ष 
को व्याप्त कर लियाथा। सभी स्वर्गो को समावृत कर लिया धा ओर 
इसके उपरान्त स्वगं से भी अतीत हो गया था । मही, दिशाओं का समु- 
दाय, जल, पावक, वायु, आकाड, अहंकारः, महत्तल, अव्यक्त, काल 
ओर महा प्रकृति ये सभी एकमय हो गये थे ।२६।२७।२८ 

नासीदद्टतविभागंचसर्वलीनंचततक्षणात्‌ । 

यस्माल्लीनचगत्सर्वतस्मिलिलि ङ्ख महात्मनः ।२९॥ 
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लयनाटिलि ्गमित्येवं प्रवदन्ति मनीषिणा । 
तथाभूतं वद्धमानं दृष्टवा तेऽपि सुरषयः ।३०। 
ब्रह नदरविष्णुवाय्वग्निलोकपालाः सपन्नगाः । 
विस्मयाविष्टमनसः परस्परमथाऽब्रवन्‌ ।३९। 
किमायार्मच वस्ता रंक्वच्ान्तः कतचपीठिका । 
इतिचिन्तान्वितोविष्णुचुः सरवेसुरास्तदा ।३२। 
अस्य मूल त्वया विष्णो ! पद्मोद्‌मव | च मस्तकम्‌ । 
युवाभ्यां च विलोक्य स्यात्स्थाने स्यात्परिपालकौ ।३३। 
श्रूत्वा तुतौमहा मागौवेकण्ठकमलोद्‌ भवौ । 

विष्णुगेतो हि पालालं ब्रञ्च स्वर्गजगामह्‌ ।३५। 
स्वगं गतस्तदा ब्रह्मा अवलोकनतत्परः। 
नापश्यत्तत्र लिगस्य मस्तकं च विचक्षणः ।३५। 


उस' भगवान सदाशिव के ङ्ख की वृद्धि के कारण द्रत विभाग 
ही नहींरहाथा। उसीक्षणमें सव लीन हौ गये । क्योकि यहं 
सम्पूणं जगत्‌ उन महात्मा के लिग में लीन हो गयाथा। लय हो जाने 
से मनीषीगण सव कुचं को लिग ही कहते थे क्योकि सर्वैव उन्हें लिख 
के दर्शन होते थे ओौर अन्य सभी उसीमे लीन हौ गये थे। उस प्रकार 


से वद्धं मान होकर सर्वत्र व्याप्त हुए शिव के उस लिग को देखकर वे सब . 


सुरषिगण, ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु, वायु, अग्नि, ` समस्त लोकपाल, पल्ग 
आदि सभी विस्मय से समाविष्ट मन वाले होकर आपस मे कहने लगे थे 
इसका कितना आयाम है, कैसा विलक्षण विस्तार है, इसका कहाँ पर 
अन्त दै ओर कहाँ इसकी पीथ्का है, इस तरह्‌ की चिन्ता से अत्यन्त समा- 
कुल होते हये सव सुरों ने उस समय मे भगवान विष्णु से कहा था ।२६। 
।३०।३१।३२ देवों ने कहा- हे विष्णो ! हे पद्य से उदुभत प्राप्त करने 
वाले ! आप इसका मूल ओौर मस्तक दोनों ही कै द्वारा देखने के योग्य 
हैँ ओर आप दोनों ही समुचित परिपालक दै । इसको भगवान विष्णु 


#/ 


य 
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ओर ब्रह्माजी ने श्रवण करके दोनों महाभागो ने यह जानने का 
विचार करिया था । भगवान विष्णुतो पाताल लोक को गये धे ओर 
ब्रह्माजी स्वगंलोक में यह्‌ ज्ञान प्राप्त करने के लिए गयेथे। स्वगंमें गये 
ब्रह्माजी अवलोकन करने परायण हो गए थे मन्तु विचक्षण ब्रह्माजी ने 
उस भिव लिङ्घ का मस्तक वहां पर कहीं मी नहीं देखा था ।३३।३४। 
।३५। 


तथागतेन मार्गेण प्र्यावृत्याव्जसम्भवः। 
मेरुपृष्ठमनुप्राप्तः सुरम्या लक्षितस्ततः ।३६। 
स्थिता या केतकीच्छायापुवाच मधुरवघः। 
तस्या वचनमाक्यं सर्वलोकपितामहः । 
उवाच प्रहसन्वाक्यं छलोक्त्या सुरभि प्रति ।३७। 
लिद्ध महाद्‌भतंदष्ट येनव्पाप्तंजगत्वयम्‌ । 
दर्शनार्थं च तस्यान्तं देवे: सम्प्रषितोऽस्म्यहुम्‌ ।३८। 
न ष्ट मस्तक तस्यव्यापकस्यमहात्मनः । 
कि वक्षयेऽहुंच देवाग्र चिन्तामेचातिवतंते ।३९। 
लिद्खस्य मस्तकंटृष्ट देवानां च मूषा वदेः। 
ते सर्वे यदि वक्ष्यन्तिडन्द्राद्यादेवतागणाः ।४०। 
ते सन्ति साक्षिणो देवा अस्मिन्नर्थे वद त्वरम्‌ । 
अर्थेऽस्मिन्भव साक्षी त्वं केतक्या सह सुव्रते | ।४१। 
तद्वचः शिरसागरृह्य ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 
केतकी सहिता तत्र॒ सुरभी तदमानयत्‌ ।४२। 


कमल से समूत्यन्न ब्रह्माजी तथागत मागं से प्रत्यावृत्ति के द्वारा 
मेरुके पृष्ट भाग पर प्राप्त हो गये थे । वहाँ पर सुरभि ने उनको देखा 
था । वहु वहाँ पर केतकी को छाया म स्थित थी । उसने परम मधुर 
वचन कहा था 1 उसके वचन का श्रवण करके समस्त लोकों के पिता- 
मह ने छल की उक्ति से सुरभि क प्रति हसते हुए यह्‌ वाक्य कहा था । 
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।३६।३७। एक महान अदुभूत लिग देखा था जिसने तीनों जगतों को 
व्याप्त कर रक्खा है । उसी के दन के लिए देवगणो ने मू यहां भेजा 
है ओर उसका अन्त कहाँ पर यह्‌ जानने के लिए भीम उनके द्वारा 
भेजा गया ह । उस व्यापक महात्मा का सस्तक भी कहीं नहीं देखा गयां 
है । अव मै जाकर उन देवगणो के आगे बतलाऊ गा--यही मूे एक 
बड़ी भारी चिन्ता व्याप्तहो रहीदहै। याम यह्‌ मिथ्या उन देवगणो के 
अगे बोल दू कि र्मैने लिग का मस्तक देख लिया है। यदि वे सव 
देवता जिनमें इन्द्र आदि सभी हैँ यह्‌ कर्हैगे कि तुम्हारे कोई साक्षिगण 
हैँ तो आप इस विषयमे शीघ्र वोलो । इस विषयमे हे सुत्रते ! केतक 
के साथ मेरे साक्षी व्रन जाओ ।३८।३६।४०।४१। परमेष्ठी ब्रह्माजी के उस 
वचन को शिर के बल ग्रहण करके वहां पर केतकी के सहित सुरभी 
उसको मान लिया था।४२। 

एवं समागती त्र्या देवाग्र समूवाच ह॒ ।४३। 

लिङ्खस्य मस्तक देवा टष्टवानहमदुभूतम्‌ । 

समीचीनं चचितं च कैतकीदलसंयुतम्‌ ।४४। 

विशालं विमलश्लक्ष्णं प्रसन्नतरमद्भुतम्‌ । 

रम्यं च रमणीयं दर्शनीयं महाप्रमम्‌ ।४५। 

एताहशं मयाटृष्ट॒न दृष्ट तद्धिनाक्वचित्‌ । 

बरह्मणो हि वचः श्रुत्वा सुराविस्मयमाययुः ।४६। 

एवं विस्मयपू्णस्तिइन्द्रादययादेवतागणाः । 

तिष्ठन्ति तावत्सरवेशो विष्णु रध्यात्मदीपकः ।४७। 

पातालादागतः सद्यः सर्वेषामवदत्त्वरनू , । 

तस्याष्यन्तो न दष्टो मेद्यवलोकनतत्परः ।४८। 

विस्मयोमे महाञ्ञातः पातालात्परतङ्चरनु । 

अतलं सुतलं चापि वितलं च रसातलम्‌ ।४९। 

इसप्रकार से ब्रह्माजी वहां वापिस समागत हो गये थे ओर देवों के 

समक्ष में यह बौले- हे देवगण । इस लिग का मस्तक मने देख लिया 


® ----- 


तः 
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है जोकि परम अदभुत है । यह वहत ही समीर है, चित है भौर 
केतको के दल से संयुत है ।४३।४४। यह्‌ वडा विशाल है, विमल है, 
रलक्ष्ण ह, प्रसन्न तर एवं अदुमुत है । परमरभ्य, रमणीय, दर्शन करते 
के योग्य ओौर महान्‌ प्रमा वाला है ।४५। ठेसा ने देवा है ओर उसके 
विना कहीं नहीं देखा है । ब्रह्माजी के इस वचन को सुनकर सुरगण 
परम विस्मय को प्राप्त टो गये थे। इस प्रकार से विस्मय मे भरे हृए 
इन्द्र आदि समी देवगण तव तक कहीं पर स्थित रहे थे जव तक अध्या- 
त्म दीपक भगवान विष्णु तुरन्त ही पाताल लोक से समागत हो गये थे 
उनने उन सभी देवगणो से री घ्रतापूवंक कहा था । मैने उसका कोर्ट 
भी अन्त नहीं देवा है मौर मँ इसके वरावर अवलोकन करने मे तत्पर 
होकर लगा रहा हूं । पाताल से भी आगे विचरण करते हृए मुभे बड़ा 
भारी विस्मय उत्पन्न हो गया है । ने अतल, सुतल, वितल ओर रसा- 
तल तक खाक छान ली है ।४६-४६। 

तथा गतस्तलंचैव पातालं च तथातलम्‌ । 

तलातलानि तान्येवं शून्यवद्यद्विभाव्यते ।५०। 

सुन्यादपि च शून्यं च॒ तत्सरव॑ुनिरीक्षितम्‌ । 

न मूलं च नमध्यश्चचान्नोह्यस्यनविद्यते ।५१। 

लिगरूपी महादेवो येनेदं धार्यते जगत्‌ । 

यस्य ॒प्रसादादुत्पन्ना मूयं च ऋषयस्तथा ।५२। 

श्रुत्वा सुरार्च ऋषयस्तस्यवाक्य मघुजयनु । 

तदा विष्णसूवाचेदं ब्रह्माणं प्रहसन्निव ।५३। 

हृष्टः हि चेत्त्वया ब्रह्मन्‌ मस्तकपरमार्थतः । 

साक्षिणः केत्वयातत्र अस्मिन्नथं प्रकल्पिताः ।५४। 

आक्र्ण्यवचनं विष्णो्रह्यालोकपितामहः । 

उवाच त्वरितेनैव केतकी सुरभीति च ।५५। 

तेदेवा मम साक्षित्वे जानीहिपरमार्थतः । 

ब्रहमाणो हि चचः श्रूत्वास्ेदेवास्त्वरान्विताः ।५६॥। 
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इसके भी अगे तल में गया था फिर पाताल ओर तलातल 
तक पर्हुच गया था किन्तु वे सव शून्य की भांति विभावित होते दैँ। 
मैने श॒न्य से भी परम शून्य सन्पुणं स्थल का भली-मांति निरीक्षण 
किया था किन्तु इस लिगकानतो कहीं परमुलदहै, न मध्यै ओर 
न कहीं इसका अन्त ही है । यह्‌ तो लिग रूपी सर्वत्र महादेव हीह 
जिनके द्रारा यह्‌ समस्त जगत्‌ धारण किया जाता है जिसके प्रसादसे 
आप लोग ओर सव ऋषिगण समृत्पन्न हए दँ ।५०।५१।५२। सुरो ने 
ओर ऋषियों ने यह्‌ सुनकर उनके वाक्य का बड़ा सत्कार किया था। 
उसी समय मे भगवान विष्णु ने हंसते हृए ब्रह्माजी से कहा था-दै 
ब्रह्मन्‌ ! यदि वास्तव मे आपने इस शिव लिग के मस्तक को देखा है तो 
आपने इस अथं के विवय मे कौन से साक्षी कल्पित कयि हैँ ? लोकों के 
पितामह ब्रह्माजी ने भगवान विष्णु देव के इस वचन को सुनकर वहत 
ही शीघ्रता से कहा धा-केतकी ओौर सुरभी ये दोनों ही है देवगणो । 
मेरे साक्षी दै ओर इनको ही आप लोग साक्ष्य (गवाही) देने वाले समज्च 
लो जो परमां रूप से हैँ । ब्रह्माजी के इस वचन का श्रवण करके सव 
देवता लोग बहुत ही शीघ्रता वाले हो गये थे ।५३-५६॥ 


आह्वानं चक्रिरे तस्याः सुरभ्याश्च तया सह्‌ । 
आगते ततक्ष णादेवकार्यर्थब्रह्मणस्तदा ५७ 
इन्द्राय ख्च॒तदादेवैरुक्ता च. सुरभीततः । 
उवाच केतकी साद्धैदृष्टोवे ब्रह्मणा सुराः ।५८ 
लिगस्य मस्तको देवा कैतकीदलपूजितः । 
तदा नभोगता वाणीसनंषां श्यण्वतामभूत्‌ ।५६। 
सुरम्याचैवयत्प्रोक्त केतक्याचतथा सुराः 1 
तन्मृषोक्त च जानीष्वंनहूष्टो ह्यस्य मस्तकः ॥६०। 
तदा सरवेऽथविबुधाः सेन्द्रा वे विष्णुना सह । 
शेपुश्च सुरभिरोषान्मृषावादनतत्पराम्‌ ।६१। 


~ कन्न स 
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मूखेनोक्तं॒त्वयाऽयवेमनृतं च तथा शुभम्‌ । 

अपवित्रं मुखंतेऽस्तु स्वधमंबहिष्छ़तम्‌ 1६२। 

सुनन्धकेतकीचाऽपिजयोग्या त्वं शिवार्चने । 

भविष्यसि न सन्देहोअनरुताचेवभामिनि ।६३। 

उनदेवोंने उस केतकी के सहित उससुरमी का वहां पर 
समाह्वान किया था । उसी समय में उसी क्षण मेँ ब्रह्माजी के कार्यं को 
सम्पादन करने के लिए वे वहां पर आ गयीं थीं । फिर इन्द्र आदि देवों 
नेसुरभीसे कहाथा। तव केतकी के सहित सुरभी ने कहा था-हे 
सुरगणो ! ब्रह्माजी ने केतकी के दल से पूजित लिङ्क का मस्तक देखा 
है । उसी समयं मे सव लोगों के श्रवण करते हुए आकास मे स्थित रहने 
वाली वाणी हुई थी- सुरभी ने तथा केतकी ने यह जो कुंभी कटाह 
चह सभी मिथ्या ही कहा है । आप लोग अव यह समञ् लीजिये.-कि 
ब्रह्माजी ने तथा इन दोनों ने लिग का मस्तक नहीं देखा है ।५७।५८। 
५६।६०। उसी समय में इसके अनन्तर सव देवताओं ने इन्द्रदेव के साथ 
तथा भगवान विष्णु के सहित रोष से मिथ्या बोलने मे तत्पर सुरभी को 
शाप दिया था- तूने इस अपने मूख से आज मिथ्या वचन कहे है इसलिए 

यह तुम्हारा परम शुभ मुख जो परम पविव्र माना जाता था आजसे ही 

अपवित्र ओर सव घर्मो से बहिष्कृत हो जायगा । यह सुन्दर गन्ध वाली 
केतकी भी शिव अ्च॑ना के अयोग्य हो जायगी । हे भामिनी! इसमें 
अव कुच भी सन्देह नहीं है फि आप अनृत भाषिणी हँ अतएव मिथ्या ही 
हो जायगी ।६१।६२।६३। 

तदानभोगतावाणीब्रह्याणं च शशाप वै । 

मृषोक्तं च त्वया मन्द । किमर्थंवालिरोनहि ।६४। 

भृगुणा ऋषिभिः साकंतथैव च॒ पुरोधसा । 

तस्माद्य यं न पूज्याङ्चभवेयुः क्लेशभागिनः ।६५। 

ऋषयोऽपि च धरमिष्ठास्तत््ववाक्यवहिष्कृताः 1 

विवादनिरता मूढा अतत्तज्ञाः समत्सराः ।६६। 


€ | [ स्कन्दपुराण 

याचकार्चावदान्याङ्च नित्यं स्वन्नानघातकाः । 

आत्मसंभाविताः स्तन्धाः परस्परविनिन्दकाः ।६७। 

एव सप्ताश्व मुनयो ब्रह्माद्या देवतास्तथा । 

शिवेन शप्तास्ते सर्गलिङ्घ शरणमाययुः ।६८। 

उसी समय मे आकाडावाणी ने ब्रह्माजी को भी शाप दिया था-- 
हेः मन्द ! आपने भी यह सव मिथ्या वचन कहे हैँ । मूर्खता के वशमें 
आकर एेसा किस लिए तुमने कह दिया है ? भृगु पुरोहित ओौर समस्त 
ऋषियों के सहित अपने ठेसा किया है। इससे आप लोग पूजा के 
योग्य नहीं रहोगे तथा सव लोग क्लेशो के भोगने वाले बन जाओगे । 
ऋषिगण भी वड़े ही धम्मि किन्तु अव तत्व वाक्यों से बहिष्कृत, 
वेदोकेवादोंमे ही सवदा निरत रहने वाले, मूढ, तत्वों के न जानने 
वाले, मात्सर्यं से युक्त, याचक अवदान्य (दानशील न होने वाले), नित्य 
ही अपने ज्ञान के घात करने वाले, आत्म सम्भावित (अपने आपको 
प्रतिष्ठित मानने ओर कहने वाले) स्तव्य ओर परस्पर मे एक दुसरे की 
निन्दा करने वाले हो जा्ेगे । इस प्रकार से सव मुनिगण भौर ब्रह्मादि 
देवगण शिव के हारा शाप दिये गये थे । वे फिर सबक. सव शिव के लिग 
की शरणागति.मे समागत हृए ये ।६४-६७।६८। 


७-- देवों हारा लिग कौ स्तुति 
तदा चते सुराः सवं ऋषयोऽपिभयान्विताः । 
ईडिरे लिद्धमेशंचब्रह्मायाज्ञानविह्वलाः ` 1१ 
त्व लिगरूपी तु महाप्रभावो वेदान्तवेद्योऽसि महात्मरूपी । 
थेनेव सुर्गे जगदात्ममलं कतं सदान्दपरेण नित्यम्‌ ।२। 
त्व साक्षीसब लोकानांहर्ता त्व च विचक्षणः । 
रक्षणोऽसिमहादेवभरवोऽसिजत्पते ।२। 
त्वथा . लिङ्खस्वरूपेणव्यापतमेतज्जगत्त्रयम्‌ । 
कषुद्रास्चैव वयं नाथ ! -मायामोहतचेतसः (४ 





~ 


देवो द्वारा लिग की स्तुति ] ॥ "188 


अहं सुराऽसुराः ` सर्वे यक्षगन्धर्वराक्षसाः 1 
पच्वागङ्च पिशाचार्च तथा विद्याधराह्यमी ।५। 
त्वं हि विश्वसृजांखष्टा त्वं हि देवोजगपतिः । 
कर्तात्व'भुवनस्यास्यत्व हर्तापुरूषः परः ।६। 
त्रह्यस्माकं महदेव ! देवदेवनमोऽस्तुते । 
एव स्तुतो हि वं धावा लिङ्खरूपीमहेश्वरः ।७। 


महरि लोमश जी ने कटा--उस समय में वे सब सुरगण, ऋषि 
वृन्द भौर ज्ञान विह्वल ब्रह्मा प्रभृति सव भय से अत्यन्त भीत हो गणये 
ओर फिर इन सव ने भगवान शिव के लिङ्खका स्तवन क्रिया था ।१। 
वह्याजी ने कटाहे भगवन्‌ ! आप महान्‌ प्रभाव वाले लिग के स्वरूप 
को धारण करने वाले ह आप वेदान्तो के हारा जानने योग्य हैँ ओर 
महात्मा रूपी हैँ । जिसने ही सानन्द परायण ने यह्‌ सव जगत आत्म 
मूल नित्य कर दिया है ।२। आप समस्त लोकों के साक्षी ओर हर्ता दै। 
आप परम विचक्षण है । आप ही रक्ना करने वाले हैँ । हे महादेव । आप 
इस जगत के पति हँ ओर भैरव हैँ । आपने इस समय मे अपने इस जिग 
के स्वरूप से इस त्रिलोकी को ही व्यपति करलियादहै। है नाथ | हम 
लोग तो बहुत ही शुद्र है ओर माया से सम्मोहित चित्त वाले भी हो रहे 
हँ । मै सव सुर, असुर, यक्षः गन्धर्व, राभस, पत्नग, पिशाच , ओर ये 
विद्याधर है किन्तु अप तो इन विश्व के सृजन करने वालों के भी सृजन 
करने वाले है । हे देव ! आप तो इस जगत के स्वामी हैँ । आप ही इस 
भूवन के करने वाले हैँ । आप ही इसके संहार करने वाले है । आप पर 
पुरुष दै । है महादेव ! आप अव हमारा परित्राण कीजिये 1 हि देवों के 
मी देव ] आपकी सेवा में हम सवका प्रणाम है 1 इस प्रकार से धाता के 
द्वारा वह्‌ लिग के स्वरूप को धारण करनेवाले महेश्वर महाप्रभु की 
स्तुति की गई थी 1३-७। 
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ऋषयः  स्तोतुकामास्तेमहैश्वरमकट्मषम्‌ 
अस्तुवन्गीभिरग्याभिः श्र. तिगीताभि राहताः ।८। 
अज्ञानिनो वयं कामान्न विदामोऽस्य संस्थितिम्‌ । 

त्वं ह्यात्मा परमात्मा च प्रकृतिस्त्वं विभाविनो '£। 

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वन्धुर्च सखा त्वमेव । 
त्वमीश्वरो वेदविदेकरूपो महानुभावैः परिचिन्त्यमानः ।१०। 
त्वमात्मा सरव॑भूतानामेको ज्योतिरवैधसाम्‌ । 

सवं भवति यस्मात्तवत्तस्मात्सर्वोऽसि नित्यदा । ११ 

यस्माच्च सम्भवत्येतत्तस्माच्छम्भरिति प्रभुः ।१२। 
त्वत्पादपङ्कुजं प्राप्रा वयं सज सुरादयः । 

ऋषयो देवगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः ।१३। 

तस्माच्च कृपया शमो पाह्यास्माञ्जगतः पतेः ! । १४। 


उन कल्मष रहित महेश्वर देव कौ स्तुति करने की कामना वाले 
ऋषिगण भी जो ्रूति गीता से समागत थी अपनी परमोत्तम वाणियों 
के द्वारा स्तुति करने लगे थे। ऋषियों ने कहा-- हम लोग॒तौ बहुत 
ही अज्ञानी हैँ क्योकि कामना से परिपूर्णं रहा करते है आपकी संस्थिति 
को नही जानते दँ । अप तो आत्मा-परमात्मा ओर विभाविनी प्रकृति 
है। अप ही हम सवकी माता तथा पिताहैँ। आप ही हमारे बन्धु दै 
ओर आप दही हमारे सखा भी हैँ । आप ईरवर, वेदवित्‌ ओर एक रूप 
है । भाप महानुभावो के दवारा स्॑दा परिचिन्त्यमान होते है ।८।९।११1 
आप समस्त भूतो के आत्मा है, भाप एधो की एक ही ज्योति है । 
क्योकि जिससे यह सभी कुच ॒होता है इसलिये आप नित्य ही स्वं 
स्वरूपो वाले हँ । जिससे यह सभी कु सम्भूत अर्थात समुत्म्न होता 
है इसी कारण से आप शम्भु प्रभुहै। हम सभी सुर आदि आपके चरणं 
रूपी कमलो कोशरणमें प्राप्त हुए है। हम मे सब ऋषिगण, देव, 
गन्धर्व, विद्याधर भौर महोरग भी हँ। इसलिए है शम्भो! हे जग 


देवो दरा लिगकी स्तुति |] ॥ १५) 


के स्वामिर्‌ ! अव करृपा करके इस महान्‌ समागत भय से हमारी रक्षा 
कीजिए ।११-१५। 


श्यृरुध्व' तु वचोमेऽद्य क्रिपरतां च वरान्वितैः । 
विष्णु सवं प्रा्थयन्तुत्वरितेनतपोधनाः ।१५। 
तस्य तद्वचनं श्रत्वा शङ्करस्य महात्मनः । 
विष्णु सवं नमस्कृत्परईडिरे च तदा सुराः ।१६। 
विद्याधराः सुरगणा ऋषयर्च सवं 
त्रातास्त्वयाऽ सकला जगदेकवन्धो । 
तदत्छृपाकर ! जनान्परिपालयाऽद्य 
चैलोक्यनाथ ! जगदीश ! जगन्निवास ! ।९७। 
प्रहस्य . भगवान्विष्णुरत्राचेदं वचस्तदा । 
दैत्ये: प्रपीडिता युयं रक्षितार्च पुरामयाः ।१८। 
अद्यवभयमुत्पन्न लि ङ्खादस्माच्चिरेन्तनम्‌ । 
न॒ रक्यतेमयाव्रातुमस्माल्लिङ्घभयात्सुराः ।१६॥ 
अच्यूतेनवमुक्तास्तेदेवादिचन्तान्विताभवन्‌ । 
तदानभोगतावाणीउवाचाश्वास्यवं सुरान्‌ ।२२। 
एतत्लिद्ध. संवणुष्व पूजनाय जनादन । 
पिण्डीभूत्वा महाबाहोरक्षस्व सचराचरम्‌ । 
तथेति मत्वा भगवान्वीरभद्रोऽस्ययूजयत्‌ ।२९। 


श्री महादेव जी ने कहा--आप लोग आज मेरा वचन श्रवण 
करो ओर त्वरासे समन्वित होकर उसी काम को आपलोगों को 
करना भी चाहिये । आप सव लोग शीघ्रता से समन्वित होकर 
तपोधनो } भगवान विष्णुं की प्राथंना करो । महान आत्मा वाले भग- 
वान शङ्कुर के उस वचन का श्रवेण करके उस समय मे सब सुरगणो ने 
भगवान विष्णुं को नमस्कार करके उनका स्तवन करना आरम्भ कर 
दिया था.।१५।१६। देवगण ने हा--दै जगत के एक बन्धो । समस्त 


१०२.॥) [ स्कन्दपुराण 


सुरगणः, ऋषि वृन्द ओौर विद्याधर समस्त आज आपके द्वारा ही रक्षित 
ह ओर रदेदहै। टे कृपा करने वाले ! अप तो इस त्रिलोकी के नाथ हैः 
जगत्‌ के ईदा है ओौर इस जगत्‌ के आश्वय हैँ) उसी भांति जैसे सर्मय- 
समय पर आप रक्षा करते रहे दँ अपने इन जरों का परिपालन करिये । 
उस समय में भगवान विष्णु हंसकर यह्‌ वचन बोले थे । आप लोगों को 
पिले दैत्यों ने पीडित किया थातो मैने आपकी सुरक्षा को थी । आज 
ही इस लिग से चिरन्तन भय समुतन्न हो गयादहै। हे सुरगणो ! इस 
~ क्लिग के महान भयस मै आपका त्राण नहीं कर सकता हूं । जव भग- 
वान अच्युत ने इस प्रकार से कटा तो वे देवता लोग परम चिन्तामें 
मातुर हो गये थे । उसी समय में आकारा गामिनी वाणी नै समस्त सुरों 
को समाश्चासन प्रदान करते हुए कहा था--हे जनादन { पूजन के 
लिए इस लिंग का सम्बरण कीजिये 1 हे महावाहो ! पिण्डी भूत हौकर 
इस समस्त चराचर जगत्‌ की रक्षा कीजिये \ तव भगवान ने तथास्तु 
(एसा ही होगा ) यह मानकर वीरभद्र ने अभिपूजन किया ा। 
1१७-२९१। 


ब्रह्मादिभिः सुरगणैः सदितंस्तदानीसम्पूजितः 
शिवविधानरतो महात्मा । 
स वीरभद्रः शरिशेखरोऽसौ शिवप्रियौ 
रुद्रसमस्त्रिलोक्याम्‌ ।२२। 
लिङ्खस्यार्चनयुक्तोऽसौ वीरभद्रोऽमवत्तदा । 
-तद्रपस्यैव लिद्धस्य येन सवेमिदं जगद्‌ ।२३। 
उद्भाति स्थितिमाप्नोहितथाविलयमेति च । 
तव्लिङ्ख लि द्धमित्याहुलेयनात्तत््ववित्तमाः । रण 
ब्रह्याण्डगोलकंर्व्याप्त तथा स्द्राक्षभूषितम्‌ । 
तथा लिङ्ध महज्जातं सर्वेषां दुरतिक्रमम्‌ ।२५॥ 


यि 


देवों द्वारा लिग की स्तुति |] { १०३ 


तदा सर्वेऽथ विबुधा ऋषयो वे महाप्रभाः । 
तुष्टुवुश्च महालिगं वेदवादः पृथक्‌-पृथक्‌ ।२६। 
अणोरणीयांस्त्वंदेवतथा त्वं महतोमहाचु । 
तस्मातत्वयाविधातव्यंसर्वेषां लि ज्गपूजनम्‌  ।२७। 
तदानीमेव सर्वेण लिङ च बहुशः कृतम्‌ । 
सत्ये ब्रह वरं लिद्घ वैकुण्ठे च सदाशिवः ।२८। 


उस समयमे द्वित से समन्वित ब्रह्मा आदि महानु सुरगणो के 
द्वारा शिव की समर्था के विवान मेँ रति रखने वाले महात्मा वह॒ वीर 
सम्पूजित हृए भे जो चन्द्र को मस्तकमें धारण करने वाले शिव के 
परम प्रिय ओर त्रिभुवन म भगवान्‌ सदर केही तुल्य थे।२२। उस 
अवसर में यह्‌ वीरभद्र दिव लिङ्घ की अवचना मे समायुक्त हो गये थे। 
यह्‌ लिङ्ख साक्षात्‌ उन शिवकेही स्वरूप वालाथा जिसके द्वारा यहं 
सम्पूणं जगत्‌ उदुभुत होता है-- स्थिति को प्राप्त होता है ओर विलय को 
पराप्त हुआ करता है दै तत्व के ज्ञाता गणो 1 लय हो वैसे ही लिङ्ख 
"लिङ्क" इस नाम से कटा गया है 1२३।२४। ब्रह्माण्ड गोलकं के द्वारा 
व्याप्त तथा सद्राक्षो से विभूषित यह लिङ्ग सभी के लिये हुरति क्रम 
वाला महान्‌ समुत्पन्न हो गया था 1२५] उस समय मे समस्त देवगण 
जौर महती कृषा से सुसम्पन्न ऋषिगणों ने वेद वादों के द्वारा प्रथक्‌- 
पृथक्‌ स्तवन किया था- हे देव ! आप अणु से भी अविक अणु है ओर 
आप महान से अधिक महान्‌ है । इसलिए आपके दवारा सभी को लिद्ध 
का पूजन करना चाहिए । उसी समय मे भगवान्‌ शवे ने बहुत से लिङ्ख 
कर दिये ये 1 सत्य लोक मे ब्रह्य श्वर नाम वाला लिङ्क रै ओर वैकुण्ठ 
मे सदाशिव दै.1५-२८। 

अमरावत्यां सुप्रतिष्ठिममरेश्च रसंज्ञकम्‌ । 

वरुणेश्धरं च वारुण्यां याम्यांकालेश्चरप्रभुम्‌ ।२९॥ 
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नऋ तेश्वरं च नंचछछःत्यां वायव्यांपावनेश्वरम्‌ । 
केदारं मृत्युलोके च॒ तथैव अमरेश्चवरम्‌ ।३०॥ 
ओङ्कारं न्म॑दायां च महाकालं तथैव च। 
कार्यां विश्चंश्चरं देव प्रयागेललितेश्वरम्‌ ३१४ 
त्रियम्बकं ब्रह्मभिरौ कलौ मद्रेश्वरं तथा 
्राक्षारामेश्वरंलिगं ग द्धासागरसङद्धमे ।३२ 
सौराष्ट्र च तथा लिगंसोमेश्वरमितिस्मृतम्‌ । 
तथा सवश्वरं विन्ध्यश्रीडलेरिरेश्वरम्‌ 1 
कान्त्यामल्लालनाथं च स्हुनाथं च सिगले ।३३॥ 
विरूपाक्षं तथा लिगंकोटिशङ्कुरमेव च । 
त्रिपुरान्तकं च भीमेशममरेश्वमेव च 1३४ 
भोगेश्वरं च पाताले हाटकेश्चरमेव च । 
एवमादान्यनेकानि लिगानि भुवनत्रये 
स्थापितानि तदा देवं विश्चोपकृतिहैतवे १३५1 


अमरावती मं अमरेश्वर नाम वाले सुप्रतिष्ठित हुए थे । वारुणी 
दिशा मे वरुणश्वर ओर यामी दिशा मे कालेदवर प्रभु संम्थापित हए 
थे । नैऋत्य दिगा मे नैऋ^तेरवर तथा वायव्य कौण मे पावनेश्वर 
विराजमान हुए थे ! इस मृत्युलोक में केदार तथा अमरेश्वर स्थापित हृए ॥ 
नमंदामे ओङ्कार तथा महाकाल प्रतितिष्ठित हृए ये । काशी परीमे 
विदवैश्वर (विश्वनाथ) ओर प्रयाग मँ ललितेश्वर हैँ ।२९।३०।३१। प्रह्य- 
गिरि भें त्रियम्बक कलि में भद्र श्वर मौर गङ्गासागर सद्म मे द्राक्षा 
रामेश्वर लिग विराजमान हैँ ।३२। सौरा मे सोमेश्वर लिग है, विन्ध्य 
मे सर्वेश्वर तया श्री शल मे शिखरेश्वर नामः वाला लग प्रतिष्ठित है । 
क्रान्ति मे मल्लाल नाथ तथा सिगल मे सहना नामकं लिग 
विराजमान है ।३३। विर प्रक्ष लिग कोटिशङ्कर, त्रिपुरान्तक, भीमे, 
अमरेश्वर, भोगेश्वर ओर पाताल में हाटकेश्वर लिग है। इस प्रकार से 
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उपयुक्त अनेक लिग इस त्रिभुवनमें प्रतिष्टित हैँ ओर उस समयमे 
सम्पूणं विश्व के उपकार कै लिए देवगणो न इन्द स्थापित करिया 
दै ।३४।३५। 


लिगेशेश्च तथा सर्वेः पूर्णमासज्जीगत्त्रयम्‌ । 
तथा च वीरभद्रांशाः पूजार्थममरेः कृताः ।३६। 
तत्रविशति संस्कारास्तेषामष्टाधिकाभवन्‌ । 
कथिताः शक्रेणेव लिगस्याचंनसू बकाः । ३७] 
सन्ति रद्रण कथिताः शिवधर्माः सनातनाः । 
वीरभद्रो यथा सुद्रस्तथाऽन्ये गुरवः स्मृताः ।३८। 
गुरोर्जाताश्च गुरवो विख्याता भुवनत्रये । 
लिगस्य महिमानं तु नन्दीजानातितत्त्वतः ।३६। 
तथास्कन्दोहिभगवानन्येतेनामधारकाः । 
यथोक्ताः शिवधर्माह्निन्दिनापारकीत्तिताः ।४०। 
शोलादेन महाभागा विचित्रा लिगधारकाः । 
शवस्योपरिलिषं च ध्रियते च पुरातनैः ।४१। 
लिगेन सहपश्त्वं लिगेन सह जीवितम्‌ । 
एते धर्माः सप्रतिष्ठाः शेलादेन प्रतिष्टिता: ।४२। 


समस्त लिगेगो के द्वारा ये तीनों जगत्‌ परिपुणं थे ओर अमर 
गणो के द्वारा पूजा के लिए वीर भद्रांश कर दिए गयेथे। वहाँ पर 
आठ अधिक विशन्ति अर्थाव्‌ अदटाईश संस्कार हुए थे ये भगवान्‌ शङ्कुर 
ने ही लिग की अर्चना के सूचक कटै थे ।३६।३७। भगवानु शिव के 
द्वारा कहे गये सनातन शिवधर्म हँ । जिस प्रकार से भगवान्‌ सद्र हैँ 
उसी तरह वीरभद्र हँ अन्य गुरूगण कहे गये है ।३८। गुरु से गुसुवृन्द 
समूत्पन्न हुए थे जो भुवन तरय मे विख्यात थे । लिग की महिमा-को 
तत्व पूर्वक नन्दी जानते है । उसी प्रकार से भगवानु स्कन्द भी जानते 
ह । अन्यजोहै वेनाम धारक दँ। जो जिस तरह से शिवघमं कहे 
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गये हँ वे नन्दी के द्वारां परिकौत्तित किये गये दँ ।३६।४०। शैलाद के 
हारा महाभाग विचित्र लिग धारक हए हैँ । पुरातनो के द्वारा शवक 
ऊपर लिग को घारण फिया जाता है । लिग के सह पच्त्व है ओर लिगं 
के साथ जीवितदहै। ये सव सुप्रतिष्ठित घमं ललादके द्वारा प्रतिष्ठित 
हुए है ।४१।४२। 
ध्मः पाशुपतः श्रंष्ठः स्कन्देन प्रतिपालितः ।४३। 
शुद्धापच्वाक्षरीविद्याप्रासादी तदनन्तरम्‌ । 
क्षरी तथा विदयाप्रासादस्यचदीपिका ।४४। 
स्कन्दात्तत्समनुप्राप्तमगस्त्येन महात्मना । 
परचादाचार्यभेदेनह्यागमा वहुवोऽभवन्‌ ।४५। 
कि नु वै बहुनोक्तेन शिव इत्यक्षरट्रयम्‌ । 
उच्चारयन्ति ये नित्यं ते रुद्रा नात्र संशयः ।४६। 
सतामार्गपुरस्कृत्य ये सवे ते पुरान्तकाः । 
वीरा माहेश्वरा ज्ञेयाः पापक्षयकरानूणाम्‌ ।४७। 
प्रसंगे नानुषंगेणश्द्धयाचयटच्छथा । 
शिवभक्तिम्प्रकूवेन्ति ये व ते यान्तिसद्गतिम्‌ ।४५। 
श्ृश्र्‌ ध्वं कथथामीह्‌ इतिहासं पुरातनम्‌ । 
कृतं शिवालये यच्च पतंग्या मार्जनं पुरा ।४६। 


भगवान्‌ स्कन्द के द्वारा प्रतिपावित पाञुपत घ्म परमश्व्ट 
दै ।४३1 इसके अनन्तर प्रासादी शुद्धा पच्ाक्षरी विद्या तथा प्रासाद कौ 
दीपिका षडक्षरी विद्या महान्‌ , आत्मा वाले अगस्त्य के द्वारा भगवान्‌ 
स्कन्द से भली भांति प्राप्त की थी । पी आचार्यो कै भेद से बहुत से 
आगम हए थे ।४४।४५। . अत्यधिक कथन करने से क्या लाम है ? केवल , 
'हिव'-ये दो अक्षरो को जो नित्य ही उच्चारण किया करते हँ वे 
साक्षात्‌ सदर ही है--इसमे लेश मात्र भी संशय नहीं है ।४६। जो सत्पुरुषो 
के मागं को पुरस्कृत करके रहने वाले हैँ वे सव पुरान्तक दँ । मनुष्यों 
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के पापों का क्षय करने वाले महेश्वर वीर जानने के योग्य होते हैँ ।४७। 
जो प्रसंग से अनुषंग से, श्रद्धा से ओर यदृच्छा से भगवानु सदाशिव की 
भक्ति किया करते हँ वे सद्गति को प्राप्त होते है ।४८। यहाँ पर एक 
परम पुरातन इतिहास मेँ कहता हं उसका आप सव लोग श्रवण करिये । 
पदिले जो पतंग्या ने शिवालय में माजंन किया था ।४६। 

आगता भक्षणार्थं हि नैवेद्य ॒केन चापितम्‌ । 

मार्जनं रजसस्तस्याः पक्षाम्यःमभवत्पुरा ।५०। 

तेन कर्मविपाकेन उत्तमं स्वगंमागता। 

भूवत्वा स्वगेसुखं चोग्र पनः संसारमागता ।५१। 

कारिराजसुता जातासुन्दरी नामविश्रता। 

पूर्वाभ्यासाच्च कल्याणी वभूवपरमासती ।५२। 

उषस्युषसि तन्वद्धीशिवद्वाररतासदा । 

सम्मार्जनं च कुरुते भक्त्या परमया युता ।५६। 

स्वयमेव तदा देवी सृन्दरीराजकन्यका । 

„ तथाभूतां च तां ृषटाषिरुदालकोऽत्रवीत्‌ ।५। 

सुकुमारी सती बाले स्वयमेव कथं शुभे ! । 

संमार्जनं च कुरुषे कन्यकत्वंशुचिस्मिने ! ।५५। 

दासी दास्यङ्चबहवः सन्ति देवि ! तवाग्रतः । 

तवाज्ञयाकरिष्यन्तिसर्वसं माजंनादिकम्‌ ५६। 

ये किसी के द्वारा समपित किये हए भवेय के भक्षण करने के 
लिये वहां शिवालय में समागत ॒हृए थे । पिले उस पतंग्या के पंखों 
से वहाँंकी रजका मार्जन हा था ।५०। उस रज के माजनस्वरूप 
कर्म के विपाक से वह्‌ स्वग मे आ गई थी । वहां पर परमोग्र स्वगं के 
सूख का उपभोग करके पतः वह संसार मे आ गयी थी । यहाँ पर वह , 
सन्दरी-इ नाम से प्रसिद्ध काशिराज की पुत्री होकर समुत्पन्न हुई 
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थौ । पूवे जन्मके अम्याससे वह कल्याणी परम सती हुई थी ।५१। 
।५२। प्रत्येक दिन में प्रातःकाल के समयमे वह तत्वङ्खी सदा भगवानु 
शिवके द्वार पर रत रहा करती थी ओर परम भक्तिसे युक्त होकर 
वहाँ पर शिवालय म सम्मार्जन किया करती थी ।५३। उस समय में 
राजकन्या सुन्दरी स्वयं ही शिवालय के मार्जन को भिया करती थी। 
उस्र प्रकार से सम्माजंन करने वाली उसको देखकर उदालक ऋषिने 
उससे कहा था- दे वाले ! हे शुभे । हे कन्यके ! हे युचि स्मितवाली ! 
आपततो परम सुकरमारी ह ओर परम सती हैँ । यहाँ पर आपस्वयंही 


यह शिवालय का सम्माजनक्योकरतीदहैँ। हे देवि! आप तो राज- 


कन्या ह, आपके तो दास ओर दासि्यां ही अनेक ह जो आपके आगे 
यह॒ सभी सम्माजंन आदि कमं आपकी आन्ञासे ही कर लेंगे ५४५ 
।५५।५६। 
ऋषेस्तद्रचनंश्रू त्वा प्रहस्येहुमुवाच ह्‌ । 
शिवसेवां प्रक्रर्वाणाः शिवभक्तिपुरर ताः ।५७। 
ये नराश्चैव ॒नार्यंस्च शिवलोकं व्रजन्तिवै ।५८। 
सामजनंचपाणिम्यांपदुभ्यांयानंशिवालये । 
तस्मान्मया च क्रियतेसम्मा्जनमतन्द्रितम्‌ ।५६। 
अन्यक्किशन्न जानामिएकसम्मार्जनं विना । 
ऋषिस्तद्चरनश्न्‌ त्वामनसा च विमृक्यहि ।६०। 
अनया कि कृतं पूर्वं केयं कस्य प्रसादतः । 
तदा ज्ञातं च ऋषिणा तत्सर्वं ज्ञानचक्षुषा । 
विस्मयेन समाविष्टस्तुष्णींभूतोऽभवत्तदा ।६१। 
सविस्मयोऽभूदथ तद्िदित्वा उदालको जानवतां वरिष्ठः । 
शिवगप्रभावं मनसा विचिन्त्य ज्ञानात्परं वोधमवाप प । 
। 
ऋषि के उस वचन का श्रवण कर वह्‌ हकर ऋषि से यह 
बोली थी-जो नर ओर नारियाँ शिव की भक्ति की भावना मे निमग्न 
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होकर शिव की सेवा करिया करते हैँ वै निडचय ही शिव के लोक में गमन 
कियां करते हैँ ।५७।५८ जो अपने हाथों से ही स्वयं सम्मार्जन किया 
करते हैँ तथा जपने परो से चलकर शिवालय तक गमन फिया करते हैँ 
उन्हे ही रिवलोक को प्राप्त हभ करतादहै। इसी कारणसे मेरे द्वारा 
स्वयं ही निरालस्य होकर यहाँ पर नित्य. ही सम्मार्जन किया जाता 
है ।५६। इस एक सम्मार्जन के अतिरिक्त अन्यै कुछ भी नहीं जानती 
ह । महषि ने उसके इस वचन का श्रवण करके मन से विचार किया था 
करि यह्‌ कौन है ओर किसके प्रसाद से इसने पहिले जन्म मेँ क्या किया 
है ? एसा विचार-विम्चं करने पर उस समय ऋषि ने अपने ज्ञान चश्च 
के द्वारा उसी समय में वह सभी वुच्छ ज्ञान कर लिया था । प्रासाद प्रणव 
है--यह मन्त्र शासन मे प्रणव प्रासाद वीज संज्ञा होती है। उस समय 

मे बह ऋषि विस्मय से समाविष्ट होकर तष्णीभ्रूत अर्थात चुप हो गया 

था ।५६९।६०।६१। वह॒ विस्मय से समन्वित हो गया थ। । इसके अनन्तरं 
ज्ञान वालोंमे परम वरिष्ठ उदालक यह सभी कुचं जान कर ओर 

भगवान्‌ शिव के प्रभाव को मनसे सोच कर परम शान्त होते हुए ज्ञान 

से उसने परम ज्ञान प्राप्त किया था ।६२। 


ठ८-रातणोपाख्यान 


रावणेन तपस्तप्त सर्वेषामपि दुःसहम्‌ । 
तपोधिपो महादेवस्तुतोष तच तदा भूषम्‌ ।१। 
वरान्प्रायच्छत तदा सवेंषामपि दुर्लभानु । 
ज्ञानं विज्ानसहित लब्धतेन सदाशिवात्‌ ।२। 
अजेयत्वं च संग्राने दरैगुण्यं शिरसामपि । 
पञ्चवक्त्रो महादेवोदशवक्तरोऽथ रावणः ।३। 
देवानृषीन्पितु श्चैव निजित्यतपसा विभुः । 
महेशस्यप्रसादाच्चसर्वेषामधिकोऽभवत्‌ ।४। 


११० | | स्कन्दपुराण 


राजा विक्रुटाधिपति्महेदोनकरृतो महान्‌ । 
सर्वेषांराक्षसानां च परमासनमास्थितः ।५। 
तपस्विनां परीक्षायै यदृषीणां विहिसनम्‌ । 
कृतंतेन तदाविप्रा रावणेन तपस्विना ।६। 
अजेयो हि महाञ्चातो रावणो लोकरावणः । 
सृष्ट्यन्तर कृतं येन प्रसादाच्छंकरस्य च ।७। 


लोमष महर्षि ने कहा-रावणने सव लोगों के लिए परम 
दुःसह तप का तपन किया था। उस समय मे तप के स्वामी महादेव 
अत्यन्त ही सन्तुष्ट हुए थे ।१। उसी समय मे सवको अतीव दुलभ वरदान 
प्रदान किये । उसने सदाशिव भगवान्‌ से विज्ञान के सहित ज्ञान प्राप्त 
करिया था ।२। संग्राम मे उसने अजेयत्व की प्राप्ति की थी ओर शिर 
भ दुगुने प्राप्त कर लिये थे। महादेव तो पाच ही मुख वाले थे किन्तु 
रावण दश मुखो वाला हो गया था ।३। विभरु उसने समस्त देवों को, 
ऋषियों को ौर पितरों को तप केद्वारा निजित करके महेश के 
प्रसाद से सबसे अत्यधिक हौ गया था ।४। महेश भगवान्‌ ते महान्‌ 
त्रिकूट का अधिपति राजा कर दिया था । वह्‌. रावण समस्त राक्षसों के 
परमासन पर समास्थित हो गया था ।५। हे विप्रगण ! उस समय म 
परम तपस्वी रावण ने तपस्वियों की परीक्षा के लिये ऋषियों का 
विहिसन किया था । वह लोक रावण महान अजेय हौ गया था जिसने 
भगवान्‌ शङ्कुर के प्रसाद से सृष्ट्यन्तर अर्थात रचना में अन्तर कर दिया 
था 1६।७॥ 


लोकपाला जितास्तेन प्रतापेन तपस्विना । 
ब्रह्माऽपि विजितोयेन तपसापरमेण हि ।८] 


अभृतांशुकरोमूत्वाजितोयेनशशो द्विजाः ॥ 
दाहकत्वाज्जितोबह्िरी शः कंलासतोलनात्‌ ।€। 


णक 
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एेर्वयेणजितःचेन्द्र विप्णुः सर्वंगतस्था । 
लि ङ्गाचनप्रसादेनत्रेलोक्यंच वशीकृतम्‌ ।१०। 
तदा सर्ने सुरगणा ब्रह्मविष्णुपुरोगमाः । 
मेरुपृष्ठ समासाद्य समत्र ॒चक्रिरे तदा ।११। 
पीडिताः स्मोरावणेनतपसादुष्करेण गै । 
गोकणष्थिगिरौदेवाः श्रयतां परमादुभतम्‌ ।१२। 
साक्षा्लिगाचंनं येन कृतमस्ति महात्मना । 
ज्ञानगेय ज्ञानगम्यं यद्यत्परमदुभुतम्‌ ।१३। 
तत्कृतं रावणेनेव सर्वेषां दुरतिक्रमम्‌ 1१५५ 


उस प्रतापी तपस्वी ने सम्पुणं लोकपालो को जीत लिया था 
ओर जिसने अपने परम उग्र तपके द्वारा ब्रह्याजीकोभी जीत लिया 
था । हे द्विजगण !। जिसने अमृरतांुकर होकर चन्द्र को जीत लिया था 
ओर दाहकत्व के होने से अग्निको जीत लियाथा। कलास पर्वत को 
उत्तोलित अर्थात्‌ हाथों से उठाकर भगवान्‌ रिव को भी जीत लिया था 
क्योकि शङ्कुर भगवानु उस कंलास पर ही विराजमान रहा करते 
थे ।८।६। द्व्य से इन्द्र॒॒को जीत लिया था तथा सर्वत्र रहने वाले 
भगवान्‌ विष्णु को जीत लिया था। लिग कौ अर्चना के प्रसाद से उस 
रावण ने सम्पूणं व्रंलोक्य को अपने वश मे कर लिया था। उस समय 
मे सव देवगणो ने जिनमें ब्रह्मा ओर विष्णु पुरोगामी थे मेरु पर्वत की 
पृष्ठ भूमि पर एकत्रित होकर मन्त्रणा करने लगे थे कि हम सव लोग 
परम दुष्कर तपश्चर्या के वारा रावण से उत्पीडित हो गये हैँ 1 गोकणं 
नामक गिरि पर हें देवगणो । इस परम अद्भुत करा श्रवण करो । जिस 
महात्मा ने साक्षातु शिव के लिगका अर्चन क्या है। ज्ञान के दवारा 
गेय ( गान करने के योग्य ), ज्ञान के द्वारा जानने के योग्य जो-जो भी 
परम अदुभूत है वह सभी कु सवके लिये दुरतिक्रम रावण ने ही क्या 
है ।१०।११।१२१३।१४५ 
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वेराग्यपरमास्थायओौदार्य च ततोऽधिकम्‌ । 

तेनैव ममता त्यक्तारावणेनमहात्मना ।१५। 
संवत्सरसहस्राच्च स्वशिरो हि महाभुजः । 

छृर्वा करेणलिगस्य पूजनार्थं समपंयत्‌ ।१६। 
रावणस्य कर्ब॑धं चतदग्रे च समीपतः । 
योगधारणया युक्तः परेण समाधिना: ।१७। 
लिगेलयंसमा।धायकयापिकलया . स्थितम्‌ । 
अन्यच्छिरो विवृश्च्येवंतेनापिशिवपुजनम्‌  ।१८ 

कृतं नेवान्यमूनिना तथा चैवापरेण हि ।१५। 
एवं शि रास्येव बहूनि तेन समपितान्येव शिवार्चना्थ । 
भूत्वा कबधो हि पुनः पुनर्च तदा शिवोऽसौ वरदो बभूव ।२०। 
मया विनासुरस्तत्र॒ पिडीमूतेन वै पुरा । 
वरान्वरय पौलस्त्ययथेष्ट तान्ददाम्यहम्‌ ।२१। 


उस महात्मा रावण ने परम वैराग्य में समास्थित होकर ओर 
उससे भी अधिक आओौदायं में आस्थित होकर ममता कापूणं रूपसे 
त्याग कर दिया था। महान भुजाओं वाले उसने एक सहसत वषं तक 
घोर तपर्चर्या करते हुए अपना मस्तक हाथ मेँ लेकर उसे लिग की 
पूजा के लिए समपित कर दिया था । उस लिग के समीप में ही उसके 
आगे रावण का कबन्ध (घड) योगकी धारणा से युक्त होकर परम 
समाधि से लिग मे किसी भी अत्यदृभुत कला से लय को प्राप्न कर स्थित 
रहा था । इसी भांति. उसने अपने अन्य शिर भी काट कर भगवान शिव 
का पूजन किया था । णसा अन्य किसी भी मुनि ने तथा किसी दूसरे ने 
- नहीं किया था । १५।१६।६७।१८।१६। इस प्रकार से उसने अपने बहुत 
से शिरो को ही भगवान शिव के अर्चना के लिए समर्पित कर दिया था 
बारम्बर कबन्ध स्वरूप हो गया था। उसी समय मे शिव वर प्रदान 
करने वाले हो गथे थे ।२०। वहां पर विना सुर के, पिण्डी भूत मने 


मोका 


रावणोपास्यान |] ॥ 


११३ 


उससे पहिले ही कडा था--ह पौलस्त्य ! वरदानों की याचना कर ले 


जो भी तुमक्रो अभीष्ट, म उन सव वरोको देवा हं 1२६१ 


रावणेन तदा चोक्तः शिवः परभमङ्खलः । 
यदि प्रसद्लोभगवन्देयो मे चवर उत्तमः।२२ 
न कामयेञन्यं च॒ वरमाश्रये त्वत्पदांवजम्‌ । 
यथा तथा प्रदातव्यं यद्यस्ति च कृपामयि ।२३ 
तदा सदारिवेनोक्तोरावणोलोकरावणः 1 
मत्प्रसादाच्च सर्वैत्वप्राप्स्यसेमनसेप्सितम्‌ ।२४ 
एवं प्राप्त शिवात्स्वं रावणेनसूरेश्चराः । 
तस्मात्सरवेभंवदिभदच  तपसापरमेण हि ।२५। 
विजेतन्पोरावणोऽपमितिमे मनसिस्थित्तम्‌ । 
अच्दुतस्यवचः श्र त्वाब्रह्माचादेवतागणाः।२६१ 
{चितामापेदिरे सवे चिरन्ते विषयान्विताः । 
ब्रह्माऽपि चेद्वियग्रस्तः सुतां रमितुमूदतः।२७। 
इन्द्रोहि जारभावाच्च चन्द्रोहि गुरुतल्प्रगः । 
यमः कद्य॑मावान्च च्लत्वात्सदागतिः ।२८। 


उस समय में परम मङ्खल स्वरूप भगवान शिव से कहा था-- 
हे भगवन | यदि आप मुज्ञ पर परम प्रसन्न है तो मू एक ही सर्वोत्तम 
वरदान देने की कृपा कीजिए । भै अन्य कोई भी वरदान नहीं चाहता 
ह, मै केवल आपके चरण कमलो का समाश्रय प्राप्त करने का ही वरदान 
चाहता ह । यदि मूञ्ञ पर आपकी कृपा है तो यथा तथा यही मु 
प्रदान करिये ।२२।२३। उस समय उस लोकरावण से भगवान सदाशिव 
ने कहा था- मेरे प्रसादसे सभी कुजो भी तुम्हारे मनमेंदहै तभा 
अभीष्ट है वह्‌ तुम अवश्य प्राप्त कर लोगे ।१४। हे सुरेश्वरो ! इसी 
रकार से उस रावण ने भगवान शिव से समी कुछ प्राप्त कर लिया है 
इसलिए अत्र॒ आप सवके द्वारा परमोत्तम तपचर्या से इस रावण को 
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भी जीत लेना चाहिए, यही वात मेरे मन में स्थित है! भगवान अच्युत 
के इस वचन का श्रवण करके ब्रह्मादि देवगण सव वडी भारी चिन्ता को 
पराप्त हो गये थे क्योकि वे चिरकाल से विषयोंमें लिप्त ये। पितामह 
बरह्मा भी इन्दो में ग्रस्तथे भौर अपनी सुताके साथ रमणकरनेको 
समुद्यत हो गये थे । इन्द्रदेव भी जार भाव से युक्त थे तथा चन्द्रदेव भी 
गुरु शय्या पर गमन करने वाला था । यम में पूर्णं तथा कदय भाव था। 
सदागति वायुदेव चच्चल थे ।२५--२८। 

पावकः सवभकषित्वात्तथाऽन्येदेवतागणा 

अशक्ता रावणजेतु तपसा च विज्‌ मितम्‌ ।२६। 

शेलादो हि महातेजा गणश्रं ठः पुरातनः । 

बुद्धिमान्नीतिनिपुणो महावलपराक्रमी ।३०। 

शिवप्रिय रुद्ररूपी महात्मा ह्य _वाच सर्वानथ चन्द्रमुख्यान्‌ । 

कस्माद्य यं संभ्रमादागतारच एतत्सर्वं कथ्यतां विस्तरेण ।३१। 

नन्दिना च तदा सवे पृष्ठाः प्रोचुस्त्वरान्विताः । ३२। 

रावणेन वयंसर्वेनिजितामुनिभिः सहः । 

प्रसादयितुमायाताः शिवं लोकेश्वरेश्वरम्‌ ।३३। 

प्रहस्य भगवान्न दी ब्रह्माणं वै ह्यवाच ह । 

क्वयूयं क्व शिवः शम्भुस्तपसा परमेण हि । 

द्रष्टव्यो हृदि मध्यस्थः सोऽय द्रष्टुः न पायते ।३४। 

यावदूभावा ह्यनेकाश्चइन्द्रियार्थास्तथैव च । 

` यावच्च ममवाभावस्तावदशो हि दुलंभः ।३५। 


अग्निदेव मे सवे भक्षिता का दोष था तथा अन्य भी सव देवता- 
गण अशक्त थे । तपड्गर्या के द्वारा रावण को जीतना एक विजम्मित 
माव्रही था। शेलाद पुरातन गणौ मे श्रेष्ठ महान तेजस्वी था । यह 
महान बुद्धिमान, नीति शास्त्र मे परम निपुण, महान बल ओर पराक्रम . 
से समन्विति थे । शिव के परमप्रिय खद्रके रूप धारण करने वाले, 
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महात्मा वह॒ चन्द्र जिनमे प्रमुख थे उन सवे वोले--आप सव किस 
सम्भ्रम से यहाँ पर समागत हए है--यह्‌ विस्तारपुर्वंक हमको वतलाइये । 
इस प्रकार से जब्र नन्दीके द्वारा पृद्े गये तो सभी देवगण त्वरान्विति 
होकर कहने लगे थे ।२६।३०।३१।३२। देवगण ने कहा--रावण ने समस्त 
सृनिगण के साथ हम लोगोंको जीत लिया है इसलिए हम सव लोकों 
के ईश्वरोके भी ईश्वर भगवान सद्यशिव को प्रस करने के लिए यहां 
पर आये हुए हँ । उस समय में भगवान नन्दी ने हेसकर ब्रह्माजी से कटाः 
आ-- कां तो आप हँ ओर कहां परम तप॒से समन्वित भगवान शम्भु 
शिव हँ । वह॒तो हृदय के मध्य में स्थित ही देखने के योग्य हैँ । वे अव 
आज देखे नहीं जा सकते हँ । जव तक अनेक भाव हदय में विद्यमान हैँ 
त्था इन्द्रियों के अथै अर्थात्‌ बहुत प्रकार के विषय मन में प्रविष्टहो रहे 
हं एवं जिस समय तक ममता की भावना हृदय मे स्थित है तव तक्‌ 
भगवान ईस परम दुलभ ही दँ ।३३।३४५।३५। 


जितेन्द्रियाणां गांतानांतच्निष्ठानांमह्‌।त्मनाम्‌ 1 
सुल भोलिगरूपीस्यादुभवताहिसुदुलं भः । ३६ 
तदा ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च विपश्चितः । 
प्रणम्यनदिनं प्राहुः कस्मात्त्वं वानराननः ।३७। 
तत्सर्वं कथयान्यं च रावणस्थ तपोबलम्‌ । 
चुवेरोऽधिषृस्तस्तेनशंकरेणमहात्मना । 
घनानाधिपत्ये च तं द्रष्तुं रादणोऽत्रवे ।३५। 
आगच्छत्त्वरया युक्तः समारुट्यस्ववाहनम्‌ । 
माद्र चात्रवीत्कर ढः केषेरोह्यत्रभागतः 1३९ 
त्वया टृष्टोऽथवाऽत्रासौकथ्यतामविलम्वितम्‌ । 
किकार्यं घनदेनाद्यईतिपृष्टोमयाहिसः ।४५। 
तदोवाच महातेजा राचणो लोकरावणः । 
मय्यश्नद्धान्वितो भूत्वा विषयात्मासुदुमेदः स 
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शिक्षापयितुसारब्धोमैवंकायंमितिप्रमो । 
यथाऽहं च ध्रियायृक्तआब्योऽहं वलवानहम्‌ । 
तथात्वं भवरे मूढ मा मूढत्वमुपाजंय ।४२। 


जो अपनी इन्द्रियों के जीतने वाले हँ, परम शान्ति की भावना 
से युक्त दै, शिवमें ही परम निष्टा रखने वाले हँ ओर महान आत्मा वाले 
है उनको ही लिग रूपी भगवान शिव सुलभ हुभा करते हैँ आप लोगों 
कोतो वे सुदुलंभ ही हैँ ।३९] उसी समय मं ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं 
ओर महान विद्वान ऋषिगणों ने नन्दीको प्रणाम करके कहाथा कि 
आप वानर के तुल्य मुख वाले किस कारणसेहो गये हँ यह सव कथा 
हमको बतलादये तथा अन्य जो रावण का तपोवल है उसे भी कटिये ।३७ 
नन्दीश्वर ने कहा- महात्मा शंकरने कुवेर को धनं के आधिपत्य में 
अधिकृत कर दिया था । यहाँ पर उसको देखने के लिए अपने वाहन पर 
समारूढ होकर वडी ही शीघ्रता से युक्त होकर यहां पर रावण आया 
था । उसने यहाँ पर मृन्ञको देखकर अत्यन्त क्रोधित होते हुए कहा था 
करि क्या यहाँ पर कुवेर आया था ? क्या आपने उसको यहाँ पर देखा 
है? यह बहुत ही शीघ्र बिना कु विलम्ब क्रिये मुके वतलाओो कि 
क्या वह यहाँ पर है? उस समयमे मैने उससे पूचाथा किं भाज 
आपको धनद ( कुबेर ) से क्याकामहै? उस समयमे लोक रावणः 
महान तेजस्वी रावण ने कहा था-मृज्ञसे अश्वद्धा से युक्त होकर विषयों 
मे लिप्त आत्मा वाला त्रु अतीव सुदु्भेदहो गयादहै। मे ही भाज 
शिक्षा देना तुमने आरम्भ करदियादहै। हे प्रभो! एेसा तुमको नहीं 
करना चाहे । जैसार्मश्रीसे युक्त हुं ओर परम आघ्यं तथा 
बलवान भी ह । रे मूढ! उसी प्रकारकातुभी हौ जा ओौर इस मूढता 
का उपाजन मत कर ।३८-- ४२ 


अहं मूढः कृतस्तेन कुबेरेणमहात्मया । 
मया निराकृतो रोषात्तपस्तेपे स गुह्यकः ।४३।. 
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कुवेरः स हि नन्दिन्किमागतस्तव मन्दिरम्‌ । 
दोयतां च॒ कूबेरोऽद्यनात्रकार्याविचारण। । ४४ 
रावणस्यवचः शर्‌ त्व्राह्यवो चत्व रितोऽप्यहम्‌ । 
लिगकोसिमहाभागत्वमहं च तथाविधः (४५। 
उभयोः समतांज्ञात्वादथाजल्पसि दुर्मते । 
यथोक्तः स त्ववादीनन्मां चदनार्थवलो द्धतः ।४६ 
यथा ‡भवदिभिः पृष्ठोऽह वदनां महात्ममिः । 
युराब्रृत्तंमथाप्रोक्त शिवाचंनविधेः फलम्‌ । 
शिवेन दत्त सारूप्यं न गृहीतं मया तदा ।४७। 
याचितं च मया शंभोवेदनं दानरस्य च । 
शिवेन कृपया दत्त मम कारुण्यशालिना ।४८। 
निराभिमानिनोये च निदभानिष्परिग्रहाः । 
शम्भोः प्रियास्तेविज्ञ याह्यन्येशिववहिष्कृताः ।४९। 


उस महात्मा कुवेर के द्वारा मढ वना दिया गया हं । जव 
भने रोष से उसका निरादर कर दिया था तो उस गुह्यक ( कुवेर ) नें 
तपदचर्था की थी ।४३। रावण ने कटहा--हे नन्दिनि ! वह्‌ कुवेर आपके 
मन्दिर में क्यों समागत हुआ था ? आज उस कुबेर को तुम मेरे सुपुदं 
कर दो ओर इस विषय मेँ कुं भी विचार मत करो ।४४। रावण के 
इस वचन को सुनकर भने तुरन्त ही उससे यह कहा या-हे महाभाग । 
आप लिगक है अर्थाच शिव लिग की उपासना करने वाले हैँ ओर मेँ 
मी उसी प्रकार का उपासक हूँ । हम तुम दोनों की समता का ज्ञान 
प्राप्त करके भी हे दुर्मते ! यह सब व्यर्थं कह रहे हो । एसा ज्यों ही 
मने उससे कहा था वह मुद्चसे बोला-वदना्थं मे बल से उद्धत हो 
गाया है । महान आत्मा वाले आपने जंसा मुज्ञसे वदनाथे मे पाह 
मैने शिवार्चन की विधि का फल पुरावृत्त कहा है । भगवान शिव ने 
मु अपना सारूप्य प्रदान किया था किन्तु उस समय में मैने उसे स्वी- 
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कार नहीं किया था ।४५।४६)४७] अने उस समय मे भगवान शम्भस 
वानर का वहन याचित क्ियाथा। करुणाशाली शिवने कृपा करके 
मुभे वह्‌ प्रदान कर दिया था ।४८। जो अभिमान से रहित, दम्भसे 
शून्य है ओर परिग्रह हीन होतेर्दैवे ही लोग भगवान शम्भु के परमः 
प्रिय होते हँ ओर अन्य जो होते हैँ वे शिव के दारा बहिष्कृत हुजा करते 
है ।४९। 

तथावदन्मया  साद्धं रावणस्तपसोबलात्‌ । 

मया च याचिताव्येवदश वक्राणिधीमता ।५०॥ 

उपहासकरं वाक्यपौलस्त्यस्यतदासुराः । 

मयातदा दहि शप्तौऽसौरावणोलोकरावणः ।५१ 

ईहशान्येव वक्राणि येषां वै सम्भवति हि ) 

तेः समेतो यदाकोऽपिनरवर्यो महातपाः । 

मां पुरस्कृत्य सहसा हनिष्यति न संदायः ।५२॥ 

एवं शप्तोमया ब्रह्मय्मवणो लोकरावणः । 

अ्वितं केवलं लिगं विना तेन महात्मना ।५३॥ 

पीठिकारूपसंस्थेनविनातेनमुरोत्तमा- ) 

विष्णुनाहिमहाभागास्तस्मात्सर्व विधास्यति ।५४४ 

देवदेवोमहादेवो विष्णुरूपी महेश्वरः । 

सवं वुरयरार्थयन्तु विषुः सर्वगुहाशयम्‌ ।५५॥ 

अहं हि सव नेवानां पुरोवर्ती भवाम्यतः । 

ते सर्गे नन्दिनोवाक्यं भूत्वा मुदितमानसाः ! 

गेकुण्ठमारता गीभिविष्णु स्तोतु प्रचक्रिरे ५६१ 

तपोबल से रावण ने मेरे सा उस भकार से कहा था करि धीमानु 
मने तो भगवान ्ञम्भुसे दशमुलो के हो जाने की याचनाकीथी। दें 
सुरगण ! यह्‌ उस समय य पौलस्त्य का परम उपहास कै करने वाला 
वाक्य था। उस समयमे लोकों को डराने वाते उस रावणको रमन 
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शापदे दियाथा। जिनकोदएेसे ही मुख हुथा करते है, जिस समयमे 
उनसे युक्त मटान तपस्वी कोई नरवर्या होगा वह सहसा मुक्षको आगे 
करके मार उलेगा-इसमे कु भी संशय वहीं है ।५०।५१।५२। इस 
तरहसेमेरे दारा शाप दिया हुआ हे ब्रह्मन्‌ ¦! वह लोकरावण रावण 
था । उसने उस महात्मा के विना केवल लिङ्खका ही अर्चन फियाथा। 
हे महान भाय वाले सुरोत्तमो ! उसने पीठका रूप संस्थित उस विष्णु 
भगवान के विनाही यह्‌ समच॑ना की थी । अतएव वह विष्णु ही सव 
कछ करेगे । देवों के भी देव महेश्वर विष्णुं के स्वरूप वलि महादेव हैँ । 

इसलिए आप सब लोग सवके गुहाद्चय अर्थाच सवके अन्तर्यामी भगवान 

विष्णु की प्राना करिये ।५३।५४।५५। इसलिए मै आप सव लोगों के 

आगे रहने वाला होऊगा। वे समस्त देवता लोग नन्दी के इस वाक्य 

का श्रवण कर बहुत ही प्रसन्न मन वाले हो गये थे। फिर वे सभी वैकुण्ठ 

मे समागत ह यये थे ओर वाणियों के द्वा भगवान विष्णु कीं स्तुति 

करने लगे थे ।५६। 


नमो थगवते तुभ्यं देवदेव ! जगत्पते ! 1 
त्तदाधारसिदं सवं जगदेतच्चराचरम्‌ ।५७1 
एतल्लिगंत्वयाविष्णोधृतं वै पिण्डिरूपिण। । 
महाविष्णुस्वरूपेणघातितौ सधुकेटभौ ।५८ 
तथा कमठरूपेण धृतो वे मंदराचलः। 
वराहरूपमास्थाय हिरण्याक्षो हतस्त्वया ।५६। 
हिरण्यकरिपुर्देत्यो हतोनृहरिरूपिणा 1 
त्वयाच बलिर्बद्धो देव्यो वामतरूपिणा ।६०। 
भगुणामन्वये भूत्वा कतवीयत्मिजोहतः ॥ 
इतोप्यस्मान्महाविष्णो तथेव परिपालय ।६१। 
-रवणस्य भयादस्मात्त्रातु भूयोऽहंसि त्वरम्‌ ।६२। 
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एवं संप्रा्थितौ  देवैरभगवान्भूतभावनः । 
उवाच च सुरान्सरवान्वासुदेवो जगन्मयः | ६३ 
हे देवाः श्रयतां वाक्यप्रस्तावसहशमहत्‌ । 
रेलादि च पुरसछत्यसर्वे मयं त्वरान्विताः । 
अवतारान््करवन्तु वानरीं तनुमाध्रताः । ६४ 


देवगण ने कहा- हे देवों के भी दैव ! आप तो इस सम्पूर्णं 
जगतु के स्वामी है} भगवान आपके लिए हमारा नमस्कार है। इस 
सम्पण चराचर जगत्‌ के आप ही एकमात्र आधार हैँ ।५७। हे विष्णो ! 
पिण्ड रूपी आपने इस लिग को वारण किया है । महा विष्णु के स्वरूप 
से आपने मधु भौर कंटम दोनों असुरो का हनन फिया था ।५८। आपने 
कमठरूपसे मन्दराचलको वारण क्रियाया तथा आपने वराह के 
स्वरूप मे समास्थित होकर हिरण्याक्ष का वध कियाथा। वृसिह्‌ के 
स्वरूप को घारण करके आपने हिरण्यकशिपु दत्य का हनन क्रिया था 
आौर वामन रूपी मापने ही वलि दैत्य को वद्ध किया था । भृगुओं के वंशा 
मे जन्म वारण करके कृतवीर्यं के पुत्र सहस्राजुन का हनन किया था । 
है महा विष्णो } उसी भांतिसे यहां पर भी हमारी रक्षा आप कीजिए । 
रावण के इस भय सेआप बहत ही शीघ्र पुनः रक्षा के योग्य होते 
हँ ।५९।६०।६१।६२। इस प्रकार से देवगणो के दवारा भूतो पर द्या करने 
वाले भगवानु समस्त देवों से जगन्मय वासुदेव बोले- हे देवगणो ! 
आपके इस प्रस्ताव के सट मेरा महाचु वाद्य श्रवण करो। आप सभी 
लोग अत्यन्त शीध्रता से समन्वित होते हए शेलाद को अपने आगे करके 
वानरी तनु ( शरीर ) का समाश्रय प्रहण करते हुए अवतारो को करो 
॥६३।६४। 


अहंहिमानुषो भूत्वा हयज्ञानेन समावृतः । 
सभविष्याम्ययोध्यायां गहे दशरथस्य च । 
ब्रह्मवि्यासहायोऽस्मि भवतां कायेसिद्धये ।६५। 
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जेनकस्यगरहेसाक्षादुब्रह्मविद्याजनिष्यति । 
शक्तो हि रावणः साक्षाच्छिवध्यानपरायणः ।६६। 
तपसा महता युक्तो ब्रह्मविद्यां यदेच्छति । 
तदा सुपाध्योमवति पुरो घर्मनिजितः ।६३। 
एवं संभाष्य भगवान्विष्णुः ‰ परममद्धलः। 
वालीचेन्द्रंशसभूतः सूम्रीवोऽशुभतः सूतः ।६८। 
तथा ब्रह्मांडसम्भतो जाम्बवानृचछकुञ्जरः । 
शिलादतनयोनन्दीशिवास्यानुचरः प्रियः ।६६। 
यो वै चकादशोरुद्रो हुतरुमान्स महाछषिः । 
अवतीणैः सहायार्थं विष्णोरमिततेजः ७२। 


मै फिर अज्ञान से समात्रृत होकर मनुष्य होऊशा ओर राजा 
दशरथ के घर में अयोध्या पुरी में जन्म ग्रहण करूगा । आप सव लोगों 
के कायं की सिद्धिके लिये भँ ब्रह विद्या की सहायता वाला होऊंगा। 
वह ब्रह्म विद्या राजा जनक के गृह मे जन्म ग्रहण करेगी । परमभक्त 
रावण साक्षात्‌ हिव के ध्यान मे परायण होकर महाव तपड्चर्या से युक्त 
जव ब्रहम विद्या की इच्छा करेगा तो उसी समय में वह घर्मं निजितां 
पुरुष ॒सुसाध्य हो जायगा ।६५।६६।६७। परम मंगल स्वरूपम भगवानु 
विष्णुने इस तरह से कहकर इन्द्र के अश से सम्भूत वाली, अशुमानु 
का पुत्र सुप्रीव का, ऋक्ष कुजर जाम्बवान्‌ ब्रह्मा के अश से सम्भूत 
हुआ । शिलाद का तनय (पुत्र) नन्दी भगवान्‌ शिव का प्रिय अनुचर था 
जो एकादश सद्र रूप महा ऋषि था वह हनुमाव्‌ हुआ । इसी रीति से 
अपरिमित तेज धारण करने वाले भगवान्‌ विष्णु की सहायता करने के 
लिये अवतीर्णं हुए ये ।६७।६६।७०। 


मैन्दादयोऽथ कपयस्ते सें सुरसत्तमाः । 
एवं सवं सुरगणाअवतेरुवंथातथम्‌ ।७१। 
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तथेव विष्णुरुत्पन्नः कौराल्यानन्दवर्नः । 
विश्वस्य रमणाच्चैव राम इत्युच्यते बुधं ।७२। 
शेषोऽपि भक्त्या विष्णोश्च तपसाऽवतारद्‌ भवि ।५३। 
दोदंण्डावपि विष्णोर्व अवतीणोप्रतापिनौ । 
शतुष्नभरताख्यौ च विख्यातौ भुवनत्रये ।७४। 
मिथिलाधिपतेः कन्याउक्ताब्रह्मवादिभिः । 
सा ब्रह्मविदयाऽवतरत्युराणांकार्यसिद्धये । 
सीता जाता लाङ्गलस्य इयं भूमिविकर्षणाद्‌ ।७५। 
तस्मात्सीतेति विख्याता विद्या सान्वीक्षिकी तदा । 
मिथिलायां सनूत्पन्ना मंथिलीत्यभिधीयते ।७६। 
जनकस्य कुले जाता विश्र्‌ताजनकात्मजा । 
स्याता वेदवती पूर्वं ब्रह्मवि्याऽघनालिनी।७७। 


वे सव सुरश्रेष्ठ तथा मैन्द आदि ऋषिगण इसी प्रकार से यथा- 
` त्तथा अवतीर्णं हए थे । उसी भांति कौशल्या के आनन्द का वद्धन करने 
वाले भगवान्‌ विष्णु समुत्पन्न हृए यथे । समस्त विश्च के रमण कराने से 
बुवोके दारा “राम इस नाम से कटे जाते है 1 भगवान शेष भी 
विष्णु मगवान्‌ की भक्तिकेकारणसे तपके दवारा इस भू-मण्डल में 
अवतीणं हृए थे । प्रतापी दोदंण्ड भी जो भगवान्‌ विष्णु के थे उस समय 
म अवतीणं हृए ये । वे दोनों दोर्दण्ड भुवनत्रय मे भरत ओौर शत्रुघ्न इन 
दो शुभ नामों से विख्यात हुए थे ।७१। ७२।७३।७४। जो मिथिला देश 
के स्वामी की कन्या थी वह ब्रह्म वादियों के हारा बह्यविद्या कही गयी 
थीजोकि सुरों के कायं की सिद्धि के लिए अवतीर्णं हई थी । यह सीता 
हल के द्वारा श्रुमि के विकर्षण से समुत्प इई थीं ।७५। इसी कारण से 
उस समय में वह्‌ आन्विक्षिकी की विद्या “सीता” इस नाम से विख्यातः 
हई थी । यह मिथिला देदा मे समुत्पनच हई थौ इसलिये यह “भथिली”-- 
इस शुभ नाम से कही जाती है। वह राजा नकं जके कूल में समुत्पन्न 
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हुई थी अतएव वह जनक राजा--इस नाम से विश्रत हुई थी । यह 
अद्वों के नाश करने वाली ब्रह्म विद्या पहिले वेदवती- इस नाम से 
विख्यात हुई थी ।७६।७७। 


सा दत्ता जनकेनैव विष्णवे परमात्मने ।७८। 

तथाऽथ विद्यया सार्द्धं देवदेवो जगत्पतिः । 

उग्रे तपसिलीनोऽसौविष्णुः परममङ्गल: ।७६। 

रावणं जेतुकामो वे रामो राजीवलोचनः । 

अरण्यवासकमरोह्‌ वानां कार्यसिद्धये ।८०। 

शेषावतारोऽपि महांस्तपः परमदुष्करम्‌ । 

तताप परयाशक्त्या देवानांकार्यसिद्धये ।८१। 

शत्रुघ्नो भरतश्चैव तेपतुः परमन्तपः ।८२। 

यताञ्सौ तपसा युक्तः सार्द्धं तं्दवतागण. । 

सगणं रावणं रामः ` षड्भिमसिंरजीहनत्‌ । 

विष्णुना घातितः शस्त्रैः शिवसारूप्यमाप्तवान्‌ ।८३। 

सगणः स पुनः सद्यो बन्धुभिः सह सुव्रताः ।८४। 

उसको स्वयं राजा जनक ने ही परमात्मा विष्णु को प्रदान 
करिया था ।७८। इसके अनन्तर देवों कँ देव भगवानु जगत्पति उस विद्या 
कै साथमे परमोग्र तप में यह परम मङ्खल प्रभु लीन दहो गये थे। 
राजीव (कमल) के समान लोचनो वाले भगवानु श्री राम रावण कों 
जीतने की कामना वाले थे । उन्होने देवगणो के कायं की सिद्धि के लिये 
अरण्य का निवास किया था। शेष के अवतार वालेने भी देवताओं 
के कायं की सिद्धि के लिए अपनी पराशक्ति के हारा परम दुष्कर एवं 
महान तपदचर्या की थी । शगुष्न ओर भरत ने भी परम तपका 
तपन किया शा ।७९।८०।८१।८२। इसके उपरान्त देवगणो के साथ 
तपङ्चर्या से युक्त इन भगवानु श्री राम ने छै ही मासों के अन्दर गणों 
के सहित रावण को मार डाला था । भगवानु विष्णु ने शस्वों से उनका 
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वध किया था। वह्‌ रावण भगवाब्‌ शिव के स्वरूप्य को प्राप्त हो गया 
था। हे सुव्रतो ! उसने अपने समस्त वन्धुगणो के साथ तथा अपने गणौ 
के सहित पुनः तुरन्त ही दिव की स्वरूपता प्राप्त कर ली थी ।५३।८४। 


शिवप्रसादात्सकलं द्वैताद्ैतमवप ह॒ । 
द्ेताद्रेतविवेकार्थमृषयोऽप्यत् मोहिताः । 
तत्सर्वं प्राप्तुवन्तीह शिवार्चनरता नराः । ८५। 
येऽच॑यन्तिशिवंनित्यंलिङ्गरूपिण मेवच । 
स्वियोवाऽप्यथवागूद्राः उवपचद्यन्त्यवासिनः । 
तं शिवं प्राप्नुवन्त्येव सवदुःखोपनाशनम्‌ ।८६। 
पशवोऽपि परं याताः कि पूनर्मानुषादयः ।८७। 
ये द्विजा ब्रह्मचर्येण तपः परममास्थिता; । 
वषरनेकोर्यजानां तेऽपि स्वर्गपरा भवन्‌ ।८८। 
ज्योतिष्टोमो वाजपेयो ह्यतिरात्रादयो ह्यमी । 
यज्ञाः स्वगं प्रयच्छन्ति सत्रिणां नात्र संशयः । = 
तत्त स्वगसूुखं  भुकत्वापुण्य क्षयक्ररं महत्‌ । 
ुण्यक्षयेऽपि यज्वानो मर्त्यलोकं पतन्तिवै ।९०५। 
पतितानां च संसारे देवदुबुद्धिः प्रजायते । 
गुणत्रयमयी विप्रास्तासु तास्विहधोनिषु ।९१। 
यथा सत्त्वं संभवति सत्त्वुक्तभवं नराः । 
राजसाश्च तथा ज्ञ यास्तामसाश्चैव ते द्विजाः ।६२। 


उसने भगवान्‌ शिव के प्रसाद से सम्पूणं दरं ताद्वत की प्राक्ि कर 
ली थी । यह दं ताद्र॑त विवेक एसा है जिसको जानने के लिए इस विषय 
मे वड़े-वड़ महषि गण भी मोहित हो जाया करते हं । उस सम्पूणं ट्रता- 
त सिद्धान्त को भगवानु शिव के समच॑न में निरत्र रहने वाले मनुष्य 
इस संसार मे प्राप्त कर लिया करते हैँ ।८५। जो पुरुष नित्य प्रति लिग 
स्वरूप वाले भगवानु शिव का अर्चन किया करते है चाहे ये स्त्रियां हों 


। 
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अथवा पुरुष हो, चूद्र हो, उवपच हों या अन्त्यवासी ही क्योंनदहों वे 
सभी शिव के लिगाचन के प्रभाव से समस्त दुःखोंके उप नाश करने 
वाले भगवानु शिव की सच्िधिको अवद्यही प्राप्त कर लिया करते 
द ।८६। शिव लिग की अचंनाका प्रभावतो एेसादहै क्रियगणमभी 
परमपदको प्राप्त कर लिया करते हँ फिर मनुष्य आदिकीतो बात 
ही क्या है ।८७। जौ द्विज ब्रह्मचर्यं पुर्वैक अनेक वर्षो तक यज्ञो के परम 
तप में समास्थितदैँ वे भी स्वगं पर ही जाया करते हैँ। ज्योतिष्टोम) 
वाजपेय ओौर ये अतिरात्रादि यज्ञ सत्त्र करने वालों को स्वगं प्रदान किया 
करते है--इसमे कुछ भी संशय नहीं है । यह स्वगं प्राप्ति का सुख महान्‌ 
पुण्यो के क्षय करने वाला है- इस सुख को भोग कर क्रिये हुए समस्त 
पुण्य के क्षीण हो जाने पर यज्वागण फिर इसी मत्यं लोक में पतन प्राप्त 
किया करते है । जव इस संसार में पुनः पतन हो जाता है तो उन 
पतितो को दैव वश्च से वृद्धि उत्पन्न हो जाया करती है। वह बुद्धि 
गुणत्रय मयी होती है । हे विप्रगण ! जिस प्रकार से सत्व सत्व युक्त भव 
वाल जन्म ग्रहण किया करता है। हे दिजगण ! वे मनुष्य राजस ओर 
तामस ही जानने चाहिए ।*८-&२। 


एवं संसारचक्रोऽस्मिन्भ्रमिता बहवो जनाः । 
यटच्छयादेवगत्या शिवं संसेवते नरः ।€३। 
रिवध्यानपराणां च नारागाँं यतचेतसाम्‌ । 
मायानिरसनंसद्योभविष्यति न॒ चान्यथा ।६४५। 
मायानिरसनात्सद्यो नश्यत्येव गुणत्रयम्‌ । 
यदागुणत्रयातीतोमवतीति स मूक्तिभाक्‌ ।६५। 
तस्मात्लिद्धा्चनं भाव्यंसर्वेषामपिदेहिनामु । 
लिङ्ग<पी शिवोभूत्वात्रायते सचराचरम्‌ ।६६। 
पुरा भवद्िभः पृष्टोऽहं लिङ्गरूपीकथंशिवः । 
तत्सवं कथितं विप्रायाथातथ्येन सम्प्रति 1९७) 
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कथं गरं भक्षितवाज्छिवो लोकमहेश्वरः । 
तत्स्व श्रयतां विप्रा यथावत्कथयामि व: ।€८। 


इस प्रकार से इस संसार के चक्र में बहुत-से मनुष्य भ्रमण किया 
करते है । दवगति से यतृच्छा से मनुष्य भगवान्‌ शिव का संसेवन 
किया करता है। जो नर भगवा शिवके ध्यान में परायण होते हैँ 
ओर संयत चित्त वाले होते हँ उनकी माया का सिरसन तुरन्त हीहो 
जायगा--इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकारसे नहीं होता है । जब 
मायाका निरसनदहो जाताहै तो तुरन्त सत्व, रज, तम॒ इन तीनों 
गुणो का नाशा हो जाया करता है । जव मनुष्य गुणों से अतीत हो जाया 
करता है तो वह्‌ मुक्तिके प्राप्त करने का पूणं अधिकारी हो जाता है। 
इसीलिए समस्त देहधारियों को रिव लिगं का अचन अवश्य ही करना 
चाहिए । लिग रूपी शिव होकर इस चराचर जगु का त्राण किया 
करता है । पहिले मृञ्षसे आप लोगों ने पुचा था कि यह्‌ भगवान्‌ शिव 
लिग के स्वरूप को धारण करने वाले कंसे हृएयथे ? है विप्रगण ! वह्‌ 
सभौ कुच इस समय मे यथातथ्य रूप से आप लोगों को कह कर बतला 
दिया है । लोक महेश्वर भगवानु शिव ने गरल का भक्षण कंसे करिया 
था--इस सबको भी हे विप्र वृन्द ! आप श्रवण करिये । मैं यथावत सब 
आपको बतला रहा ह ।९३-६८। 


€ गुरुं कौ अवज्ञा से इन्द्र का राज्य भद्ध 
एकदा तु सभामध्यमास्थितोदेवराट्‌स्वयम्‌ । 


लोकपालैः परिवृतोदेश्चछषिभिस्तथा । १। 
अप्सरोगणसंवीदो गन्धरवेर्च पुरस्कृतः । 
उपगीयमानविजयः सिद्धविद्याधरेरपि ।२। 


तदारिष्यैः परिवृतो देवराजगुरः सुधीः । 
-आगतोऽसौ महाभागोवृहसूपतिरुदारधीः । ३। 
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त दष्टः सहसाः देवाः प्रणेमुः समुपस्थिताः । 
इन्द्रोपिदुटृहो तत्र प्राप्न वाचस्पतितदा ।४। 
नोवाच किचिददुर्मेधावचो मानपुरः सरम्‌ । 
नाह्वानं नासनं तस्य न विस्जंनमेवच.1५। 
क्र प्रमत्तज्ञात्वाऽथ मदाद्राज्यस्य दुर्मतिम्‌ । 
तिरोधानमनुप्राप्तो वृहस्पती रुषान्वितः ।६। 
गते देवगुरौतस्मिन्विमनस्काऽभवन्सुराः ॥ 
यक्षानागाः सगन्धर्वा्छषयोऽपितथाद्विजाः ।७। 
महपि लोमश ने कहा- एक वार सभा के मध्य में देवराज इन्द्र 
स्वयं समास्थित हो रहे थे। उनके चारों ओर लोकपाल, देव ओौर 
ऋषिगण विराजमान थे । वह्‌ अप्सरागों के नृत्य को देखने में मग्न थे 
गन्ध्वंगण आगे गमन कर रहे थे ओर सिद्ध तथा विद्याघसेंके हारा 
उनके विजय यश कागान होरहा था। उसी समयमे शिष्यो के 
सहित देवराज के सुधी गुरुदेव उदार वुद्धि वाले महाभाग वृहस्पति वहां 
पर समागत हो गये थे ।१।२।३। उनको देखकर सव देवगण सहसा उठ 
खड़े हए ओौर सवने उनको प्रणाम किया था। उस समय में वहां पर 
प्राप्त हए वाचस्पति को इन्दरदेव ने भी स्वयं देखा था किन्तु उस दुष बुद्धि 
वाले ने मान पूवक उनसे कुछ भी नहींकहाथा। नतो उनका कु 
स्वागत ही किया-- न आसन दिया भौर न उनकी विदाई ही की । इसके 
जनन्तर वरहस्पति जी ने इन्द्र को राज्य के मद से प्रमत्त दुर्मति समञ्चकर 
क्रोध से युक्त होकर अपना तुरन्तर ही वहां से तिरोधान कर लिया 
था ।४।५।६। देव गुरू के चले जाने पर॒ समस्त सुरगण बहुत ही उदास 
हो गये थे । सव यक्ष, नाग, गन्धव, ऋषिघृन्द ओौर द्विजगण विमनस्कं 
हो गये थे ।७। 
गान्धरवस्यावसानेतु लब्धसंज्ञोहरिः सुरान । 
प्रपच्छत्वरितेनैव क्व गतो हि महातपाः ।८। 
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ददेव नारदेनोक्तः शक्रो देवाथिपस्तथा । 
त्वयाकृताह्यवज्ञा च गुरो्नस्त्यित्र संशयः ।&। 
गुरोरवज्ञया राज्यं गतं ते बलसुदन || 
तस्मालक्षमापनीयौऽसौ सवभावेन हि त्वया ।१०। 
एतच्छ त्वा वचस्तस्यनारदस्य महात्मनः । 
आसनात्सहसोत्थायतेः सनै: परिवारितः । 
नागच्छत्तरया शक्रो गुरोरगेहमतन्दरितः ।११। 
शषा तारांप्रणम्यादौ क्व गतो हि महातपाः । 
न जानामीत्युवाचेदं तारा शक्र निरीक्षती । १२। 
तका चिन्तान्वितो भूत्वाशक्रः स्वगृहमाव्रजत्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे स्वर्गेह निष्ठान्युद्भुतानि च ।१३। 
अभवन्सवं दुःखां शक्रस्य च महात्मनः । 
पातालस्थेन वलिना ज्ञातं शक्रप्य चेष्टितम्‌ ।१४५ 
ययौ दैत्य परिवृतः पातालादमरावतीम्‌ । 
तदा युद्धमतीवाऽऽसीहवानां दानवे; सह्‌ ।१५। 


गन्धर्वो का गायन जव समाप्त हो गया तो उस समय में इन्द्र 
को कुछ होश आया था ओर उसने देवतायों से शीघ्र ही पुछा था-- 
महान तपस्वी गुरुदेव कहां चले गये है ? उसी समय में देवि नारदजी 
ने देवों कै स्वामी इन्द्रदेव से कटा भा तुमने गुर की अवज्ञा की है-- 
इसमे कृ भी संशय नही है । हे वलसूदन । तेरा राज्य गुरुदेव की 
अवज्ञा से गया है । इसलिए आपको अव सवेतोभाव से उनसे उ्चम्तमन' 
कराना चाहिए । महात्मा श्री नारदजी के इस वचन का श्रवण करके 
वह॒ अपने आसन से सहसा समूत्थित हो गया था भौर उन सवके वारा 
परिवारित होता हुमा बडी ही शीघ्रता के सायं इन्द्र॒ अतन्द्रित 
हकिर गुरुरेव के धर मेँ आया था । सवं प्रथम गुरु पत्नी तारा को 
प्रणाम करके उसने पूछा था--महान तपोमूति गुरुदेव इस समय में 


त 
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कहां चले गये है? ताराने इन्दर को देखते हृए यही उत्तर दिया था कि 
मे नहीं जानती हँ । उस समय में परम चिन्ता से समन्वित होकर इन्द्र 
वापिस अपने घरमे आ गये थे। इसी वीच समे स्वगं अत्यदृभत अनिष्ट 
दृएथ जा सव प्रकारके दुःखो के विएदही महात्मा इन्द्रको हये थे। 
पाताल मे स्थित दलिने इन्द्र की इस दृशचेष्टा को समज्ञ कर वह्‌ 
पाताल से दैत्यों से परिवृत्त होता हुआ अमराचती मेँ गया था। उस 
समयमे देवो का दानवं के साथ अतीत घोर युद्ध हृभा था ।<-१५। 

देवाः पराजिता दैत्यैः राज्यं शक्रस्य तत्क्षणात्‌ । 

सम्प्राप्त सकलं तस्य मूढस्य च दुरात्मनः ।१६। 

नातं सवप्रयत्नेन पातालं त्वरितं गता । 

गुक्रप्रसादातते सर्वे तथा विजयिनोऽभवनु ।१७। 

शक्रोऽपि निःध्िकोजातोदेवस्त्यक्टस्ततोभशम्‌ । 

देवीतिरोघानगतावभूव कमलेक्षणा ।१८। 

एरावतो महानागस्त्थवोच्चैः श्रवा हयः । 

एवमादीनि रत्नानिअनेकानि बहून्यपि ॥१६। 

नीतानिसहसादेत्यर्लोभादसाधुत्रत्तिमि । 

पुण्यमाञ्जि च तान्येवपतितानि च सागरे । 

तदा स॒ विस्मयाविष्टो वलिराह गरूम्भति ।२०। 

देवान्निजित्य चास्माभिरानीतानिबहूनि च॒ । 

रत्नानि तु सपूद्रेऽथपतितानि .तददुभुत्तम्‌ । 

वलेस्तद्टचनं श्रुत्वा उशना प्रत्युवाच तम्‌ २१ 

दैत्यों के दवारा सव देवगण पराजित हयो.ग्ये थे ओर दुरात्मा 

सहामूढ इन्दर का सम्पुणे राज्य दैत्यो ने प्राप्त कर लिया था । वै सब राज्यं ` 
के सम्पूणं वैभव को लेकर शीघ्र ही वापिस पाताल लोक को चले गये 
ये । दैत्यों के गुरुदेव शुक्राचार्यं के प्रभाव सेवे सव ॒दैत्यगण विजयी 
हये यये ये । इन्द मी श्रीहीन हो गया थाओर समस्त देवों कै द्वारा 
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वहं अत्यन्त त्याग दिया गया धा । कमलेक्षणा देवी भी तिरोधानगत हो 
हो गईथी अर्थात वहां से चछिपकर लुप्त हो गई थी । महानाग ेरावतः 
तथा उच्चैः श्रवा अश्च आदि इस प्रकार से अनेक वहुत से रत्तभी 
सहसा दत्यो ने जो असाधु चरित्र वाले ये लोभ सेल लिएथे) ये सव 
रत्न परम पुण्यात्म के ही उपभोग करने के योग्य थे इसलिए वे सव 
सागर में पतित हो गये धे । उस समय मँ अतीव विस्मय से समाविष्ट 
होकर राजा बलि ने गुरुदेव शुक्राचायं जी से कहा था ।१६-२० है 
गुरुदेव ! देवों को युद्ध मे जीतकर हमने ये सव रत बहुत से प्राप्त 
किये थे किन्तु ये सभी रत्न समुद्र मे भिर गये है--उह एक बहुत दही 
अद्भूत घटना है । दैत्यराज बलि के इस वचन का श्रवणं करके शुक्रा 
घायं ने उसको इसका उत्तर दिया था ।२१। 


अरवमेधशतेनैव सुरराज्यं भविष्यति । 

दीक्षितस्य न सन्देहस्तस्माद्‌भोक्ता स एवच ¦२२। 

अश्वमेघ विना किचित्स्व्गं भोक्तु न पार्यते ।२ ३। 

गुरोवेचनमाज्ञाय तृष्णींभूतो ब्रलिस्ततः । 

वभूव देवः सां च यथोचितमकारयत्‌ २४ 

इनद्रोऽपिशोच्यतांप्राप्तोजगाम परमेष्ठिनम्‌ । 

विज्ञापथामासत थासर्व राज्यभयादिक्म्‌ । 

शक्रस्य वचनं श्रुत्वा परमेष्ठ उवाच ह ।२५। 

सं मिलित्वा सुरान्सर्वास्त्वयां साकं त्वरान्विताः । 

आराधनार्थं गच्छामो विष्णु सर्वेरवरेर्वरम्‌ ।२६। 

तथेति गत्वा ते सर्वेशक्राद्यालोकपालकाः ` । 

ब्रह्माणं च पुरस्कृत्य तटं क्षीरार्णवस्य च 1२७ 

`प्राप्योपविश्य ते सरवे हरि स्तोतु प्रचक्रमुः ।२८। 

, सौ अश्वमेध यज्ञो के करने पर ही सुर राज्य के वभव का 

आनन्द प्राप्त होगा जवक्ि इस प्रकार से दीक्षित तुम हो जाओगे । 
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इसम कुद भी सन्देह नहीं दै । इसमे इन मस्त रत्नो का भोक्ता वह 
द हताहं जो सौ अद्वमेष कर लिया करता है । विना अश्वनेध यज्ञ 
क स्वग का सुख भोग नहीं करिया जा सकता है ।२२।२३। गुरुदैव के 
डस वचन का श्रवण करके फिर दैत्यराज वलि चुपदहो गया था ओर 
दवा कं साथ उसने यथोचित व्यवहार कराया था।२४। देवराज इन्द्र भी 
भस्म शक का प्राप्त होकर परमेष्ठ ब्रह्माजी के पास मयाथा ओौर वहां 
जाकर सव राज्य भय आदि की घटना का समाचार सुनाया था। इद्र- 
देव के इस वचन को सुनकर ब्रह्माजी ने कहा -। २५ अत्यन्त शीघ्रता 
से समन्वित होकर समस्त सुरों के साथ मिलकर सरवेश्वरेदवर भगवान्‌ 
विष्णु की समाराधना करने के लिए षले । एेसा ही करना चाहिए-- 
यह्‌ विचार करर वे सव इन्द्र आदि लोकपाल जाकर ब्रह्माजी को अपना 
अग्रगामी वना करक्षीरसागरके तटके समीप मेंप्राप्त हो गयेथे। 
वहाँ पर बैठकर उन सदने श्री हरि का स्तवन करना आरम्भ कर दिया 
था । २६-२७-२८ 


देवदेव जगन्नाथ सुरासुरनमस्कृत 1 
पुण्यरलोकव्ययानन्त परमात्मन्नमोऽस्तुते ।२९। 
यज्ञोऽसि यज्ञरूपोऽसियज्ञांगोऽसि रमापते । 
ततोऽ्य कृपयाविष्णोदेवानां वरदोभव ।३०। 
गुरोरवज्ञयाचाद्य श्रष्टराज्यः शतक्रतुः । 
जातः सुरषिभिः साकं तस्मादेनं समुद्धर ।३१। 
गुरोरवज्ञया सर्वं नश्यतीति किमद्मुतम्‌ । 

ये पापिनोह्यधमिष्ठाः केवलं विषयात्मकाः । 
पितरौ निन्दितौ येश्च निर्देवास्ते न संशयः ।३२। 
अनेन यत्कृतं ब्रह्मन्सद्यस्तत्फलमागतम्‌ । 
कर्मगा चास्य शक्रस्य स्वेषां संकटागमः ।३३। 











१३२ | { स्कन्दपुराण 


विपरीतो यदा कालः पुरुषस्य भवेत्तदा । 
भूतमेत्रीं ध्रवुवेन्ति सवंकार्यार्थसिद्धये ।३४। 


तेन वे कारणोनेन्द्र मदीयं वचनं करर ¦ 
कायंहेतीस्त्वया कार्यो दैत्यैः सह समागमः ।३५। 


ब्रह्माजी ने कहा-हे देवोंकेभी देव ! अप तो इस जगत 
के स्वामी हँ । सुर जौर असुर सभी आपको नमस्कार करते हैँ । हे पुण्य 
रलोक ! आप विना रहित हैँ ओर अनन्त स्वरूप वाले हे परमा- 
त्मन्‌ | आपको हम सवका नमस्कार है ।२६! आप यज्ञ स्वरूप है ओौर 
स्वयं ही साक्षात्‌ यज्ञ हँ । हे रमायते ! आप यज्ञ के अद्ध हैँ । इसलिए 
हे विष्णो ! आज अपनी परम कृपा करके इन समस्त देवों को वरदान 
देने वाले हो जाइये । अव भपने गुरुदेव की अवज्ञा करने के कारण इन्द्र 
अपने राज्यसेधरष्टहो गए दँ । यह सुरषियों के सहित अत्यन्त ही हीन 
दशा को प्राप्त हो गया है। इसलिए आप अव छ्रेपा करके इसका उद्धार 
कर दीजिये ।३०।३१। श्री भगवान ने कहा- गुरु की अवज्ञा करनेसे 
सभी कुछ नाश को प्राप्त हो जाया करता है--इसमे अदभुत क्या वात 
है । जो पापी ओौर अघम्मिष्ठ हैँ तथा केवल विषयात्म ही दँ अर्थात 
विषयों के उपभोग करने मे ही लिप्त रहा करते हँ ओर जिन्होने अपने 
माता-पिता की निन्दाकी दैवे निर्देव अर्थात भाग्यहीन दही होते दै- 
इसमे कृं भी संशाय नहीं है ।३२। इस इन्दर नै जो कुछ भी किया है 
उस कमं का तुरन्त ही इसे फल भी प्रप्त हो गया है। इस इन्द्रके हीं 
इस दुष्कम्मं से जाप सभी को सङ्कट प्राप्त. हो गया है ।३३। जिस समय 
मे पुरुष का विपरीत काल आकर उपस्थित ही जावेवे उस समयमे 
समस्त कार्यो की अर्थसिद्धि के लिएु मनुष्य भूत मैत्री अर्थात समस्त 
प्राणि मातो से मित्रता का व्यवहार करना चाहिये । हे इन्द्र । इस 
कारण से अव तुम मेरा वचन स्वीकारं करो । कार्यं के देतु से तुमको 
दैत्यों के साथ-समागम कर लेना चाहिये ।३४-३५। 


गरु कौ अवन्ना से इन्द्र का राञ्यभङ्ग } ` { १३३ 


एवं भगवताऽऽदिष्टः शक्रः परमबुद्धिमान्‌ । 
अमरावतीं ययौहित्वा सूतल दंवतेः सह्‌ !३६। 
इन्द्र समागतं श्रुत्वा इन्द्रसेनो रुषान्वितः । 
बभूव सह्‌ सेन्येन हन्तुकामः पुरन्दरम्‌ ।३७। 
नारदेन तदा दैत्या वलिद्च बलिनां वरः । 
निवारितस्तद्टधाच्च वावयेरुच्चावरच॑स्तथा ।३८। 
ऋषेस्तस्यंव वचनातत्यक्त मन्युरबलिस्तदा । 
बभूव सह सेन्येन आगतो हि शतक्रतुः ।३९। 
इन्द्रसेनेन दृष्टोऽसौ लोकपालैः समादरतः । 
उवाच त्वरयायुक्तः प्रहसच्निव दैत्यराट्‌ ।४०। 
कस्मादिहागतः शक्र { सुतलं प्रतिकथ्यताम्‌ । 
तस्यौतद्चनश्र्‌ त्वास्मयमानउवाचतम्‌ ।४९। 
चय कश्यपदायादा यूयं सवे तथैव च । 
यथा वयं तथा यूयं विग्रहोहि निरर्थकः ।४२। 
मम राज्य क्षरोनैव नीतं देववशात्वया । 
तथा ह्य तानि तान्येव रत्नानि सुबहून्यपि । 
गतानि तत्क्षणादेव यत्ानीततानि वे त्वया ।४३। 


परम बुद्धिमान इन्द्र ने इस भांति भगवान के द्रारा समादिष्ट 
होकर अपनी अमरावती का त्याग करके वह देवगणो के साथ सुतल को 
चले गये थे । वहां पर इन्द्र को समागत सुनकर इन्द्रसेन क्रोध से युक्त 
होकर इन्द्र को हनन करने को कामना वाला होकर अपनी सेना के 
साथहो गयाथा। उस समयमे देवर्षि नारदकेद्रारा दैत्यगण ओर 
चलियों मे परम श्रंष्ठ वलि को उसके बध से ऊचे-नीचे वाक्यों के द्वारा 
निवारित कर टिया गया था। उस समयमे उसी ऋषि के वचन से 
राजा बलि ने अपना क्रोध त्याग दिया था । इन्द्र अपनी सेना के साथ- 
समागत हुआ था। इन्द्रसेन ने लोकपालों से उसे समावृत देखा था । यह्‌ 
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दत्यराज वहत ही शीघ्रता के साथ हंसते हृए ही यह्‌ बोला था। हे 
इन्द्र ¦ आप इस सुतल लोक मे किस कारण मे समागत हृए है-- 
यह्‌ वतलादये । उसके इस वचन को श्रवण करके मुस्कराते हए इन्द्रदेव 
ने उससे कहा था ।३६-४२। हम समी लोग महपि कदयप के दामाढ 
रै जौर आप भी सव लोग उसी मांतिकेदैँ। जसेहम दैवे ही आपः 
भी सब लोग हँ । हमारे आपके वीच में विग्रह निरर्थक ही दहै) दैव वज्ञ 
सेएक ही क्षण में आपने मेरा सम्पूर्णं राज्यले लियाथा। उसी भांति 
से बहुतसेवेही रत्नै जो आपने ही वड़े यत्नसे समानीत क्ियिषे + 
वे सभी उसी क्षण में चले गये हं ।८३। 


तस्माद्विमर्शः कर्तव्यः पुरुषेणविपरिचता । 
विमर्शाज्जायते ज्ञानं ज्ञानान्मोक्षो भविष्यति ।४४। 
कितु मे वत उक्तेन जाने नच तवाग्रतः । 
शरणार्थी ह्यहुं प्राप्न सुरैः सहतवान्तिकम्‌ ।४५। 
एतच्छुत्वा तु शक्रस्यवाक्यंवाक्यविदा वरः । 
प्रहस्योवाचमतिमाज्छक्र प्रतिविदांवरः {४६} 
त्वमागतोऽसि देवेन्द्र ! किमर्थं तन्न वेद्म्यहम्‌ ।४७। 
शक्रस्तद्वचनं श्रुत्या दयश्रुपू्णाकुलेक्षणः । 
किच्चिन्नोवाच तत्रैनं नारदो वाक्यमब्रवीत्‌ ४८) 
बले त्वं किनजानासिकार्याकायविचारणाम्‌ । 
धर्मो हि . महतामेषशरणागतप।लनम्‌ ।४९॥ 
शरणागतं च विप्र च रोगिणं बृद्धमेव च। 
य एतान च रक्षन्तिते वं ब्रह्महणो नराः ॥५०। 
शरणागतरब्देन आगतस्तव सच्चिधौ । 
सं रक्षणाय योग्यस्च त्वया नास्त्यत्र संडायः + 
एवमुक्तो नारदेन तदा दैत्यपतिः स्वयमु ।५१। 


गुर को अवज्ञा से इन्द्र का राज्य भङ्ग ] 1 प्श 


इसलिए विद्वान पुरुष के द्वारा जिम अवश्य ही करना चाहिए 

विमस्ग करने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है ओौर जानप्राप्तहो जने पर ही 
माक्ष होगा ।४४। किन्तु मेरा यह कथन ही है इससे क्या होगा । मै तो 
आपिं आग कृचं भो नहीं जानता ह । मतो सव देव वृन्दं के साथ 
आपके समीप मं शरणार्थी होकर हौ प्राप्त हुआ हं ।४५। वाक्यों के 
ज्ञाताओं मे परम श्रेष्ठ ओर विद्वानों मे उत्तम वह मतिमान इन्द्र के 
इस वचन का श्रवण कर हंसते हुए इद्रदेव से यह वोला-हे देवेन्द्र ! 
तुम यहां किस प्रयोजन से अये हो-यह मै नहीं जानता हं {४८६।४७। 
न्द्र ने उसके इस वचन का श्रवण करके आंमुओं से अपनी भर कर 
कुच्छ भी न वोला चां पर इससे देवपि नारदजी ने यह वचन कटा था- 
{४८। हे बले ! क्या आप कायं (करने के योग्य ) ओर अकाय (न 
करने के योग्य } कौ विचारणा को नहीं जानते हो ? महाद्‌ पुरुषों का 
यही घम्म होतादैकिजो भी कोई शरणागत हो उसका पूर्णं पालन 
करे । अपनी शरण मे समागत, विग्र, रोगी ओर वृद्ध पुरूष, इनकी जो 
रक्षा नहीं करता दैवे मनुष्य ब्राह्मण ही हुआ करते हैँ। यह इन्द्र तो 
शरणागत शब्द से आपकी सच्चिधि में प्रास्त हृआहै ओर आप इसके 
संरक्षण के लिश परम योग्य भी है-इसमें कच भी संय नहीं है । इस 
प्रकारसे जवश्रीनारदजी के द्वारा दैत्यपतिसे कटा गया था तव 
उसने स्वयं विचार फिया था ।४६-९१। 


विमृद्य परया बुद्धया कार्याकार्यविचारणम्‌ । 

शक्र प्रपूजयामास बहुमानपुरः सरम्‌ । 
लोकपालः समेतं च तथा सुरगणैः सह॒ ।५२। 
प्रत्ययार्थं च सत्त्वानि ह्यनेकानि ब्रतानि वें । 
बलिप्रत्ययभूतानि च चकार पुरन्दरः ।५३। 

एवं स समयं कृत्वाञ्चक्रः स्वार्थपरायणः। = , 
लिना सहचावात्सीद्थंशाखपरो महान्‌ ।५४। 
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एवं निवसतस्तस्य सुतलेऽपि गतक्रताः । 

वत्सपा बहवोह्यासंस्तदा वुद्धिमकल्पयत्‌ । 

संस्मृत्य वचन विष्णो विमुल्य च पुनः पुनः ।५५। 

एकदातु समामध्यआसीनोदेवराट्‌ स्वयम्‌ । 

उवाचगप्रहसन्ताक्यं बलिमुहिर्यनीतिमान्‌ ।५६। 

दैत्यों के राजा वलि ने अपनी परावुद्धिसे का्यकिर्य के विचारः 

का विमं करके फिर उसने बहुमान पूरवंक इन्द्र की पूजा की थी ओर 
समस्त लोकपालो एवं सुरगणो का भी परम समादर कियाथा ।५२। 
उस इन्द्रदेव ने दंत्यराज' बलि के विवास के स्वरूप वाले उसके विश्वास 
को समृत्पन्न करने के हीं लिए उस इन्द्रदेव ने अनेक सत्व व्रतो को उस 
समय वहां पर क्रिया था । इस प्रकार से परम स्वार्थं मँ परायण इन्द्र 
ने सन्धि करके महान अर्थशास्त्र में परायण वह्‌ पुरन्दर वहीं पर वलि 
देत्यराज्य के साथ ही निवास करने लग गया था ।५३।५४। इस रीति 
से सुतल लोक में दैत्यो के राजा वलि के साथ निवास करते हए उस 
इन्दर देवराज को वहत से वषं व्यतीत हो गयेथे। उस समय में फिर 
उसने असनी बुद्धि से विचार किया था । जवकि भगवान विष्णु के कटै 
वचनो का उसे संस्मरण हुआ था मौर बारम्बार उसने उस पर विचारः 
क्रिया था । एक वार वह्‌ देवराजः स्वयं सभा के मध्य मे विराजमान 
थे । उस परम नीति में निपुण इन्द्र ने उस समय में दैत्यराज वलि का 
उद्‌ श करके हंसते' हुए यह वाक्य कहा था ।५१५।५६। 

पराप्तव्यात्रित्वयावी रअस्माकं च त्वयाषले । 

गजादीनिबहून्येव रत्नानि विविधानि च ।५८] 

गतानि ततक्षणादेवसागरेपतितानि वै। 

प्रयत्नो हि प्रकर्तव्यो ह्यस्माभिस्त्वरयान्वितैः ।५८। 

तेषां चौ द्धरणे दैत्य रत्नानामिह सागरात्‌ । 

तहि निमेथनं कार्यभवताकार्यसिद्धये ।५६। 
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वलिः प्रव्तितस्तेनशक्रण सुरसूदनः । 
उवाच राक्र त्वरितः केनेदं मथनं भवेत्‌ ।६०। 
तदा नभोगतावाणीमेघगंभीरनिः स्वना। 
उवाच देवादेत्याञ्च मन्थध्वं क्षीरसागरम्‌ ।६१। 
भवतां वलब्द्धिश्च भविष्यति न संशयः ।६२। 
मन्दरं वमन्यान॑रज्जु कुरुतव।सूकिम्‌ । 
पर्चाद्देवारचदेत्यादचमेलयित्वाविमथ्यताम्‌ ।६३। 
नभागतां च तां वाणींनिशम्याथतदा सुराः। 
दैत्यैः सार्धततः स्वं उदयम चक्र्‌रुयताः ६४ 


हे दैत्यराज बले । आपतोवडेही वीर पुरुष रँ हमारे जो 
रत्न हैँ वे आपको अवस्यः ही प्राप्त कर लेने चाहिये । रावत आदि 
वहत से अनेक परम सुन्दर रत्न विद्यमान हँ । वे सव चले गये हँ जौर 
सागर में जाकर पतित हो गये हैँ । अव उनको प्राक्त करने के लिए हम 
सभी को बहुत ही शीघ्रता के साथ अवड्य ही प्रयत्न करना चाहिए । 
हे दैत्यराज !। उन रत्नों कासागरसे उद्धरण करने कै लिएु अव 
आपको कायं सिद्धि के लिए समुद्रका निर्मथन करना ही चाहिये । 
५७।५८।५६। वह्‌ सुर सूदन दंत्यराज वलि उस इन्द्रदेव के दारा प्रव- 
तित क्रिया गया था ओौर वह फिर इन्द्र से बोला था कि वह॒ निमेथन 
बहुत ही शीघ्रता से होने वाला किसके दारा होगा ।६०। उस समय में 
मेघ के समान परम गम्भीर ध्वनि वाली आकाश गामिनी वाणी ने 
कहा था--“हे देववृन्द ! ओौर हे दैत्यगण ! अब आप लोग क्षीर 
सागर का मन्थन करो इसके करने सेआप लोगों के बल की वद्धि 
होगी- इसमे तनिक भी संशय नहीं है । आप लोग इस क्षीर सागरं 
के मन्थन करने के लिए मन्दराचल को मन्थन वनादये ओर वासुकि 
सपरज को उसकी रज्जु करिये । इसके पद्चात देवता ओौर दैत्यगण 
सथ मिलकर सागर का मन्थन करो । इस तरह कथित नभोगत वाणी 
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को उसी समयमे श्रवण कर देवोंने दैत्यों के साथ मिलकर उद्यत 
होते हए सवने मन्थन करने के लिए उद्यम फिया था । ६१-६४। 


१०- लक्ष्मी देखी का आविर्भाव 


पुनः सवं सुसंरब्धाममन्धुः क्षीरसागरम्‌ । 
मध्यमानात्तदा तस्मादुदधेदच तथाऽमवत्‌ ।१। 
कलत्पदृक्षः परिजातदद्रेतः सन्तानकस्तथा । 
तान्दुपानेकतः कृत्वा गन्धवेनगरोपमान्‌ । 
ममन्धुरुग्र त्वरिताः पुनः क्षी रार्णवं बुधाः ।२। 
निर्मथ्यमानादुदधेरभवत्सूरयं वर्चसम्‌ । 
रत्नानामुत्तम रत्नं कौस्तुभाख्यं महाप्रभम्‌ ।३। 
स्वकीयेन प्रकाशेन भासयन्तं जगत्त्रयम्‌ । 
चिन्ताणिपुरस्कृत्य कौस्तुभं दहृशुहिते ।४। 
सर्वेसुराददुस्तं वे कौस्तुभं विष्णवेतदा । 
चिन्तार्माणततः कृत्वा मध्ये चैवसुरासुराः । 
ममन्थुः पूनरेवाब्धि गर्ज॑न्तस्ते बलोत्कटाः ।५। 
मभ्यमानात्ततस्तस्मादुच्चैः श्रवाः सपद्भुतम्‌ । 
बभूव अश्वोरत्नानां पुनश्चे रावतो गजः ।६। 
तथेवगजरल्नं च चतुःषष्टयासमभ्वितम्‌ । 
गजानापाण्डुराणां च चुद्‌ न्तमदान्वितम्‌ ।७। 


महपि लोमश जी ने कहा- फिर सभी देव ओर दैत्यगण ते 
सुसंरन्व होकर उस क्षीर सागर का मन्थन किया था। उस समयमे 
मन्थन किये गये उस सागर से उस प्रकार से हुभा था करि कल्प, वृक्ष, 
पारिजात, सन्तानक, चूत ये वृक्ष समुत्पन्न हुये थे । उन सव द्रमों को 
एक जगह करके जो गन्धव नगर के तुल्य थे फिर देवगण ने बहुत दही 
शीघ्र ताशाली होकर उग्रता से उस क्षीर सागर कां मंथन किया था। 


व ~ 
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।१।२। उस निर्मथ्यमान सागर से सूर्यदेव के समान वर्चस वाला समस्त 
रत्नो मेँ परम श्रेष्ठ रत्न महती प्रभा से समन्वित कौस्तुभ नाम वाला 
समूत्पन्न हुमा था । अपने प्रकाश से तीनों भुवनों को भासित करते हृए 
चिन्तामणि रत्न को अगे करके उन्होने कौस्तुभ को देखा था । सव 
सुरोने उस कौस्तुभ मणि को उसी समय भगवान विष्णु को समर्पित 
कर दिया था । इसके अनन्तर चिन्तामणि को मध्यमे करके उन सुर 
ओर असुरोंने जो परम वल से उत्कट धे गर्जना करते हुये फिर उस 
सागर का मन्न किया था ।३।४।५। इसके उपरान्त मन्थन किए गये 
उस समुद्र से उच्चं : श्रवा अश्च समुदुभुत हुमा था जो एक उन रत्नो मेँ 
से था । इसके पश्चात्‌ एेरावत ह्‌।थी समपूत्पन्न हुअ। था ।६। उसी प्रकार 
से चौसठ से समन्वित गजरत्न जो पाण्डुर गजो मे चतुदन्त ओर मदा- 
न्वित था उदधि से समृत्पन्न हुजा था ।७। 


तान्पवान्मिध्यतः कृत्वा पुनश्चैव ममन्थिरे । 
निरमथ्यमानादुदधेनिर्गतानि वहुन्यथ ॥ 
मदिरा विजया भृ गी तथा लशुनग जनाः । 
अतीव उन्मादकरो धत्तूरः पृष्करस्तथा ।६। 
स्थापितानैकपद्य नतीरेनदनदीपतेः । 
पूनर्चतेतत्रमहासूरेन््राममन्धुरन्धिमुरसत्तमेः सह्‌ ।१०। 
निरमथ्यमानादुदधेस्तदासीत्सा दिन्यलक्ष्मीभु वनैकनाथा । 
आन्वीक्षिकीं प्रह्मविदो वदन्ति तथा चान्ये मूलविद्यां गृणन्ति 
- ।११। 
ब्रह्मवि्यां केचिदाहुः समर्थाः केचित्सिद्धिमृद्धिमाज्ञामथाशाम्‌ । 
यां वैष्णवीयोगिनः केचिदाहूस्तथा च मायां मायिनी नित्य. 
| युक्ताः । १२ 
वदन्ति सवं केन सिद्धान्तयुक्तां यां योगमायां ज्ञानशकव्त्यान्विता 
ये ।१३। 
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ददृशुस्तां महालक्ष्मी मायान्तींशनकंस्तदा | 
गौरां च युवतींस्निग्धांपद्यकिजल्कमूषणास्‌ ।१४। 
उन सवको मध्य मे करके फिर उन्होने मन्थन कियाथा। इस 

तरह से निर्मथ्यमान सगर से वहुतसे रत्न निक्रलेथे। मदिरा, 
विजया, भृद्खी, लहसुन, गृजज_न ( गाजर ) ओर अत्यन्त उन्माद के 
करने वाला धतुरा तथा पुष्कर सागरसे निकलेथे। ये सव एक ही 
साध नद-नदी पति अर्थाच सागर के तीर पर स्थापित किये गये थे। 
फिर वहाँ पर उन महान असुरेन््रो ने देवगणो के साथ मिलकर उस 
सागर का मन्थन किया थां 1८।६।१०। उत्त समय में मन्थन किए गये 
सागर से वह दिव्य लक्ष्मी प्रकट हुई थी जो भूवनों की एकमात्र स्वामिनी 
हं । ब्रह्म वेत्ता इस देवी को आन्विक्षिकी कहा करते रै तथा अन्य लीग 
इसी देवी को मृलव्रिद्या इस नाम से प्रहण क्रिया करते हैँ ।११। कृ 
लोग ईस देवी को ब्रह्म विद्या कहते हैँ ओर कुं समर्थं लग इसको 
ऋद्धि एवं सिद्धि कहते हैँ तथा आदा भी कहा करते हैँ । योगी लोग 
जिसको वैष्णवी देवी कहते हँ ओर कुछ नित्य युक्त मायी लोग इसको 
“माया '--इस नाम से पुकारे है। केनोपनिषत्‌ के द्वारां प्रतिपाद्य 
सिद्धान्त ( उमा शब्द वाच्य ब्रह्मविद्या ) से युक्त जिस देवी को ज्ञान 
की शवित से समन्वित जो लोग हैं वे योगमाया कहते हँ ।१२।१३। उस 
समय मे आती हुई उस महालक्ष्मी को जो गौर वर्णं वाली, युवती, 
स्निग्धा ओर पद्यकिजल्क के भूषणो वाली थी, धीरे से सवने देखा था 
अर्थात सवको उस देवी के दोन हए थे ।१४। 

आलोकितास्तथा देवास्तया लक्ष्म्या श्रियान्विताः । 

सञ्जातास्ततक्षणादेव राज्यलक्षणलक्षिताः ।१५। . 

देत्यास्ते निःश्रिका जाना ये श्रियाऽनवलोक्रिताः ।१६। 

निरीक्ष्यमाणा च तदा मुकुन्दं तमालनीलं सुकपोलनासम्‌ । 

विभ्राजमानं वपुषा परेण श्रीवत्सलक्ष्मं सदयावलोकम्‌ ।१७। 
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द्रवा तदव सहसा वनमालयान्विता लक्ष्मीगंजादवततार 
सुविस्मयन्ती । 
कण्ठे ससजं पुरुषस्य परस्य विष्णोर्मालिां श्रिया विरचितां 
श्रमरेरुपेताम्‌ ।१५। 
वामाङ्खमश्ित्य तदा महात्मनः सोपाविशत्तत्र 
समीक्ष्य ता उभौ । 
सुराः सदत्था मुदमापुरद्भुतां सिद्धाप्सर 
किश्चरचारणाङ्च ।१९। 


उस सती महा लक्ष्मी देवी नै उन सव देवगणो--दानवों ओर 
सिद्धो-चारणों एवं पन्नगो को जिस तरह से माता अपने पुत्रों को देखा 
करती है उसी भांति देखा था। लक्ष्मी देवी ने श्री से समन्वित देवों का 
अवलोकन किया था । उसी क्षण मे वे सव देवगण राज्य लक्षणों ` से 
लक्षित हो गये थे 1 १५। वे सव दैत्यगण जो श्रीके द्वारा अवलोकित 
नहीं हए थे निःश्रीकं अर्थावु श्री से हीन हो गये थे ।१६। उस समय 
म भगवानु मुकुन्द को जो तमाल के समान नीलवण वाले-- सुन्दर 
कपोल ओर वासिका से युक्त, परमोत्तम वपु से विश्रांज मान, श्री वत्स 
क वक्षःस्थल में चिल्ल वाले तथा दया पवक सबकी ओर अवलोकन करते 
वाले थे एसे भगवान्‌ का निरीक्षण करती हई महालक्ष्मी तुरवा ही उसी 
समय में देखकर ही वनमाला से समन्वित होकर मुस्कराती हु गज से 
नीचे उतर गई थी ओर वनमाला परम देव पुरूष भगवान्‌ विष्णु के 
कण्ठमें डालदीथीजो किशर देवी के द्वारा विरचित की हुई ओौर 
भ्रमरो के समूह से संयुत थी । उस समय मे महान्‌ आत्मा वाले भग- 
वान्‌ के वामाङ्गं मे समाश्रित होकर वह देवी उपविष्ट हो गई थी । नहांँ 
पर उन दोनों देवों तथा दैत्यों के दलों ने उसको देखा था । सुर ओर 
असुर, सिद्ध, किन्नर, चारण ओर अम्सराओं के गणने लक्ष्मी देवी के 
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सहित विष्णु का द्शंन करके परम आनन्द को प्राप्त किया था अर्था 
सनको अत्यन्त ही प्रसन्नता हुई थी ।१७।१८।१६। 
स्वेषामेवलोकानामेकपदेन सवशः । 
हर्षो महानमभूत्तत्र लक्ष्मौनारायणागमे ।२०। 
लक्षम्यावृतो महाविष्णुलंक्ष्मीस्तेनैव सस्बृता । 
एवं परस्परं प्रीत्य{ह्यवलोकनतत्परौ ।२९। 
शंखाडच पटहाइवेव मृदंगानकगोमुखाः । 
भेर्यश्च ््ञेरीणां च स शब्दस्तुमूलोऽभवत्‌ ।२२। 
बभूव गायकानां च गायनं सुमहत्तक्त । 
ततानि विततान्येव घनानि सुषिराणि च ।२३। 
एवं वाद प्रभेदेश्चविष्णु सर्वात्मना हरिम्‌ । 
अतोषयन्सुगी तज्ञागन्धर्वप्सरसां गणाः ।२४। 
तथा जगर्नारदतुम्बरादयो गन्धवयक्षाः सुरसिद्धसंघाः । 
रूसेवमानाः परमात्मरूपं नारायणं देवमगाधवबोधम्‌ ।२५। 


उस समय मे लक्ष्मी नारायण के समागम के होने पर वहां पर 
समस्त लोकों को एक साथ महान्‌ हषं हुजा था 1 महान्‌ विष्णु लक्ष्मी 
देवौ से आवृत थे जौर महा लक्ष्मी देवी उन विष्णु भगवानु से सम्वृत 
थीं। इस प्रकारसे परस्परमेये दोधीं ही प्रीति पूर्वक एक दूसरे के 
समवलोकन करने मे परायण हो रहे थे ।२०।२१९। उस समय में चारों 
ओर शद्ध, पटह, मृदद्ध, आनक, गोमुख, भेरी, श्ल री--इन सब 
प्रकार के वादयो की तुमुल ध्वनि हुई थी। उस आनन्द के काल में 
गायक गणो के गायन का सुमहान्‌ शब्द हो रहा था । तत-वितत-घन , 
ओर सुषिरं प्रभृति वाद्यो के प्रभेदो के द्वारा सवने इस रीति से सर्वात्म 
भाव से श्री हरि विष्णु का परम तोष करिया था । सुन्दर गीतों के ज्ञाता 
गन्धव, अप्सराओं के गण, नारद, तुम्बर आदि, गन्धर्वं, यक्ष; सुर, 
सिद्धं के समुदाय ने गान क्या थाओौर परमात्मा के स्वरूप वाले, 


~ ~~ 
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भगाव वोव से सुसम्पन्न देव नारायण की स्ने परम सेवा कीथी 
॥२२-२५॥ 
१ १-अभरृत विभाजन वर्णनं 
प्रणम्य परमात्मानं रमायृक्त जनादंनम्‌ ॥ 
जध्ृताथ ममन्धुस्ते सुरासुरगणा; पुनः।१। 
उदथे्मथ्यमानाच्च निर्गतः सुहायशाः। 
धन्वन्तरिरिति ख्यातो युवामृत्युञ्धयः परः।२। 
पाणिभ्यां पूणेकलकंसुधायाः परिगृह्य वै । 
यावत्सवं सुराः स्वँ निरीक्षन्तेमनोहुरम्‌ ।३। 
तदा दैत्याः समं गत्वा हतु कामा वलादिव । 
सुधया पूर्णकलश धन्वन्तरिकरे स्थितम्‌ ।४५। 
यावत्तर द्गमालाभिरावृतोऽभुद्धिषक्तमः । 
शनेः शनैः समायातो दृष्टोऽप्तौ वृषपर्वणा ।५। 
केरस्थः कलशस्तस्य हतस्तेन बलादिव । 
असुराश्च ततः सर्वे जगजुं रतिभीषणामु ।६। 
कलशं सुधया पूर्णं गृदीत्वातेसमृत्सुकाः । 
देत्याः पातालमाजग्मूस्तदादेवा्रमान्विताः ।७। 
अनुजग्तुः सुसंनद्धायो द्धुकामाइ्च तैः सह । 
तदा देवान्समालोक्य बलिरेवमभाषत ।०। 
महषि प्रवर लोमश ने कहा-रमादेवी से समन्वित परमात्मा 
भगवानु जनादन को प्रणाम करके फिर उन सुर ओर असुरोंके गण 
ने अमृत को प्राति करने के लिए समुद्र का मन्थन करना आरम्भ कर 
दिया था 1१। उस्र मध्यमान उदयि से सुन्दर महानु यक्ष से सम्पन्न, युवा | 
मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले परम “वन्वन्तरि”- इस नाम से 
विख्यात निगंत हए भे ।२। उनके दोनों हाथों मे सुधा से परिपुणं कलदा 
परिगृहीत हो रहा था। उनको सभी सुरगण बहुत ही सुन्दर के साथ 
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देख रहे थे । उसी समयमे दैत्यगण एक साथ एकत्रित होकर वल 
पुर्वैक उस असृत के कला को हरण करने को इच्छा वालेहो गयेथे 
जो फ सुघाका कलञ्ञ भगवावु धन्वन्तरि के कर भ स्थित था 
1३४। वह्‌ भिषको में श्रेष्ठ जव तक तरङ्खोंकी मालाओ से समावृत थे 
ओर बहुत ही धीरे-धीरे समायात हो रहे थे तभी तक वृषपर्वाने उन 
को देख लिया था । उस इन्द्र ने उन धन्वन्तरि के हाथमे स्थित उस 
सुधा के कलश को वल पूर्वक ग्रहण कर लिया था । इसके परचातु सव 
असुर गण अत्यन्त भीषणता के साथ गजना करने लगे थे ।५।६। उस 
युधा से परिपूर्णं कलश को असुरों ने ग्रहण कर लिया थाओर बहुत | 
ही उत्सुक होते हृए॒दैत्यगण पाताल मेंआगयेथे। उस्र समयमें 
समस्त देवता श्रम युक्त होगयेथे। वे सभी उन दत्यो के पीचेही 
चले गये ओर उन दैत्यों के साथ युद्ध करने की इच्छा करने लगे थे। 
तव वलि ने उन देवों को देख कर इस प्रकार से उनसे कदा था ।७।८। 


बयं तु केवलं देवाः मुधया परितोषिताः । 
शीघ्रमेव प्रगन्तव्यं भवद्धिर्च सुरोत्तमैः ।६। 
त्रिविष्टपं मदायुकतैः किमस्माभिः प्रयोजनम्‌ । 
पुराऽस्माभिः कृतंमे भवद्भिः स्वार्थतत्परः । 
अघुना विदितं तत्त्‌. नात्र कार्या विचारणा ।१०। 
वं निर्भत्सितास्तन बलिना सुरसत्तमाः। 
यथागतेन मार्गेण जग्मूरनारायणं प्रभुम्‌ ।११। 
तं दृष्टवा विष्णुना सवं सुरा भग्नमनोरथा । 
आइवासितावचोभिडचनानानुनयकोविदेः ।१२। 
मा वासं कुरुतात्राथं आनयिष्यामि तां सुघाप्रु । 
एवमाभाष्य भगवान्पुकरन्दोऽनाथसंश्च यः । १३ 
स्थापयित्वा सुरान्सर्वास्तत्रैव मधुपरूदनः । 
मोहिनीरूपमास्थायदेत्मानामग्रतोऽभवत्‌ । १४। 
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तवादुदेत्याः सुसंरब्धाः परस्परमथात्र.ठन्‌ । 
विवादः सर्वदेत्यानामभृताथं तदाऽभवत्‌ ।१५। 


दैत्यराज वलि ने कटा- हे देवगणो ! टम तो केवल युघासे 


परितोवितहो गयेदँ। हे सुरोत्तमो! आप लोगो को.अव यहाँसे 

चहूत ही शीघ्र चले जाना चाहिए ।! आप लोग आनन्द से युक्त होकर 
अपने स्वर्गलोल में चले जाओ । अव हम लोगीं से आपका वया प्रसोजन 
है ? पहिले ही स्वार्थं मे परायण होकर आप सवने हमारे साथ मैवरी का 
व्यवहार करिया था। अव हमको वह॒ सव ज्ञातो गयादै। इसलिए 
अव इस विषयसे कृ भी विचार नहीं करना चािए्‌ १६।५०। इस 
भकार से बलि के द्वारा सव देवतागण बहुत फटकारे ययेथे। फिरवे 
सव यथात मागं केद्वारा परमप्रभु नारायण कै समीप मे चले गये 
ये । भगवान्‌ विष्णु ने उन समस्त सुरो को भग्न मनोरथो वाले देखकर 
अनेक अनुनय से परिपूर्णं वचनो के द्वारा भगवान्‌ ने उद सबको समा- 
शवासन दिया धा ।११।१२। हे देवगणो । इस विषय में आप लोग अपने 
मनम किसी भी प्रकार का त्रास मत करो। मे उस सुधा के कलया क्रो 
ले आऊशा । इस तरह से अनाथो को आश्रय प्रदान करने वाल भगवान्‌ 
मुकुन्द ते उन सव देवताओं से कहा था \ भगवान मधूसूदन ने वहीं पर 
समस्त सुरों को स्थापित करके अपना एक मोहिनी क्रारूप चारण 
क्रिया ओर उन दैत्यों के सामने जाकर स्थित हों गये थ । तव तक्रवे 
सवः दैत्ययण सूसंरव्य होकर परस्पर मे वातचीत कर रहे थ 1 उस 
समय मे राव दैत्य क्य उस अमृत के लिए वड़ा भारी विवाद हो गय 
धा ।१३।१४८११ ५१ 

एवं प्रवर्तमानेतु मोहिनीरूपमाध्रिताम्‌ 1 

ष्ट्रा योषां तदा दै वात्सवेभूतमनोरमाम्‌ ।१६। 

विस्मयेन . समाविष्टा वभूवृस्तृषितेक्षणाः । 

तां संमास्य तद्या दैत्यराजो वलिरूवाच ह ।१७। 


(८ 
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सुधा त्वयाभिभक्तव्या सर्वेषां गतिहेतवे । 
शीघ्रत्वेन महाभागे कुरुष्व वचनं मम ।१८} 
एवपृक्ता ह्यवाकेदं स्मयमाना वलिप्रति । 
स्वी गांनेवचविश्वासः कर्तव्योहिविपार्चिता । १६। 
अनृतंसाहसं माया , मूर्खत्वमतिलोमता । 
अशोचं निघ णत्वंचस्वीणांदोषा स्वभावजाः । २२) 
निःस्नेहत्वच विज्ञेयं पूर्तत्वंचैव तत्त्वतः । 
स्वस्त्रीणांचेवधिज्ञ यादोषानास्त्यत्र संशयः । २१। 


एेसा होने पर उसी समय मेँ मोहिनी के स्वरूप में समाधित-- 
सव प्राणियों के लिए परम मनोरमा उस स्तरीको देवातु देखकर सभी 
दैत्यगण अत्यन्त विस्मय को प्राप्त हो गयेथे ओर सव पियासित नेवं 
वाले होकर स्थितहो गयेथे। उस समयमे दैत्यराज वलि ने उस 
मोहिनी का वड़ा भारी सम्मान किया था भौर उससे कहा था-दंत्य- 
राज वलि ने कहा- आपको इन सवकी भलाई के सिये इस सुधा कां 
विभाजन कर॒ देना चाहिए । हे महाभागे ! आप बहुत ही शीघ्रता से 
मेरे इस वचन को स्वीकृत कर लीजिए ।१६।१७।१८। जव इस प्रकार 
से देवी मोहिनी से कहा गया तो वह्‌ मुस्कराती हुई दैत्यराज बलि से 
बोली-- विद्धान्‌ पुरुष को स्वयो का कभी भी विश्वास नहीं करना 
चाहिये । क्योकि स्वरयो के अनृत (मिथ्याभाषण), साहस, माया, मुखंता, 
मत्यन्त लालच, मशौच, निधू णत्व ये स्वभाव सिद्ध दोष हज करते है । 
स्नेह का न होना ओौर तात्विक रूप से धुत्त ता ये दोष भी स्वयो के 
जानने के योग्य हुमा करते है । ये दोष तो अपनी स्व्ियों मे भी समन् 
लेने चाहिए-इस विषय में लेशमात्र भी संशय नहीं है ।१६।२०।२१। 


यथैव श्वापदानांचरकाहिसापरायणाः । 
काका यथाण्डजानचिश्वापदानांचजम्बुकाः । 
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धूर्ता तथा मनुष्याणां स्त्री ज्ञेया सतते बुधैः ।२२। 

मया सह॒ भवद्‌यिङच कथं सख्यं प्रवर्तते ! 

सवंथाऽत्र न विज्ञेयाः के यूयं चेव काकम्‌ ।२३। 

तस्माद्‌भवदि भः संचिन्त्य कार्याकार्यविचक्षणः 1 

कृतंव्यंएरयावुद्ध्याप्रायातासुरसत्तमाः १२९१ 

यास्त्वया क्थितानार्थो ग्रास्या ग्राम्यजनप्रियाः। 

तासां त्वं कथ्यमानानां मध्यगा नासि शोमने । ।२५। 

किव्वधरा बहुनोक्तन कुरुष्व वचनंहिनः । 

सा मोहिनीद प्रोवाच वलेवक्यिग्दनन्तरम्‌ ।२६। 

करिष्यामि च ते वाक्यं सूक्तासूक्तमिति प्रभो ¡ ।२७१ 

जद्यामृतं च सर्वेषां विभजस्व यथातथम्‌ । 

त्वया दत्तं च गृह्णीमः सत्यं सत्यंवदामिते ।२८। 

एवमुक्ता तदादेवीमोहिनीस्वेम ङ्गला । 

उवाचाऽथासुरान्सर्वायरोचर्यल्लौ किकी स्थितिम्‌ ।२९॥ 

जिस प्रकार से पदों (चाणयो) के मध्यमे बरकत (भिडिया) 
हिसा परायण हुआ करते है कौए अण्डजो के मध्यमे हिसा परायण 
डति हैँ तथा ्वपदो में जम्बुक (गाल) हिसक चृक्ति वाले होते हँ ठीक 
उसी भांति मनुष्यो मे दुध पुरुषों को स्वयो को निरन्तर समञ्च लेना 
चाहिए ।२२। मेरे साथ आपका भित्र भाव क्रिस तरह से भरवृत्त रहेगा १ 
इस विषय म हम लोग सव प्रकार से जानने के योग्य नहीं है । कौन 
लोग आप हँ ओर कौन भै ह ? इसलिए कार्याकायं मे परमकुशचल आप 
लोगों को वहुत ही अच्छी तरह से विचार करके परावुद्धिके दारा ही 
करना चाहिए । हे सुस्थ ष्ठो आप जाइये ।२३।२४। दैत्यराज वलि ने 
कहा--हि देवी ! आपने जो नारियों के विषय मे दोष आदि के वावत 
कहा है वे आम्य नारियां ही होती है ओर ग्राम्य जनों कोह श्रिय 
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हजा करती हँ । आप उन कही हुई नारियों के मध्य में रहने वाली हु 
शोभने । नहीं हँ ।२५। आपके एसे अत्यधिक कथन से क्यालाभहै? 
भाप तौ मेरे निवेदित वचनको ही करियिः। वह्‌ मोहिनी दैत्यराज 
बलि के वाक्यं के अनन्तर वह वचन वौली- हे प्रभौ ! आपके सूक्ता 
शकत वाक्यकरा म अवश्य ही पालन करूशी ।६।२७ वलि ने कहा-- 
आज जाप इस अमृत को यथातथा अर्थात टीक-टीक रूपसे सवक 
विभाजित कर दीजिएगा ¦ आपके द्वारा दिये हए इस अमृत को हम 
सव लाश ब्रहण कर लगे 1 यह्‌ बात हम बिल्कुल अपस सत्य-सत्य कह 
रटे हं । इ प्रकार से उस समय मेँ कही हई सर्म मङ्गला मोहिनी देवी 


समस्त असुरा से लोकिक स्थिति को रोचित करती हई बोली ) 
२८।२६। 


यूयं सवंकृतार्थाशच  जातादैवेनकेनचित्‌ । 
अदयोपत्राससंुक्ता  अग्ृतस्याधिवासनम्‌ ।३०। 
क्रियतामसुराः श्रंष्ठाः जुभेच्छाकिञ्िदस्तिवः 
स्वोभूते पारणकरु्यादुव्रतार्चनरतिश्च वः ।३१। 
न्यायोपाजितवित्तेन दशमांशेन धीमता । 
„ कतव्यो विनियोगङ्च  ईशप्रीतयर्थहेतवे ।३२ 
तथेति मत्वा ते सर्वे ` यथोक्त देवमायया । 
चक्रुस्तथैव दैतेया मोहिता नातिकोविदाः ।३३। 
मयासुरेण च तदा मवनानि कृतानिवै । 
मनोज्ञानि महार्हाणि सुप्रभाणि महान्ति । २४। 
तेपूपविष्टस्ते सरवे सुस्नाताः समलङ्‌ कृताः । 
स्थापयित्वा. सुसंरब्धाः पूर्णं कलदामग्रतः । २३५। 
रात्रा जागरणं स्नः कृतं परमया मृदां. 
अथोषसि प्रवृत्ते च प्रात स्नानयुता भवनु ।३६। 
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असुरा वलियुख्यादच पड क्तिभरूता यथाक्रमम्‌ । 
सवमावदयककृत्वातदा पाचरता भवतु ।३७। 
मोहिनी के स्वरूप को धारण करने वाले श्री भगवान ने कहा-- 
आप सव लोग क्रिस दैवके द्वारा परम सफल होगयेहैं। हे श्र 
असुर गणो ! यनि जापकी कुछ गुभेच्छा है तो आज आप लोग सव 
उपवास से सयुक्त होय अर्थाव्‌ उपवास करो ओर इस प्राप्त हए अमृत 
का अधिवासन करो । कल प्रातःकाल होने पर इस उपवास का पारण 
करना चाहिए.। आप लोगों को ब्रताच॑न कमी रति समूत्पत्च होगी । 
धीमान्‌ पृरुपकेद्रारा ईश प्रीति के लिए न्याय से समुपाजित वित्त के 
दाम अज से विनियोग करना चाहिए ।३०।३१।३२। उन सव ने देसा 
ही करिया जायेगा-इस तरहसेओो कुभी देव मायाने कहाथा 
उसको मान लिया था । उन दैत्यो ने मोहित होते हृए वैसा ही सव कुलं 
कियाथ। क्योकि वे अत्यन्त कोदिततो थे नहीं ।३३। उस समयमे 
मयासुर्के द्वारा परम सुन्दर-सुन्दर प्रभासे समन्वित, विशाल एवं वहु- 
मूल्य भवनों की रचना की गई थी । उन भवनोंमेंवे सव भली भांति 
स्नानादि करके समलङ्कृत होते हए उपविष्ट हो गये थे । सुसंरब्धः 
उर्टोने सुधास परिपूणं कल को आगे स्थापित करके रात्रि में सवने 
वहत ही अधिक प्रसन्नता के साथ जागरण किया था। इसके अनन्तर 
प्रातःकाल के प्रवृत्त होने पर सव लोगों ने स्नानादि किया था [ ` जिनमें 
बलि प्रधान था उन सव असुरो ने अपनी पड़ क्ति यथाक्रम सेवनाली 
थौ । सभी कु आवदयक कमं करे वे सव अमृत के पान करने के लिए 
निरत हो गये थे ।३४-३७। 
करस्थेन तदा देवी कलेन विराजिता । 
शुशुभे परया कान्त्या जगन्म ङ्गलम द्खला ।३८। 
परिवेषधराः सवं सुरास्ते सुरान्तिकम्‌ । 
आगतस्तत्क्षणादेव यत्र ते ह्यसुरोत्तमाः। 
तान्दषटरा मोहिनी सद्य उवाच प्रमदोत्तमा ।३६। 
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एते ह्यतिथयो ज्ञेया धर्मसर्वस्वसाधनाः ) 
एम्योदेयं यथाशक्त्या यदि सत्यंवचोमम । 
प्रमाण भवतां. चाय कुरुध्वं मा विलस्वथ ।४०] . 
परेषामूपकारं च॒ ये कुर्वन्तिस्वगक्तितः । 
ध््यास्ते चैव विज्ञेयाः पवित्रालोकपालकाः । ४१ 
केवलात्मोदरार्थाय उद्योगंये प्रकुर्वते । 
ते वलेशभागिनो जया नातच्रकार्या विचारणा ४२} 


उस समय मे वह मोहिनी देवी अपने कर में स्थित अमृत के 
कलश से शोभायमान हो रही थी । वह जगन्मङ्कलो के भी परम मङ्खल 
स्वरूपिणी अपनी परमाधिक कान्ति से सुशोभित हो रही थी । परिवेष 
को धारण करने वाले वे समस्त देवगण भी उन असुरो केही समीप 
मे उसरी क्षण में समागत हो गये थे जहाँ पर वे असुर श्रश्र विराजमान 
हो रहै थे । उनको देखकर वह प्रमदाओं मे परमोत्तमा मोहिनी तुरन्त 
ही बोली थी 1३८।३६) मोहिनी ने कहा- ये सभी धर्म स्व॑स्व के 
साधन करने वाले अतिधिगण हँ इनके लिए भी यथाशक्ति कुल अवर्य 
ही देना चाहिये । यदि मै यह वचन सर्वंथा सत्य कह रही हतो अव 
आज आप लोग ही सव कुछ करने के लिए समथं ठै जो भी कुलञाप 
चाहं वैसा ही करिये । अव इसमे विलम्ब मत करिये |४०। जो लोग 
अपनी शक्तिसे दूसरों का उपकार कियाकरतेरहै वे ही इस विश्वमे 
परम धन्यै । पेसेही लोगों को परम पवित्र ओर लोकों के पालन 
करने वाले समञ्जना चाहिये ।४१। जो केवल अपने ही उदर के भरने 
के लिए उद्योग किया करते दहै, वे इस जगतु मेँ क्लेशो के भोगने धाते 
ही हआ करते है देसा ही जानना चाहिये । इस विषय मे बिल्कुल विचारः 
नहीं करना चाहिये ।४२। 

तस्माद्विमजनं कार्य मयैतस्ययुभव्रताः । 

देवेम्यर्च प्रयर्चध्वं धद्धि चात्मभ्रियाप्रियमू ।४३। 
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त्यक्ते वचने देव्यातथाचक्र रतन्द्रिताः । 

आदह्वायामासुरसुखः सवन्दिवान्सवासवानु ।४४। 

उपविष्टारचते सर्वे अमृतार्थचभोद्टिजाः । 

तेषूपविश्यमानेषु ह्य.वाच परमं वचः । 

मोहिनी सवं धूमंज्ञा असुराणां स्वयद्धिव ।४५। 

आदौ ह्यभ्यागताः पूज्या इति नै गैदिकी श्रतिः ।४६। : 

तस्माद्यूयं वेदपराः सर्गै देवपरायणाः । 

ब्रवन्तु त्वरितेनैव आदौ केषां ददाम्यहम्‌ । 

अमृतं हि महाभागा वलिमुख्या वदन्तु भोः ।४७। 

चलिनोक्तातदादेवी यत्तं मनसिरोचते । 

स्वामिनी त्व' न सन्देहो ह्यस्माकसुन्द रानने ।४८। 

एव संमानिता तेन वर्सिना भावितात्मना । 

परिवेषणकार्या्थं कलं गृह्य सत्वरा ।४६। 

हे ञुभ व्रत वालो ! मुभेतो इस अमृत का विभाजन सभी के 
लिए कर देना चाहिये । जो भी जपना प्रिय तथा अप्रिय भी हो उसको 
दैवोंके लिएभेदो। इस वचन के कहने पर जोकि देवी मोहनी ने 
कहा था, उन असुरो ने अतन्द्रित होकर वैसा ही स्वीकार कर लिया था 
ओर फिर असुरो ने उन सव सुरगणो को भी जिनमें इनदरदेव भी विद्य- 
मान थे वहीं पर बुला लिया था ।४३।४४। हे द्विजगणो ! उस अमृत 
के पान करने केलिए वे सभी वहां पर उपविष्ट हो गये धे। 
उन सवके वहां पर वैठ जाने पर सव प्रकार के धम्मे के जानने 
वाली मोहिनी ने असुरोंकी ओर मूस्कराते हए यह परम वचन कहा 
या-।४५। मोहिनी ने कहा-- वैदिकी श्रूति का यही आदेश है कि 
सवके आदि मे अभ्यागत गणों का पूजन करना चाहिये ।४६। इसलिए 
आप सभी लोग वेदोंको मानने परायण हैँ ओर आप सव देव 
प्रायण भी है । अतएव अव आप सव लोग मुभे अति शीघ्रता से बत- 
लादय कि सवस प्रथमम कनको इस अमृत कोदू। हे महाभाग 
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बालो ! दैत्यराज वलि जिनमे परम प्रधान ह वे सभी मुभे अव वत 
लादय ।४६। उस समयमे इस प्रकार से कहने पर देत्यराज वलि ने 
मोहिनी से कहा था- ह सुन्दरानने ! जोभी आपको अपने मन में 
अच्छा लगे वसा टी करिये! पतो हेम सवकी स्वामिनी हैँ ¦ इसमे 
किचिन्मात्र भी सन्देह नहीं । इम तरह से भावितात्मा वलिके द्वारा 
सम्मानित हुई उस मोहिनी देवी ने परिवेपण करनेके लिएदीघ्रटीं 
उस सुधा के कलश को ग्रहृण कर लिया था ।४७।४।४६। 


तस्मान्नरेन््रकरभोरुलसदृटुक्रला 
श्रोणीतटालसगतिर्मवविह्वलाङ्खी । 
सा क्ुजिती कनकनूपुरसिद्धितेन ४ 
कुम्भस्तनी कलशपाणिरथाविवेशा ।५०। 
तदा तु देवी परिवेषयन्ती स मोहिनी देवगणाय साक्षात्‌ । 
ववषं देवेषु सुधारसं पुनः पुनः सुधाहाररसामृतं यथा ।५१। 
पुनश्च ते देवग्रणाः सुधारसं दत्तं तया परया विश्वसूर््या । 
दवेनद्रमृख्याः सह लोकपाला गन्धर्वयक्षाप्पसरसां गणाश्च । ५२ 
सरवे देत्या आसनस्थास्तदानीं । 
चिन्तान्विता क्षुधया पीडिताञ्च । 
तूष्णींभूता वलिमृख्या द्विजेन्द्रा 
मनस्विनो ध्यानपरा बभूवुः ।५३। 
ततस्तथविधान्दष्ट् दत्यास्तान्मोहमाधितान्‌ 
तदा राहुश्चकैतुडचद्रावेतौ देत्यपुद्धवौ ५४ 
देवानां रूपमास्थाय अमृतार्थत्वरान्वितौ । 
उपविष्टौ ` तदा पदुम्यादिवानामभृताधिनौ ।५५। 
यदाऽमूतं पालुकामो राहुः परमदुर्जयः । 
कन््राकाभ्यां प्रकथितो विप्णोरमिततैजसः। ५६। 
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तदा तस्य शिरच्छिन्न राहोदुं विग्रहस्य च । 
शिरो गगनमापेदे कवन्धं च महीतते । 
भ्रममाणं तदा ह्यद्रीरनरूणयामाम वे तदा ।५०। 


श्र पुरुष के करम के सट ऊरुं "पर गोभित छुकुल (वस्र) 
वाली श्रोणी तट से अलस गतिसे युक्त, मदसे विह्वलित अङ्घो वाली 
सुवण के नुपृरो कौ ध्वनि ते दजन करती हुई, कुम्भ के तुल्य स्तनो से 
समन्वित कलश हाथों में ग्रहण किये हृ उस मोहिनी ने इसके अनन्तरः 
वहाँ पर प्रवेश क्रिया था।५०। उस समयमे देवगण के लिये साक्षात 
परिवेषण करती हुई उस मोहिनी देवी ने जिस प्रकार से सुधा के आहार 
का रसामृत दहो उस तरहसे वारम्बार उन देवगणो में सुधारसं की 
सुव वृकी थी ॥५१। परा विश्च मति उसके द्वारा दिएु उस सुधाके 
रस का ,उन सव देवगणो, देवेन्द्र मूख्यो, लोकपालों ओर गन्धर्वं, यक्ष 
तथा अप्सराओं के समुदाय ने वारम्बार सुव पान क्रिया था ।५२। उस 
समय में सव देत्यगण अपने आसनो पर स्थित हुए परमाचिन्तित हए थे 
ओौरशरुधासे पीडितिहो रहै थे । दे द्विजन््रो ! बलि दैत्य जिनमें प्रधानं 
था वे सव दत्यगण व्यान मे परायण होते हए मनस्वी चुप ही रह गये 
धरे । इसके अनन्तर मोह मे समाधित हए उस्र प्रकार से म्थित उन 
समस्त दत्यो को देखकर उसी समय में राहु ओर केतु यह दोनों दैत्य 
श्र देवों का स्वरूप धारण करक बहुत ही शीघ्रता से अम्रृतपान करने 
के लिए अमृतार्थी ये दोनों देवों के पैरों आकर वंठ गये थे। जिस 
समय में अमृत पान करने की कामना वाला परम दुजय राहु प्रस्तुत 
हो रहा धा उसी समय चन्द्र ओर सूयं, इन दोनों देवों ने अपरिमित तेज 
वाले भगवान विष्णु से इसको वतला दिया था । उस समय मे उस 
दुविग्रह॒ राहुं का शिर चिन्न हौ गया थाः ओर वह्‌ शिर गगन में परहुच 
गया था तथा उसक्रा धड महातल पर गिर गया था । उस धड़ ने भ्रमण 
करते हुए उस समय में पवतो को चरूणित कर दिया था ।५३-५७। 
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साद्विश्व सवेभलोकर्चूणितर्च तदाऽभवत्‌ । 
तया येन च देहेन चरूणितं सचराचरम्‌ ।५८। 
द्रष्टा तदा महादेवस्तस्योपरतुसंस्थितः । 
निवासः सवं देवानां तस्याः पादतलेऽभवत्‌ ।५६। 
पीडनं तत्समीपेऽथ निवास इति नाम वैँ ।६०। 
महतामालयंयस्माद्यस्यास्तन्चरणाम्बूजप्‌ । 
महालयेतिविख्याता जगत्त्रयवि मोहिनी ।६१। 
केतुश्चधूमरूपोऽसावाकाशे व्रिलयं गतः । 
सुधां समप्यं चन्द्राय तिरोधानगततोऽभवत्‌ ।६२। 
वासुदेवोजगद्योनिर्जगतांकारणंपरम्‌ । 
विष्णोः प्रसादात्तज्जातं सुराणांकायंसिद्धिदम्‌ ।६३ 
असुराणां विनाशाय जातं द्रंवविपयेयात्‌ । ` 
विना देवेनजानीध्वमृद्यमो हि निरर्थकः ।६४। 
य गपद्यनः तैः सर्वेः क्षीराब्धेर्मथनंकृतम्‌ । 
सिदिर्जाता हि देवनामसिद्धिरयुरान्प्रति ।६५। 
ततर ते देबवरान्प्रको पिता दैत्याश्च 
मायाप्रविमोहिताः पृनः। 

अनेकशास्त्रास्रथुतास्तदाऽभवन्विष्णौ 

गते गजंमान।स्तदानीमु ।६३ 


पवतो के सहित सम्पण यह भूलोक उस समय म च्णित हौ 
गया था ओौर उससे तथा उसके देह से जड्-चेतन सभी कुचं चूणित हो 
गया । उस काल मे महादेव जी ने देखा कि सवं देवो का निवास उसके 
ऊपर जो संस्थित था वह उसके पाद तल मे हो गया था ओर उसके 
समीप मे पीडन हो रहा था । इसके निवास" यह नाम हो गया था । 
।५८।५६।६०। क्योकि उसका चरणाम्बुज महान पुरुषों का आलय था 
इसलिए 'महालया'- इस नाम से वह॒ जगत्‌ वय को विमोहन करने 
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वाली विख्यात हो गई थी । यहकेतु जो रूम रूप वाला था वह आका 
मे विलय को प्राप्त हो गयाथा। उस सुवाको चन्द्र के लिथे समर्पित 
करके वह निरोधानगत हो गया था । भगवानु वासुदेव इस सम्पूरणं जगत्‌ 
की योनि भे ओर जगतोंके परम कारण थे । भगवातु विष्णु के प्रसाद 
से वहसुरों के कार्योँकी सिद्धिका प्रदान करने वाला हो गया था। 
।६१-६४। दैव के विपर्यय होने टी से वह असुरो के विनाश करने के 
लिये हुजा था । यह जान लेना चादिरे करि धिना दैव के समस्त उद्यम 
निरर्थक ही हुआ करता है । उन सवने एक ही साथ मिलकर उस क्षीर 
सागर का मन्थन किया था किन्तु उस्र मन्थन करने की सिद्धि देवगणो 
कोटी हुई थी ओर असुरोंको केवल परिश्रम ही भिलाथा ओर सर्वथा 
असिद्धि उनको प्राप्त हृई थी । इसके अनन्तर मायासे प्रकृष्टरूपते 
विमोहित हुए वे सव दंत्यगण देवों क प्रति अत्यधिक प्रकूपित हए थे । 
उस समय मे अनेक शस्व ओर अस्वो से संयत होकर वे सव भगवान 
विष्के चले जाने के पदचातु उसी समय में बहुत अधिक गजंना करने 
लगे थे ।६५।६६। 


१२ - शिव लिङ्धः माहात्म्य वर्णन 
हृत्वा तं तारकं संख्ये कुमारेण महात्मना । 
कि करं सुमहद्विप्र तत्सर्वं वक्तुमहसि।१। 
कुमारो ह्यपरः शम्भुर्येन सवेमिदं ततम्‌ । 
तपसा तोषितः शम्भूदंदाति परमं पदम्‌ ।२। 


कुमारो दशेनात्सचः सफलो हिनणांसदा । 
येपापिनोह्यधम्मिष्ठाः श्चपचाअपिलोमश्च। 
दर्शनाद्घ्रूतपापास्ते भवन्त्येव न संशयः ।९। 
शौनकस्य वचः श्रुत्वा उवाच चरितंतदा । 
व्यासशिष्योमहाप्राज्ञः कूमारस्यमहात्मनः ।४। 
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हत्वा तं तारक संख्ये देवानामजयं ततः । 
अवध्यं च द्विज च्रंष्ठाः कुमारोजयमाप्रवाच्‌ ।५। 
महिमा हि कुमारस्य सर्वशास्त्रेषु कथ्यते । 
वेदेर्च स्वागमेश्चापि पुराणैख्च तथेव च ।६। 
तथोपनिषदेश्चेव  मीमांसाद्वितयेन तु । 
एव जतः कुमारोयमलक्यो वर्णित द्विजाः ।५। 


शौनक जी ने कहा-ह विप्रवर ! महात्मा कुमार द्वारा रण 

स्थलमे उस तारक का हनन करके फिर सुमहान क्या कर्मकियाथा 
टे सभी कु आप वर्णन करने के योग्य हैँ ।}। भगवान कुमार तौ दूसरे 

राम्भु ही टै जिनने यह सभी कु विस्तृत किया है । तपदचर्या के द्वारा 
तोपित हए भगवान शम्भु परम पद प्रदान फिया करते है ।२। भगवान 
कुमार सदा ही मनुष्यों के लिए दशन से ही तुरन्त फल दाता हो जाया 
करतेटै। हे लोमश! जो महापापी है, अवम्मिष्ट हैं ओर इवपचदैंवे 
भी सव दशशनसे ही निष्पाप हो जाया करते है--इसमे तेल मात्र भी 
संशय की कोई वात्‌ नहीं है ।३। शोनक ने इस वचन का श्रवण करके 
उसी समयमे महान पण्डित श्री व्यास देव के शिष्य ते महात्मा कुमार 
का चरित कहा था । लोमश महपि ने कहा- हे द्विजो मे परम श्रष्ठो ! 
युद्ध स्थल में देवों के द्वारा अजय उस तारकासुर का हनन करके जोक्रि 
वध करने के योग्य ही नहीं था, कुमार ने विजय प्राप्त करने कायदा 
प्राप्त किया था। भगवान कुमार की महिमा समस्त शास्वों मे कही 
जाती टै । वेदों के, आगमो के, पुराणों के, उपनिषदों ओौर दोनों प्रकार 
के मीमासाओं के द्वारा भी कुमार की महिमा कां गान किया जाता है । 
हे द्विजगण ! इस प्रकार का यह कुमार है जिसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता है ।४-७1 

यो हि द्नमात्रेणः पुनाति सकलंजगत्‌ । 

त्रातारं भुवनस्यास्यनिशम्यपितुरार्‌स्वयम्‌ ।८। 
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ब्रह्माणं च पुरस्छत्य विष्णुः चैव सवाक्वमु । 
स ययौ त्वरितेनेवशंकरं लोकशंकरम्‌ । 
वृ्टाव प्रयतो भूत्वा दक्षिणाशापतिः स्वयम्‌ ।६। 
नमो भर्गाय देवाय देगनां पतये नमः । 
मृत्यृज्ञयाय स्द्राय ईशानाय कपर्हिने ।१०। 
नीलकण्ठाय श्वय व्योमावयवरूपिणे । 
कालाय कालनाथाय कालरूपाय वै नमः ।११। 
यमेन स्तूयमानो हि उवाच प्रभुरीश्वरः । 
किमर्थमागतोऽसि त्वं तत्सर्वकथयस्व नः । १२। 
श्रूयतां देवदेवेश वाक्यं वाक्यविशारद । 
तपसा परेणैव तुरि प्राप्तोऽसिशङ्कुर ।१३। 
कर्म॑णा परेणैव ब्रह्मा लोकपितामहः । 

` तुष्टिमेति न सेटौ वराणां हि सदा प्रभुः ।१४। 


जो दरशंन मात्र से सम्पूर्णं जगत्‌ को पवित्र कर॒ दिया करता है 
ओर इस भुवन का परित्राण करने वाला है-एेसा वितृराट्‌ यमने 
स्वयं श्रवण किया था। वह्‌ ब्रह्माजी को ओर इनके सहित भगवान्‌ 
विष्णु को अपने आगे करके बहुत ही शीघ्रताके साथ लोकों का 
कल्याण करने वाले भगवार्‌ शङ्कुर के समीपमे गयाथा। दक्षिण 
दिशा के स्वामी यमराज ने स्वयं प्रयत होकर स्तवन किया था।. देवों 
कै पति भगं देव के लिये बारम्बार नमस्कार है। भगवान्‌. मृत्यु जय, 
रुद्र, ईशान) कपर्दी, नीलकण्ठ, शवं, व्योमावयन रूपी, काल) काल नाथ 
ओर काल रूप के लिये हम सवका नमस्कार है । इस प्रकार से यमके 
दवारा स्तवन क्रिये गये प्रभु ईश्वर ने कहा-तुम यहाँ किस प्रयोजन से 
आये हो--यह सब हमको वतलाओ । यमराज ने कहा--हे देवों के भी 
देवेश । आप तो वाक्य कह्ने में महानु विशारद है । मेरा वाक्य. श्रवण 
विजिए । ठै शद्धुर्‌ ! आप परमाविक तप से तुको प्राप्त हो गये है। 
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लोकों के पितामह वह्याजी परम क्मंसेदहीतुष्टिको प्राप्त हो जाते 
हैँ । इसमें कुं भी सन्देह नहीं है कि वरो के प्रदान करनेमें सदाप्रभं 
ह ।-१। 


तथा विष्णुहि भगवान्वेदवेद्यः सनातनः । 
यज्ञं रनेकंः सन्तुष्ट उपवासव्रतेस्तथा ।१५। 
ददाति केवलं भावं येन कंवल्यमाप्नुयुः । 
नराः सवे मम मतं नान्यथा हि वचो मम ।१६। 
ददाति तुष्टीवंभोगतथास्वगादिसंपदः । 
सूर्योनमस्ययाऽऽरोग्यंददातिोहनचान्यन्यथा ।१७। 
. गणेशो हि महादेव  अघ्यंपाद्यादिचदेनं. । 
मन्त्रावृत्त्या तथा शम्भो निविष्तंचकरिष्यति ।१८। 
तथान्ये लोकपाः सवे यथारावत्या फलप्रदाः । 
यज्ञाय्ययनदानादं: परितुष्टाश्च शङ्कुर ।१६। 
महादाश्चयंसंमूतं सर्वेषां प्राणिनामिह । 
छृतं च तव॒ पुत्रेण स्वगंद्रारमपावृतम्‌ ।२०। 
दर्शनाच्च कुमारस्य सवं स्वगौकसो नराः । 
पापिनोऽपिमहादेवजातानास्त्यत्रसंशयः 1२१। 


उसी प्रकार से वेदों के दवारा जानने के योग्य, सनातन भगवान्‌ 
विष्णु अनेकं प्रकार के यज्ञो के द्वारा तथा उपवास ओौर ब्रतोंके दारा 
सन्तुष्ट हो जाते ह । वह केवल भाव को प्रदान किया करते हैँ जिसके 
द्वारा सब मनुष्य कंवल्य को प्राप्त कर लेते है-एेसा मेरा मत है । मेरा 
चचन अन्यथा नहीं है । वह तुष्ट होकर भोग तथा स्वर्गादि की सम्पदां 
प्रदान किया करते हँ । सूर्यं देव नमस्कारोसे ही आरोग्य को प्रदान 
करते हँ जेसा कि अन्य कोई नहीं करता है । हे महादेव ! हे शम्भो ! 
गरड देवता अ्यं-पाद्य आदि चन्दन जसे अचैनोपचारों कै द्वारा तथा 
त्र की आवृत्ति के हारा कर्मो में निविष्नता कर दिया करते हैँ इसी 
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भांति अन्य लोकपाल भी सव तथायक्ति फलो के प्रदान करने वाते ट । 
ह शङ्कुर ! यज्ञ-अध्ययन-दान आदिके हारा सव परितुष्ट हौ जाया करते 
2 । यहा पर्‌ समस्त प्राणियों के लिए यह महानु आदचर्यं सम्भूत है 
आपक पुत्रनेस्वगके हार को अपावृत कर दिया है । केवल कुमार के 
दशान कर लने भरसे ही सव मनुष्य स्वगं में निवास करने वाले हो 
जाया करते हैँ । दहै महादेव | जो महापापी लोग होते टै वे भी सीधे 
कमार के ददान करने की महिमासे स्वगंगामी हो जते हैँ- इसमें 
किञ्चितमात्र भौ संशय नहीं है ।१५-२१। 


मया किक्रियतांदेवकायकिार्यव्यवस्थितौ । 
ये सत्यशीलाः शांताङ्चत्रदान्यानिरवग्रहा ।२२। 
जितेन्द्रिया अलुब्धाइच कामरागविवजिताः । ` 
याज्ञिका धर्मनिष्टाश्च वेदवेदांगपारगाः ।२३। 
या गति यांति वे शम्भो सवे सुकृतिनोपि हि । 
तांगतिदशेनात्सर्वेश्वपचाअधमाअपि २४। 
कुमारस्य च देवेश महदारचर्यकर्मणः । 
कात्तिक्यां कृत्तिकायोगसहिठायां शिवस्य च ।२५। 
शिवस्य तनयं दर्वा ते यांति स्वकूलः सह्‌ । 
कोटिभिवहुमिर्च वमत्स्थानंपरिमुच्यवे ।२६॥ 
कूमारदशेनात्सगें श्वपचा अपि यांति नै। 
सद्गति त्वरितेनैव कि क्रियेतमयाभधुना ।२७। 
यमस्य वचनं श्रूत्वा शङ्कुरो वावयमब्रवीत्‌ ।२८। 


ह देव ! अव सी दशाम कायं मौर अक्रायं कौ व्यवस्थामे 
म क्या करू? जो प्राणी सत्य शील, परम शान्त, वदान्य ( दानी ), 
निरवग्रह, जितेन्द्रिय, अलुब्धक, काम ओर राग से रहित, याज्ञिक, धम्मे 
मे परम गाढ्‌ निष्ठा रखने वाले, वेदों तथा वेदो के अद्खं शास्र मे पारः 
गामी विद्वान्‌ पुरूष हे शम्भो ! सव सुकृती मनुष्य जिस दिव्य गति को 
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भ्रात किया करते है उसी उत्तम गति को सभी श्वपच जोर अयम पुरूष 
भा कवल कुमार्‌ के दशन सात्र के करनेस प्राप्त कर लिया करते ह्‌ 
।२२।२३।२४। यमराज ने भगवान्‌ शङ्कुर सख पद धा-ह्‌ द्वश | 
कृत्तिका के संयोग से संयुत कात्तिकी मे महान्‌ आदचय स॒ युक्त क 
वाले कूमार का ओर शिव का तथा शिव के पृच्र का दशन प्राप्त करके 
` वे अपन बहत से करोड़ों कुला के साथ मर स्थान का परित्याग करके 
कुमार्‌ के ददान के प्रभाव से सव इवपच मभा तुरन्त ॥ सद्गति का प्राप्त 
हो जाया करते हैँ । अव मुभे क्याकरना चादिए अर्थाव्‌ अवतो भर 
लिये कु भा कायं करका शेव नहीं रह्‌ गया । यमराज कें इस्‌ 
वचन का श्रवण करके भगवान्‌ शङ्कुर ने यह्‌ वाक्य कहा था ।२५।९६। 
1२७।२८॥ भ 
येषां त्वंगप्त पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
विद्यद्धभावो भो धम्मं तेषां मनसि वत्तते ।२६। 
सत्तीर्थगमनायैव दशशनार्थं सतामिह 
वांछामहती तेषां जायते पूरवैकारिता 
वहूनां जन्मनामन्ते मयि भावोऽतुवत्तते 
प्राणिनां स्वं भावेनं जन्माम्तासेनभो यम 1३१ 
तस्मात्सुकृतिनः सवं येषां भावोन्तत्तंत 
जन्मजन्मानुवृत्तानां विस्मय॑नवकारयेत्‌ ।३२। 
खीवालशूद्राः शवपचाधमाश्च 
प्राग्जन्मसंस्कारवराद्धि धम्मे ` 

योनि गताः पापिषु वत्तंमानास्तथाऽपि 
शुद्धा मनुजा भवन्ति ।३३। 
तथा सितेन मनसा च भवन्ति सवं 

स्वेषु चेव विषयेषु भवन्ति तज्ज्ञाः 
दैवेन पूवैचरितेन भविन्त सरवे 

सुराश्चेनद्रादयो लोकपाला प्राक्तनेन ।३४। 


२०। 
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जाता ह्यमी भूतगणाइच स्वे ह्यमी ऋषयो देवतार्च ।३५। 


भगवान्‌ गङ्कुर ने कहा--जिन परम पुण्य कमं करने वाले 
मनुष्यों के अद्ध गतपाप होतेह घर्मं! उनके क्म मे परम विशुद्ध 
भाव वाला घमं रहा करता है । यहां अच्छे तीर्थो के यमन के लिये ओर 
सत्पुरुषो के दन प्राप्त करने कै वास्ते उनको पूवं कारिता वांछा 
समुत्पन्न हज करती है ! वहुत से जन्मों के अन्त में मुञ्चमे उनका भाव 
अनुवत्तित हुआ करता है । हे यमराज ! एेसा प्राणियों के सवंतोभाव 
से जन्मो के अम्यासतेही हआ करता है.। इसलिए जिनका भाव 
अनुवत्तित होता दै वे सभी सुषृती होते हँ क्योकि वे सव जन्म-जन्मा- 
नुवृत्त ही हा करते हैँ अर्थात्‌ बहुत से जन्मों के अनुवत्तन से ही एसा 
दुभा करता है । इसलिए इससे विम्मय कभी नहीं करना चाहिए । हे 
अर्मराज ! स्वरी, वालक, शूद्र, श्वपच ओर अघम लोग भी पहिले जन्मो 
के संस्कार के कारण ही पापियों की वत्तंमान योनियो मे प्राप्त हए हं 
तो मी वे मनुष्य शुद्ध होते है ।२६-३३। उस भांति वे अपने विशुद्ध 
मन से सव सभी विषयों मे उनके पूर्णं ज्ञाता हो जाया करते हैँ । पूरव 
चरित दैव से ओर प्राक्तन कमं से वे सव सुर इन्द्रादि ओर लोकपाल 
हो जाया करते हैँ । ये समस्त भूतयण, ऋःषिगण ओर देवगण समुतपन्च 


¦ इए है ।३४।३५। 


विस्मयो नैव कर्तव्यस्त्वया वापि कुमारके । 
कुमारदशंने चैव. धर्मराज निबोध मे 1३६। 
वचनं कर्मसंयुक्तं सर्वेषां फलदाय॒कम्‌ । 
सर्वतीर्थानि यज्ञाश्च दानानि विविधानि च । 
कार्याणि मनः शुद्धचर्थं नात्र कार्याविचारणा ।३७। 


, मनसाभावितोह त्माआत्मनात्मानमेवच । 
आत्माअहंचसर्वेषां प्राणिनां हिव्यवस्थितः ॥३८। 
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अहं सदा भावथुक्त आत्मसंस्थो निरन्तरः । 
जङ्गमाजङ्गमानां च सत्यं प्रति वदामिते ।३६। 
हन््ातीतो निविकल्पो हि साक्षात्स्वस्थो 
नित्यो नित्ययुक्तो निरीहः । 
कटस्थो वे कल्पभेदप्रवादवहिष्करति 
बोधवोध्यो ह्यनन्त: ।४०} 
विस्पृत्यचेनंस्वात्मानकेवलंवोधलक्षणम्‌ । 
संसारिणो हि टृष्यन्तेसमस्ताजीवराशयः।४१। 
भह ब्रह्मा च विष्णुडचत्रयोऽमीगुणकारिणः । 
सृष्टिपालनसंहारकारकानान्यथाभवेत्‌ ।४२। 
अहकारवृतेनैव कर्मणा कारितावयमु । 
गयं च सर्वे विबुधा मनुष्याश्च खगादय. ।४३। 
हे धर्मराज { आपको कुमार के विषय मेँ बिल्कुल विस्मय नहीं 
हीना चाहिए । कुमार के दशन मे जो भी फलोदय हआ करता है उसे 
तुम मुञ्ञसे भली भांति समञ्च लो । कर्मो से समन्वित वचन ही सवको 
फल प्रदान करने वाला हुमा करता है । सम्पूर्णं तीर्थ-यज्ञ भौर विविध 
भकार के किये जाने वाले दान मन की विशुद्धि प्राप्त करने के लिए 
अवश्य ही करने चाहिए । इसमें कुच भी विचार नहीं करना चाहिए । 
1३६।२७। मन से भावित आत्मा होता है गौर अपनी आत्मासे ही 
आत्मा हज करता है अथि अपने आपका कल्याण अपनी ही आत्मा 
कै वारा हुआ करता है । समस्त प्राणियों की ध्यवस्थित आत्मा मही 
हं । भ सदा भाव से युक्त निरन्तर आत्मा मे संस्थिति करने वाला ह 
चाहे कोई. जङ्गम बधि हो या जड सृरिहो। यह्‌ आपको बिल्कुल ` 
सत्य-सत्य बतला रहा हँ । मेरा स्वरूपः सुख-दुःखादि दनो से परे है-- 
मै निविकल्पक ह, मेरा स्वरूपः साक्षा स्वस्थ, नित्य, नित्ययुक्त, निरीहं 
(चेष्टा रदित), कूटस्थ, कल्पो के भेद, प्रवाहो से वहिष्कृत, बोव के दारा 
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जानने के योग्य ओर अनन्त है । किन्तु इस प्रकार के इस बोध लक्षण 
वाली अपनी आत्मा को विस्मृत करके ही ये समस्त सांसारिक जीवो के 
समुदाय दिखलाई दिया करते हैँ । भँहीब्रह्माहं ओर्मही साक्षात्‌ 
विष्णुहं। ये तीनों स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश्वर के गुणकारी है, 
संसार का सृजन-पालन ओर संहार करने चाले ये जिस प्रकार से हुआ 
करते है ।३८-४२। अहङ्कार वृत कर्म॑से ही हम सव करये गये ह 
ओर आप सव देवगण तथा मनुष्य बृन्द ओर खग (पक्षी) प्रकृति भी 
उसी प्रकारके किये गये कमस हुए हैँ ४३ 


पडवादयः प्थग्भूतास्तथान्ये बहवो ह्यमी । 
पृथकपृथक्समौ चीना गुणवन्तरच संसुतौ ।४४। 
पतितामृगतरष्णायां मायया च वशीकृताः । 

चय सर्वेचविवुधाः प्राज्ञाः पंडितमानिनः ।४५॥ 
परस्परं दुषयन्तो मिथ्यावादरताः खलाः। 
घरगुणा भवसम्न्ना अतत्त्वज्ञार्च रागिणः ।४६। 
कामक्रोधभयद्वेवमदमात्सर्यसंयुताः ॥४७। 
परस्परं दूषयन्तो ह्यतत्त्वज्ञा बहिमुखाः । 
तस्मादेवं विदित्वाथ असत्यं गुणभेदतः ।४८। ` 
गृणातीते च॒ चस्त्वर्थे परमार्थेकदरशनम्‌ ।४६। 


पशु आदि सव पृथग्भूत है तथा अन्य वहुत से हम प्रथक्‌-पृथक्‌ 
इस संसार मे गुणवान्‌ ओर समीचीन है । माया के दारा वशीकृत हए 
हम सव मृग तृष्णा में पड़े हुएदहै। हमं सव ओरं परम प्राज्ञ अपने 
आपको पण्डित मानने वाले देवगण परस्पर मे एक दूसरे को दूषित 
करते हुए मिथ्यावाद मे निरत हुए खल हो रहे हँ 1 सत्व, रज, तस 
इन त्रिगणो से संयुत, भव से सम्पन्न, तत्वों के न जानने वाले रागसे 
परिपूणं-- काम, क्रोध, भय, द्वेष, मद॒ ओर मात्सयं से समन्वित एक 
दूसरे के बतलपमे वाले--अतत्वज्ञ ओर बहिमुख ह! इसलिए गुणो 
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के भेद से इस प्रकार से सवक असत्य जान कर रहे 1 गुणातीत वस्तु के 
अथं मे परमार्थं का एक दन होता है ।४४-४६। 


यस्मिन्भेदोह्यभेदचयस्मि्रागोविरागताम्‌ ॥ 

क्रोधो द्यक्रोधतांयातितद्धाम परमघ्यृणु 1५०} 

न तदुभासयते शब्दः इृतकत्वाद्यथा घटः । 

शब्दो हि जायते धम्म: प्रवृत्तिपरमो यतः ।५१। 

प्रवृत्तिश्च निवृत्तिङ्च तथा हन्द्रानि सर्वशः । 

विलय॑यातियत्रेवतत्स्थानंशाश्वतं मतम्‌ ।५२। 

निरन्तरं निग ण ज्ञतिमात्रं निरंजनं निविकार निरीहम्‌ । 

सत्तामात्र ज्ञानगम्यं स्वसिद्धंस्वयप्रभं सुप्रभम बोधगम्यम्‌ ।५३। 

एतज्ज्ञानं ज्ञानविको वदन्ति सवात्मिभावेन निरीक्षयन्ति । 

सर्वातीतं ज्ञानगम्य विदित्वा येन स्वस्थाः समब्रुद्धचा 

चरन्ति ।५४} 

अतीत्य संसारमनादिमूलं मायामयः माययां दूविचायं मू 

मायां त्यक्त्वा निमेमा वीतरागा गच्छन्ति 
प्रेताराण्तिविकल्पम्‌ ।५५। 

संसृति कट्पनामूलं कल्पवाह्यमृतोपमा । 

यैः कल्पनापरित्यक्तातेयाति परमांगतिमू ।५६। 


जिसमे भेद अभेदता को प्राप्त हो जाता दहै, राग विरागता की 
प्राप्ति कर लिया करता है, क्रोध अक्रोव भाव को प्राप्त होता है वही 
परमः धाम है, यह्‌ श्रवण करलो ) जिस तरह से कृतक होने से घटः 
भारीत नहीं होता है उसी भाति वहाँ पर शब्द भासित नहीं हुमा करता 
है क्योकि यह्‌ शब्द प्रवृत्ति परम वमं हुमा करता है । सभी जगह प्रवृत्ति 
ओौर निवृत्तिं तथा दन्द विद्यमान रहा करते हँ किन्तु जहाँ पर ये सव 
` विलीनता कौप्राप्न हो-जाया करते हँ वदी शादवत स्थान माना गया 
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गया हे ।५०।१५ १।५२। निरन्तर, नियं ण, ज्ञाप्षिमात्र, निरंजन, निषिकार, 
निरीह, सत्तागम्य, ज्ञानयम्य, स्वसिद्ध, सूप्रम, वोधगम्य जो होता दहै 
उसी को ज्ञान के वेत्ता गण ज्ञान कहा करते है ओर सवत्मि भाव से 
निरीक्षण किया करते ह अर्थाव्‌ सभी को अपने ही समान देखा करते 
द। सव्ये अतीत अर्थाव्‌ परेओर ज्ञान केद्रारा जानने के योग्य 
समञ्चकर जिसके दवारा परमस्वरूप ओर सम वुद्धि से सन्चरण करिया 
करते हं \५३।५४। माया से परिपूर्ण, माया से दूविचा्यं अर्थात्‌ परम 
दुःखसे विचार करने के योग्य ओर अनादि मूल इस संसार का अति- 
क्रमण करके हे प्रेतराट्‌ ! इस माया का स्याग करके ममता से रहित, 
वीतराग वे पर्ष ही निविकल्पक हो जाया करते हैँ ।५५। यह संसृति 
कल्पना के मूल वाली है ओर यह कल्पना अमृत के समान है जिन्दोने 
इस कल्पना का त्याग कर दियादहै वे सत्पुरुष ही परम गति को प्राप्त 
किया करते है ।५६1 
गुकः्यां रजतबुद्धदत्र रज्जुबुद्धियं थोरणे । 
मरीचो जलबुद्धिड्चमिथ्यामिथ्धैवनान्यथा (५७। 
सिद्धिः स्वचछन्दवत्तित्वंपारतन्त्य हिवेमृषा । 
वद्धोहिपरतन्त्राख्योमुक्तः स्वतन्त्यमावनः १५८। 
एको हयात्मा विदित्वाथ निर्ममा निरवग्रहः । 
कूतस्तेषां बन्धनं च॒ यथासेपुष्पमेव च ।५६। 
शशविषाणमेवेतञ्ञानं संसार एव च । 
क्रि कायवहुनोक्तेन वचसा निष्फलेन हि ।६०। 
ममता च निराक्रत्यप्राप्सुकामाः पर्पदम्‌ । 
ज्ञानिनस्तेहिविद्रांसोवीतरागाजितेन्द्रियाः ।६१। 


यस्त्यक्तो ममताभावोलोभकोपौनिराकृतौ । 
तेयांतिपरमंस्थानंकामक्रोधविवजिताः ।६२। 


~~ 


त 


न 
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यावत्कामश्च लौभरचरागद्रंषौव्यवस्थितौ । 
नाप्नुवतिचतासिद्धिशब्दमात्रक बोधकाः ।६२३॥ 


सीपमें रजत ( चांदी ) की वुद्धि, जिस तरहसे सपंमेंरज्जु 
( रस्सी ) की वृद्धि ओर मरीचिमें जल की बुद्धि-यह सव मिध्याही 
मिथ्या है इसमे अन्यथा कुछ भी नहीं है । सिद्धि, स्वच्छन्द, व्तित्व भौर 
परतन्त्रता भी मृषा है \ जो परतन्त्र नाम वालादै वही ब्द ओौर 
स्वतन्त्रता भावना वाला ही मुक्त होतादहै। एक ही आत्मा है-एेसा 
ज्ञान करके निर्मम ओौर जो निरवग्रह होता है उसको बन्धन कहाँ हौ 
सकता है ? जसे आकाशमें पष्प का होना असम्भवदहै वेसे ही एेसे पुरुष 
का बन्धन असम्भव होता है । संसारमें ही यह ज्ञान गडा (खरगोश) के 
निषाण की ही भांति असम्भव है। इस प्रकार के फल शून्य अत्यविक 
वचनो से क्या करना है अर्थात्‌ अधिक कथन का कोई भी लाभ नही 
दै । परम पद की प्राक्ि करने की कामना रखने वाले पुरुषों को संसार 
मे इस ममता की भावना का त्याग कर देना चाहिये। वे ही विदधान 
ज्ञानी है जो वीतराग ओर इन्द्रियों को जीतने वाले है 1 जिन्होने पने 
हृदय में स्थित ममता का भाव त्याग दिया है मौर लोभ तथा कोपको 
निराछत कर दियादहै। वे ही काम ओौर क्रोध से रहित पुरुष परम 
स्थान को प्राप्त हुमा करते दँ । जव तक यह्‌ काम, लोभ, राग ओर द्रंष 
व्यवस्थित रहा करते हैँ एसे शब्द मात्र एक के ही बोधक पुरुष होते हैँ 
बरे उस सिद्धि को प्राप्त नहीं किया करते हैँ ।५७-६३। 


राब्दाच्छब्दः प्रवत्तत निःशब्दं ज्ञानमेव च । 
अनित्यत्वंहिशब्दस्यकथप्रोक्त त्वया प्रभो ।६४। 
अक्षरं ब्रह्म परमं शब्दौवे ह्यक्षरात्मकः । 
तस्माच्छन्दस्त्वया प्रोक्तोनिरीक्षकइतिश्च तमू ।६५। 
प्रतिपाद्य हियत्किचिच्छब्देनेवविनाकथम्‌ । 
तत्सर्वकथ्यतांशभोकार्याकायेव्यवस्थितौ ।६६ 
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श्युस्वावहित्ये मृत्वा परमार्ययुतं वचः । 
यस्य॒ श्रवणमात्रेण ज्ञातव्यं नावशिष्यते ।६७। 
जानप्रवादिनः सर्वं छषयो वीतकल्मषः । 
ज्ञानाभ्यासेन वतते ज्ञानं ज्ञानविदोविदुः ।६८। 
ज्ञान जयं ज्ञानगम्यज्ञात्वा च परिगीयते । 
कथ केन च ज्ञातव्यं कितद्रक्तु विवक्षितम्‌ ।६९। 
एतत्सर्वं समासेन कथयामि . निवोध मे । 
एको ह्यनेकधा चेव द्यते भेदमावनः ।७०। 


शब्द से शब्द की प्रवृत्ति हुआ करती है ओर निःशब्द केवल 
ज्ञान दी होता दहै । हे प्रभो ! आपने इस शब्द को अनित्यता कंसे वणित 
कहै ? अक्षर परम ब्रह्यहोता है ओर यह शब्द भी अक्षर स्वरूप दही 
तो है । इसलिए आपने शब्द को निरीक्षक कहा दै-एेसा श्रूत है । जो 
चुं भी प्रतिपादन करने के यौग्य विषय होता है वह शब्द के ही दारा 
हुआ करता है शब्द के विना प्रतिपादन कंसे हो सकता है ? हे शम्भो ! 
चह समी कार्याकायं कौ व्यवस्था मे आप मुञ्चको कृपा करके वतलाइए 
६४।६५।६६। भगवान शङ्कुर ने कह--अव तुम बहुत ही अच्छी तरह 
सावधान होकर परमाथं से समन्वित मेरा वचन श्रवण करो जिसके 
श्रवण मात्र से ही फिर जानने के योग्य कुं भी शेष नहीं रह जाया 
करता है। मेरा भी ऋषिगण जो बीत कल्मष वाले हैँ ज्ञान प्रवादी 
होते है । ज्ञान के अभ्यास सेये रहा करते है । ज्ञान के वेत्तागण इसको 
ज्ञान कहा करते है । ज्ञान, ज्ञेय ओौर ज्ञानगस्म को जानकर परिगान 
किया जाता है । किसके द्वारा कैसे क्या जानना चाहिये ओर क्या कहने 
के लिये विवक्षित दै--यदह समी कु अतीव संमेप से भै कहता हँ । उसे 
तुम अव मुञ्ञसे समञ्च लो । एक ही भेद भावन अनेक प्रकार से दिखलाई 
दिया करता है ।६७--७०। ॥ 
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यथा भ्रमरिकादृष्टा भ्रम्यते च मही यम । 
तथात्मा भेदवुद्धचा च प्रतिभातिह्यनेकधा 1७१४ 
तस्माद्धिमृश्य तेनैव ज्ञातव्यः श्रवणेन च । 
ममव्यः सूप्रयोगेण मननेन विशेषतः ।७२१ 
` निर्धाय' चात्मनात्मानं सुख बवन्धाप्प्रमुच्यते । 
मायाजालमिदं सर्वं ` जगदेतच्चराचरम्‌ ।७३४ 
मायामयोऽय संसारो ममतालक्षणो महानु । 
ममतांचवहिः. ृत्वासुखबन्धात्प्रमृच्यते 1७६! 
कोऽहं कस्स्व कूतश्चान्ये महामायावलविनः । 
अजागलस्तनस्येव प्रपञ्चोऽय निरर्थकः । 
निष्फलोऽयः निराभासो निःसारा धूमडबरः 
तस्मात्सवंप्रयलेनञत्मानस्मरवैयम `  ।६। 
हे यम}: जिस तरह से. भ्रमरिकराके द्वारा देखी गई मही 
धूमती हई दिखला्ई दिया करती है, ठीक उसी भाति यहं आत्मा भेद 
की वुद्धि से अनेक प्रतीत हुमा करती; है । इसीलिए भली भाति विमशं 
करके उसी के दवारा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये 1 ओर श्रवण केदारा 
समङ्लना चादिए,। सुन्दर. रीति से प्रयोग के द्वारा तथा विशेष रूप से 
मनन करने के द्वारा मानना चाहिये ।७१।७२। अपनी आत्मा मेही 
अपनी आत्मा का निर्धारण करके सुख पूर्वकं वन्य से प्रमुक्त हौ जाया 
करता है । यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ माया का ही एक जाल है 1. यट 
` समस्त संसार भी माया से परिपूर्णं है ओर यह महान ममता के लक्षण 
वाला दहै। इस ममता काः बहिष्कार करके अर्थात मँ मेरे मन की 
“ ` भावना-को दुर हटाकर प्राणी परम सुख के साथ इस संसार मे वार 
~ स्वार. जन्म-मरण के' द्वारा आचांगमन. केः वन्धन से छटकारा पाः जाया 
करतां है । मै कौन हः तू कौन है ओर अन्य महामाया का अवलम्बन 
, करने वाले. कौन कहां से आये है--चकरी के गले मे समुत्पन्न होने वाले 
स्तन की ही माति यह सारा प्रपच निरर्थक दी होता.दै।. यह सभी 


भ 
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कुछ फलरदित, निराभास, सार से जन्य धरम उम्बर है अर्थाव्‌ धू 
कासा छाया हुआ जाल है जिसमें वास्तविकता लेश मात्र को भी नहीं 
दै । इसलिये हे यम | सभी प्रकारके प्रयत्नोंके द्वारा आत्माकादी 
स्मरण करो ।७३-७६। 


एवप्रचोदितस्तेन शम्भूना प्रेतराट्‌ स्वयम्‌ । 

वुद्धोभूत्वायमः साक्षादात्मभूतोऽभवत्तदा ।७७। 

कर्म्मणां हि च स्वेषां गास्ता कर्मानुसारतः । 

वभूव इउम्बरो त्रृणामतानांचसमाहितः ।७८। 

हृत्वा तु तारकं युद्धे कुमारेण मह्‌ःत्मना । 

अत ऊर्वं कथ्यतां भोकि कृतं महददुभुतम्‌ ।७६। 

हते तु तारके देव्ये हिमवत्परमूखाद्रयः । 

कार्तिकेयं समागत्य , नोर्भी रम्याभिरंडयन्‌ ।८२। 

नमः कल्याणरूपाय नमस्ते विश्वमद्धलः। 

विश्ववन्धो नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्वभावन ।5१। , 

वरिष्ठाः श्वपचः येन कृता वै दशेनातत्वया । 

त्वां त्मामो जगद्टन्धु त्वांवयंशरणागताः ।८२। 

नमस्ते पार्वतीपुत्र शङ्कुरात्मज ते नमः । 

नमस्ते.कृत्तिकासूनो अग्निभूत नमोऽस्तु ते ।८३। 

नमोऽस्तु ते देववरः सुपूज्य नमोऽतु ते ज्ञानविदां वरिष्ठ | । 

नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद गरण्य सर्वातिविनाशदक्ष ! ।८४। 

महपि लोमश ने कहा--इस तरह से भगवान शम्भुके द्वारा 

प्रेरणा दिये हुए प्रेतराज स्वयं ही परम बुद्ध होकर उस समय में 
साक्षात्‌ आत्मभूत हो गये थे । समस्त कर्म्म के अनुसार ॒ही सवके 
कर्म्म का शासन करने वाले हो गये थे मौर प्राणियों का तथा मनुष्यों 
का परम समाहित डम्बर `हो गया था.७७।७८। ऋषिगण ने कहा-- 
महात्मा कुमार ने रणभ्रमि में. तारकासुर का. हनन. करके इसके पश्चातु 
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उन्होने क्या महान्‌ अदभुत कम्मं किया था उसे वतलाइये । श्री सूतजी 
ने कहा- तारकासुर के निहत हो जाने पर हिमवान आदि प्रमुख पर्व॑त 
चृन्द स्वामी कार्तिकेय के समीप में आकर परम रम्य वाणियों के द्रारा 
स्तवन करने लगेथे। गिरिगिणने कहा-हे विद्व के मङ्खल करने 
चाले | कल्याण स्वरूप आपके लिए हमारा नमस्कार है। हे विश्च 
बन्धो ! आप तो समस्त विर्व पर दयाभाव रखने वाले हैँ आपके लिए 
बारम्बार नमस्कार है। जिन आपने अपने सुन्दर दर्शन दही देकरके जो 
श्वपच थे उनको परम वरिष्ठ बना दिया है । जगचु के बन्धु आपको हम 
नमस्कार करते हँ ओर हम सव आपकी शरणागति मेँप्राप्त हृएहैं। 
1७९--८२। यमराज ने कहा-हे पावती के पुत्र ! हे शङ्कुर के आत्मज । 
आपके लिए बारम्बार नमस्कार है। हे कृत्तिका के पुत्र ! आप तो अग्नि- 
भूत हैँ । आपके लिए मेरा बारम्बार नमस्कारदहै। हे देववरोंकेद्रारा 
भली भांति पूजा करने के योग्य | दहे ज्ञान के वेत्ताओंमे परमश्रेष्ठ । 
आपकी सेवा मेँ बारम्बार नमस्कारदै। हेदेवोंमेश्रे्ठ! हे शरण्य! 
आप तो सबकी आत्ति के विनाश करने में परम कुशल हैँ । आप प्रसन्न 
होदये । आपको मेरा नमस्कार है ।८३।८४। 

एवं स्तुतोगिरिभिः काप्तिकेयोद्य्‌ मासतः । 

तान्गिरीन्सुप्रसन्नात्मा वरदातु समृत्सुकः ।८५। 

भोभो गिरिवरा यूयं पणुध्वंमदचोऽधघुना । 

करमिभिर्ञानिभिख्चेवसेव्यमानाभविष्यथ ।८६। 

' भवेत्व्वेवहि वर्तते हषदो यत्नसेविताः । 

न॒ ` तु विश्व वचनान्मम ता नात्र संशयः ।८७॥ 

पार्व॑तीयानितीर्थातिभविष्यतिनचान्यथां । 

शिवालयानिदिन्यानिदिव्यान्यायतनानिच ।८८। 


अयनानि विचित्राणि शोभनानि महांति च । 
भविष्यन्ति न सन्देहः पवेता वचनान्मम ।=&। 
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याऽयं मातामहो मेऽ्यहिमवान्पर्वतोत्तमः । 
तपस्विनांमहाभागः फलदोहि भविष्यति ।६०। 
मेरुर्व गिरिराजोऽयमाश्रयो हि भविष्ति । 
लाकालोक्रागिरिवरउदयाद्रिमहायदा ।६१। 


उस प्रकार से सुन्दर वाणियोंके द्वारा स्तवन किये गए उमा 
देवी के पत्र स्वामी कात्तिकेय परम प्रसन्न आत्मा बाले होकर उन गिरि- 
वरोंको वरदान प्रदान करने के लिए समुत्सुक हो गये थे । स्वामी 
कात्तिकेय ने कहा- हे गिरिवरो ! आप लोग इस समय मे मेरे वचन 
काश्रवण करो । आप लीग सव कर्म्मो के करने वालों के द्वारा ज्ञानियों 
केद्वारा सेव्यमान हो जायेगे। भाप लोगों के अन्दर ही एेसी चलाय 
विद्यमान है जो यल्नों के द्वारा सेवित होती हई' मेरे वचन से इस सम्पूरणं 
विश्व को पविव्र करेगी, इसमें कुछ भी संशय नहीं है । अनेक पर्वतीय 
तीथं होगे, यह अन्यथा नहीं है । दिव्य शिव।लय ओर दिव्य आयतन 
एवमू विचित्र अयन जो शोभन त्था महान होगे । हे परव॑तगण ! मेरे 
इस वचन मे विल्कुल भी सन्देह नहीं है। जो यह मेरे पितामह हैँ वे 
समस्त पवतो मे परम श्रेष्ठ इस समय पर हैँ । यह सब तपस्वियों में 
महान भाग वाले हैँ ओर निङ्चय ही फल देने वाले होगे । यह मेरु नाम 
धारी पवत गिरियों का राजादहै ओौर यह सवका समाश्रय होगा । 
लोकालोक पवत गिरियों में श्रेष्ठ गिरि है ओौर यह महान यश्च वाला 
उदय गिरि है ।८५-९१। 


लिगरूपो हि भगवान्भविष्यतिन चान्यथा । 
श्रीरोलोहिमहेन््रस्चतथासह्याचलोगिरिः ।€२। 
माल्यवान्मलयो विन्घ्यस्तथासौ गन्धमादनः । 
द्वेतक्रटस्व्रक्रुटो हि तथाददु रपवेतः ।६३। 
एते चान्ये च बहुवः पर्वता लिगरूपिणः । 
मम वाक्यद्‌भविष्यन्ति पापक्षयकरा ह्यमी ।६४। 
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एवं वरं ददौ तेभ्यः पवेतेभ्यरच शाद्धुरिः । 
ततो नन्दो ह्य.वाचथ सर्वागमपुरस्कृतसम्‌ ।६५। 
त्वया कृता हि गिरयो लिङ्करूपिण एवते । 
शिवालयाः कथंनाथपूज्याः स्थुः सवदवतंः ।६६। 


लिद्ध शिवालयं ज्ञेयं देवदेवस्य शूलिनः । 
सवन भिदवतंडच ब्रह्मादिभिरतन्द्ितेः ।९७। 
नीलं मक्ता प्रवालंचं वंद्य चन्द्रमेव च। 
गोमेद पद्यरागं च॒ मारत काशन तथा ।६८। 


भगवान लिग रूप वाले होगे--इसमें अन्यथा नहीं है । श्री शैल, 
महेन्ध, सह्याचल, गिरि, माल्यवान, मलय, विन्ध्य, गन्ध, मादन, दवेत 
रूट, विकट तथा ददु र, पवैत-- गे सव तथा अन्य पवेत लिङ्क रूप वाले 
है। ये सभी मेरे दचनसे पापोंकेक्षय करने वाले हो जा्येगे । दसं 
रकार से भगवान शङ्कुर के पूवर कुमार ने उन पवतो के लिए वरदान 
भदान क्रिया था। इसके पर्चात नन्दी ने समस्त आगमो से पुरस्कृत 
वचन कहा था । नन्दी ने कटा था- हे भगवन्‌ ! आपने इन समस्तं 
पर्वतो को लिग रूपी वना दिया दहै 1 दे नाथ ! ये दिवालय समस्त दवा 
क द्वारा किस प्रकारे पूज्यहोगे? कूमारने कहा-देवोंके देव 
, भगवान शूली के लिङ्गं को ही दिवालय जानना चाहिए । यट वात सभी 
मनुष्यो, दैवतो जौर अतन्द्रित ब्रह्मा आदि को भी समञ्ञ लेनी चाहिय । 
नील ( नीलम ), मुक्ता ( मोती), प्रवाल (मगा), वंदधय्य, चन्र 
गोमेद, पद्मराग, मारकत, काचन, राजत, ताभ्रम्बर तथा नागभय-- 
इन सव रल एवं धातुओं से परिपरणं लिङ्ग आपको हमने बतला दिये 
है 1६२-&€८। 


राजतं ताभ्रमारं च तथा नागमयं परम्‌ । 
रत्नधातुमयान्येव लिङ्कानिकथितानि ते ।९६। 
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पवित्राण्येव पुज्यानि सर्वकामप्रदानि च । 
एतेषामपि सर्वेषां कारमौ रंहिवि शिष्यते ।१००। 
एेहिकामृष्मिक सर्वं पूजाकतुःः प्रयच्छति । १०१। 
लिगानामपि पूज्यं स्याट्टाणलिग त्वया कथम्‌ । 
कथितं चोत्तमत्वेन सत्सर्ववदसुत्रत । १०२। 
रेवायां तोयमध्ये च॒ द्रद्यन्ते टषदोहियाः। 
शिवप्रसादात्तस्तु स्यृलिगंरूपानचान्यथा । १०३। 
रलक्ष्णमूलाइच कर्तव्याः पिडिकोपरिसंस्थिताः । 
पूजनीयाः प्रयत्नेनरिवदीक्षायुतेनहि ।१०४। 
पिण्डीुक्त च शास्त्रैणविधिनाचयजेच्छिवम्‌ । ` 
वरदोहिजगत्नाथः पुजकस्यनचान्यथा ।१०५। 
पञ्चाक्षरी यस्य मूसे स्थिता सदा 

चेतोनिवृत्तिः दिवचिन्तने च । 
भूतेषु साम्यं परिवादमुकता 

षढठत्वमेवं परयोषितासु ।१०६। 


ये सब परम पवित्र, पूज्य एवं समस्त प्रकार की कामनाओं को 
पुणैतया प्रदान करने वाले हैँ । इन समस्तो मे भी काडमीर विशेष 
रूप से माना जाता है । पूजा करने वाले मनुष्य को देहिक ( इस लोक 
का) ओर आमुष्मिक ( परलोक का) सभी कृच यह प्रदान करिया 
करता है ।६६।१००।१०१। नन्दी ने कहा-हे सृत्रत । आपने इन समस्त 
लिङ्धों मे वाण लिङ्ध को परम पुज्य कंसे कहा ८ ? तते उसे सर्वो 
त्तम रूप से बतलाया था-यह सब कृपा करके बतलादये । भगवान 
कुमारने कहा रेवा नदी मे जल के मध्य में जो शिवाये दिखलाई 
दिया करती है वे सव भगवान शिव के प्रसाद से लिद्ख कै स्वरूप वाली 
हो गई है इसमें तनिक भमी अन्यथा नहीं है। पिण्डिकाके उपरमे 
संस्थित इलक्षण मूल करनी चाहिये 1 उन शिलाओं का पूजन भगवात्‌ 


स्तः 


~ 


त > 
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शिव की दीक्षा से संयुत मनुष्य केद्वारा ही करना चाहिये । शास्त्रोक्त 
विधि के द्वारा पिण्डीयुक्त भगवान शिव का यजन करना चाहिये । जो 
भगवान शिव'का अर्चन करने वाला पुरुष होता है उसकी जगत्‌ के 
वाद्य शिव वरदान के प्रदाता हमा करते है इसमें कुछ भी अन्यथा 
नहीं है । जिसके मुख मे सदा “ॐ नमः दिवाय''- यह पञ्चाक्षरी मन्व 
स्थित रहा करता है ओौर भगवान शिव के चिन्तन करनेमे चेत की 
निवृत्ति हो जाया करती है । प्राणिमाच्र मे समता की भावना, परिवाह 
म मूकता अर्थात्‌ किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का विवादन 
करना तथा पराई स्त्रियों के विषय में षठत्व अर्थात्‌ दूसरों की स्त्रियों 
के साथमे सङ्गम के अभाव का रहना यह्‌ कल्याण के लिवे होता 
चाहिये ।१०२-१०६। 


१६ - राशि नक्षत्र निरूपण 


वदा सृष्ट जगत्सर्वं ब्रह्मणा परमेष्ठिना । 
कालचक्र तदा जातं पुरा राशितमन्वितम्‌ । 
दवादश राशगस्तत्र॒ नक्षत्राणि तथैव च ।१। 
, सप्विशतिसंख्यानि मूख्यानि कार्यसिद्धये ।२। 
एभिः सर्वं प्रचण्डं च रारिभिरुडुभिस्तथा । 
कालचक्रान्वितः कालः क्रीडयन्सृजतेजगत्‌ ।३। 
आब्रह्यस्तंवपयेतं  सृजत्ववति हति च । 
निबद्मस्ति तेनेव कालेनैकेन भो द्विजाः ।४। 
कालो हि बलवांल्लोकेएकएवनचापरः 1 
तस्मात्कालात्मकक्षवेमिद नास्त्यत्रसंशयः ।५। 
आदौकालः कालनाच्च लोकनायकनायकः । 
ततोलोकहिसंजाताः सृष्टिश्च तदनन्तरम्‌ ।६। 
सृष्टो लवो हि संजातो लवाच्च क्षणमेव च । 
क्षणाच्च निमिषंजातंप्राणिनां हिनिरन्तरम्‌ ।७। 
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ऋषिगण ने कहा--दस ब्रत को पहिते किसने वतलाया था- 
किसने सर्व प्रथम इसको किया था, इसका फल क्या है, इसका उदुदेक्य 
क्याहै, ह विभो! सव आप वतलाने की कृपा करे । महपषिश्वर श्री 
लोमद ने कटा- परमेष्ठी ब्रह्माजी ने जिस समयमे इस सम्पु्णं जगद्‌ 
का सृजन किया था उसी समयमे पहिले राशियों से समन्वित यह काल 
चक्र समुत्पन्न हुआ था । उनमें वारह्‌ राशियां हई धीं तथा उसी प्रकार 
से नक्षत्र भी हए थे ।१। ये नक्षत्र संख्या में सत्ताईस परम मुख्य कार्यो 
की सिद्धिके लिए हृएु ये ।२। इन समस्त राशियों से तथा उद्खगणों से 
संयुत यह्‌ सम्पूणं प्रचण्ड जगु का काल चक्र से समन्वित काल क्रीडा 
करता हआ सृजन क्रिया करता है ।३। अब्रह्यस्तम्ब वण्णेन्त हे द्विजगण ! 
यही सृजन किया करता है, परिपालन करता है ओर हनन क्रिया करता 
है अथवि इसी मे उत्पत्ति, रक्षण ओर संहार हा करते हैँ । यह्‌ सभी 
कुछ उसी एक काल के द्वारा निवद्ध है ।४। यह काल एक ही इस लोक 
मे परम बलवान है । ठेसा अन्य कोई भी बलशाली नहीं है । इसलिए 
यह सभी कु कालात्मक ही हँ ओर इसमें कुछ॒भी संशय नही है ।५। 
सवके आदिमे कालन होने से काल होता है ओर यह लोकों के नायकों 
का भी नायक है । इसके अनन्तर यह समस्त लोक समुत्पन्न हुए ये ओौर 
इसके पर्चातु यह सृष्टि हुई है ।६। सृशि से लव हआ ओौर लव से क्षण 
उत्पन्न हुमा है । क्षण से निमिष की उत्पत्ति हृई जो प्राणियों कौ निरन्तर 
रहा करती है ।७। 


निमिषाणां च षष्ठया व पल इत्यभिधीयते । 
पचच्दसर्या अहोरात्रैः पक्षहत्यभिधीयते ।= 
पक्षाभ्यां मास एव स्यान्मासाद्रादशवत्सरः । 
तंकालज्ञातुकामेनकार्यज्ञानं विचक्षणैः ।६। 


प्रतिपदिनिमारम्य पौर्णमास्यन्तमेव च । 
पक्षः पूर्णो हि यस्माच्च पूणिमेत्यभिधीयते ।१०। 
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पणचदद्रमसी या तुसा पूर्णा देवताश्रिया । 
नष्टस्तुचन्द्रोपस्यांवःअमासाकथितावुधेः ११ 
अग्निष्वात्तादिपितृणां प्रियातीव वभूव ह्‌ । 
व्रिशदिनानि ह्यं तानिपुण्पकालयुतानि च । 
तेषां मध्ये विशेपो यस्त ग्यणुध्व द्विजोत्तमाः ।१२। 
योगानां वा व्यतीपात उद्ूनां श्रवणस्तथा । 
अमावास्यातिथानच्पूणिमावेतथेवच । १२ 
संक्रांतयस्तथा ज्ञेयाः पवित्रा दानकर्मणि } 
तथाष्टमी प्रिया चाम्भोर्गणेशस्यचतुथधिका । १५। 
साठ निमिषो का एक पल होता है जो पल'--इस नामसेही 
कहा जाता है.। पन्द्रह अहोरात्रो से एक पक्ष होता है। दो पक्षो का एक 
मास होता है ओर वारह मासो का एक वषं होता है। उस कालका 
ज्ञान प्राप्त करने की कामना से विचक्षण पुरुषों के द्वाराज्ञान करना 
चाहिये । प्रतिपदा तिथि से आरम्भ करके पूर्णमासी कौ समाप्ति पयन्त 
` पूरणं एक पक्ष हा करता है । इसीलिए इस तिथि का नाम पूणिमा कहा 
जाता है ।८।६।१०। जो यह्‌ पूर्णं चन्द्र से. युक्त हुआ करती है इसीलिये 
यहं पूर्णा मौर देवगणो की परम प्रिय हआ करती दै । जिस तिथिमें 
चन्द्र पूर्णतया नष्ट होता है अर्था विल्करुलं दिखलाई ही नहीं दिया 
करता है यह तिथि अमा" अर्थात्‌ अमावस्या कही जाया करती है। 
यह्‌ अमावस्या अग्निष्वात्तादि पितृगणो को अत्यन्त प्रिय हई थी । ईस 
प्रकार से तीस दिन होते है जो पुण्य काल से युक्त हुभा करते है । दै 
द्विजोत्तमो; ! उन तीस मास के दिनों मेँ जो विशेषता से युक्त दिन होता 
है उसकाः आप लोग मुञ्लसे श्रवण करिए ।११।१२। योगों का व्यतीपात 
तथा उड्गणों मे श्रवण, तिथियों मे अमावस्या तथा पूणिमा एवम 
संधान्तियां -ये सब दान देने के कम्मं मे परम पवित्र जाननी चा्िए । 
विभिन्न. देवों की भी परम प्रिय विभिन्न तिथि्ां हुमा करती दै । भश 
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वान चाम्भु कम प्रिय तिथि अष्टमी होती है ओर गणो क्म परप प्रिथ | 
तिथि चतुरी हुभा करती है ।१३।१४१ 

पचमी नागराजस्य कुमारस्य च षष्ठिका 1 

भानोचसप्नमीज्ञयाववमी चण्डिकानिया  ।१५ | 

ज्रह्मगो दशमो ज्ञेय रुद्रस्यकादसी तथा! (५ 

विष्णुप्रिया द्वादशी च अन्मकस्यत्रयोदकश्षी ॥१६ || 

चतुहं शी तथा शम्भोः प्रिया नास्त्यत्र संशयः । || 

निडीथसंयुतायायातुकृष्णपक्े चतुद खो । 

उपोष्या सा तिथिः श्रेष्ठा शिवसायुज्यकारिणी । १७१ 

शिवरात्रितिधथः ख्याता सर्वपापप्रणाद्िनी ! 

अत्रैवोदाहुरंतीममितिहासं पुरातनम्‌ ।१८ 

ज्ाहमणो विधवा कारिचत्पुराह्यसीच्चच चलः । 

्पचाभिर्ासाचकामुकौो कामहेतुतः ।१९॥ 

चस्यां वस्य सुतो जातः ऋपचस्यदुरात्मनः। 

दुः सहोद्ष्टनामात्मा सवेथमं बहिष्कृतः ।२०॥ 

महापापप्रयोगाच्च पापमारभते सदा । 

कितवश्च सुरापायी स्तेयी च गुरुतल्पगः ।२११ 

मृगयुर्व दुरात्मासौ कर्मचण्डाल एव सः 4 

अधमिष्ठोद्यरुदधत्तः कदाचिच्चशिवालयम्‌ 1 

शिवरात्र्यां च संप्राप्तो ह्य पितः शिवसन्निधौ ।२२ 

नागराज की परम प्रिय तिथि पञ्चमी होती दै तथां कुमार 

स्कन्द की प्यारी तिथि पश्य हाः करती है 1 भास्कर भगवान सूर्यं को 
प्रिय तिथि सप्षमी होती है ओर नवमी तिथि भगवती चण्डिका कौ परम 
प्रेय मानी गई है । ब्रह्माजी की प्यारी तिथि दशमी हुमा करतो है 
तथा शद्रदेव कौ परम प्रिय तिथि एकादज्ञी होती दै 1 भगवान विष्णु कौ 
सरम प्रिय तिथि द्यादशी है तथा अन्तक यमराज के प्रिय तिथि कयो 





न्न 
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- दशी हुआ करती है । चतुर्दशी तिथि भगवान शम्भु की होती दै--इस 
विषय में लेश मात्र संशय नहीं होता है । मास के कृष्ण पक्ष मेँ अर्घं रात्रि 
मे संयुत जो चतुदशी तिथि हा करती है उस तिथि मे उपवास अवद्य ही 
करना चादिए । यह तिथि परम श्रेष्ठ मानी गई है जो क्रि भगवान शिव 
के सायुज्य कराने वालीं हुआ करती है ।१५।१६।१७। यही शिवरात्रि 
तिथिकेनाम से विख्यात है जो समस्तं पापों का नादा करने वाली 
होती है । इसी विषय में इस परम पुरातन इतिहास का उदाहरण देते 
है ।१८। पहिले पुराने समय मे कोई एक विधवा ब्राह्मणी थी जो 
अत्यन्त चला थी । वह॒ काम वासना के कारण से एेसी कामुकी थी 
कि एक पच के साथ मे अभिरत रहा करती थी। उस ब्राह्मणी के 
उदर से उस दुरात्मा श्वपच का एक पुत्र समुत्पन्न हो गया था । वह 
बहुत ही अधिक दुःसह, दुष्टनामात्मा ओौर सभी धर्मो से वहिष्ट्रेत था। 
महान पापों के प्रयोग करने के कारण यह सदा पाप कर्म का ही 
आरम्भ किया करता था । यह्‌ कितव था, मदिरा के पान करने वाला 
था, स्तेय (चोरी) कम्मं का करने वाला ओौर गुरु पत्नी के साथ 
गमन करने वाला भी था । वहं मृगयु, दुरात्मा ओर कर्म्म से पुणंतया 
चाण्डाल ही था। असद्धयं मे रति रखने वाला दुशचररित्र॒ था । यह 
किसी समय मे शिवरात्रि के दिन में शिवरात्रि में एक॒ शिवालय में प्राप्त 
हो गया था ओौर वहाँ पर यह्‌ भगवान शिव की सन्निधि में बैठ गया 
था। १६-२२। 


श्रवणं शेवाशाखस्य यहच्छाजातमंत्िके । 
शिवस्य लिगरूपस्य स्वयम्मुवो थदा तदा ।२३। 
स एकत्रोषितो दृष्टः शिवराव्यांतुजागरात्‌ । 
तेनकमंविपाकेनपुण्यां योनिमवाप्तवानु ।२५। 
भुक्त्वापुण्यतमांल्लोकानुषित्वाशाभ्रतीः समाः । 
चितरांगदस्यपू्रोऽभूद्‌मृपालेश्चरलक्षणः २५। 
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नाम्ना विचिद्वीर्योऽसौ सुभगः सुन्दरीप्रियः 1 
राज्य महत्तर प्राप्यानि: स्तम्भौ हि महानभूत्‌ ।२६। 
शिवे भक्ति प्रङुवांणः शिवक्मरोऽमवत्‌ । 
रोवशास्वरं एरस्कृत्य शिवपुजनतत्परः। 
रात्रौ जागरणं यत्तात्करोति शिवसक्निधौ ।२७ 
शिवस्य गाथा गास्तु आनन्दाश्रु कणान्मुहुः 1, 
प्रमुचंख्चेवनेाभ्यां रोमांचपुलकावृतः ॥२५८। 


शिव के समीप में रहने पर शवशचाछ् का श्रवण स्वच्छा से दी 
समूत्पत्त हो गया था । जव तक्र स्वयम्भू भगवान शिवके लिङ्ख रूप 
कामी श्रवण हुआ था । वह्‌ दुष्ट एक ही स्थान में वैठा रहा था। शिव 
रात्रि मे जागरण हो जाने से उसी कम्मं के विपाक से उसने फिर 
पुण्यमयी योनि की प्राप्ति की धी । परम पुण्यतम लोक्य कै निवास करने 
का सुल भोगकर जोकि वहुत ही अधिक समय एक हया था ओर 
सहसो वर्षो तक वहां निवास करके फिर चित्रांगद का भूपालेश्वर 
लक्षणों वाला पत्र हुजा था! यह नाम से विपित्र वीं भाओर परम 
सुभग एवं सुन्दरी प्रिय था । इसने वहुत अधिक वड़ा राज्य प्राप्त किया 
था तथा यह्‌ महान निःस्तम्भ हो गया था । २३-२६। भगवान शिव की 
भक्ति करता हुआ भगवान शिव केही कम्मं मे परागण हो गयाथा। 
केव दाच्च को आगे करके वह॒ शिवके ही पुजन मे तत्पर हो गया था। 
वह्‌ रात्रि मे भगवान शिव की सप्चिवि में रहकर बड़ ही यत्न से जागरण 
करिया करता हुआ आनन्द के कारण समुदुभूत अश्रूओं के कणोंको 


बारम्बार नेत्रो से मोचन करता हु रोमा पुलकों से समावृत हो 


जाया करता था 1२५-२८। 


आयूष्यं च गतं तस्य शितध्यान॒परस्य च । 
शिबोहिसुलभोलोकेपशूनां ज्ञानिनामपि ।२०। 
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संसेवितु सुखप्राप्त्य हयक एव सदाशिवः । 

शिवराश्रयुपवासेम प्राप्तौ ज्ञानमनृत्तमन्‌ ।३०। 

जञानात्सव॑मनुप्राप्त भूतसाम्यं निरन्तरमु । 

सवभूतात्मकन्ञात्वाकेवलं च सदाशिवम्‌ ।३१। 

विना रिवन यत्किचिन्नास्ति वस्त्वत्र न क्वचित्‌ ।३२) 

एवं पूर्णं निष्प्रपञ्च ज्ञान पाप्नोति दुलभम्‌ । 

प्राप्ज्ञानस्तदा राजजातोहिशिववल्लभः ।३३। 

मुक्ति सायुज्यतां प्राप्तः शिवरात्र रुपोरणात्‌ । 

तेन॒ लब्धंशिवाज्जन्मपुरायत्कथितंमया ३४५ 

दाक्षायणीवियोगाच्च जटाजृटेन विस्तरात्‌ । 

यउत्पन्नोमस्तकाच्चशिवस्यपरमात्मनः । 

वीरभद्रेति विख्यातो यक्षयज्ञविनाशनः ।३५। 

इस तरह से भगवान शिव के ही ध्यान में परायग हुए उसकी 

भगु समाप्त हो गई थी । इस लोक में ज्ञानियों को ओौर पथ्यं को भी 
भगवान शिव सुलभ हो जाया करते हैँ। परम सुख की प्राप्ति के लिए ` 
भली-भांति सेवन करने के लिए एक ही भगवान सदारिव हैँ । शिव- 
रात्रि के एक दिन के ही उपवास करने से परम उत्तम ज्ञान इसने प्राप्त 
कर लिया था ओर उस ज्ञान से ही सभी कुछ प्राप्त कर लिया था। 
समस्त प्राणियों में समानता का भाव निरन्तर सवं भ॒तात्मकता का 
ज्ञान प्राप्तं करके फिर केवल भगवान सदाशिव को प्राप्त कर लिया था । 
२९।३०।३१। कटी पर भी भगवान शिव के विना यहां पर कु भी 
कोई वस्तु नहीं दै। इस प्रकार से पूर्णं प्रप्च से रहित 
दर्लम ज्ञान को प्राप्त करिया करताहै।.उस समय में ज्ञान प्राप्त 
करने वाला राजा भगवान शिव का वल्लभ हो गया था । ३२।२३। 
केवल शिवरावि के दिन का उपवास करने ही से वह सायुज्यता स्वरूप 
वाली मुक्ति कौ प्राप्त हौ गया था। पहिले जो सने वर्णन किया था वह्‌ 
न्म उसने भगवान रिव से ही प्राप्त किया था । दाक्षायणी सती प्रजा- 


ब: 





का 
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पति दक्ष की पूत्री क वियोग से जटाजुट केद्वारा परम विस्तार वाले 
परमात्मा शिव के मस्तक से जो समृत्य हुआ था जो प्रजायति दक्ष के 


यज्ञ का विना करने वाला था वह वीरभद्र इस शुभ चामसे ` 


विख्यात हुजा था ।३४३५। 
शिवरात्ित्रतेनैव तारिता वहवः पुराः । 
प्राठः सिद्धि पूरा विग्राभरताद्यादचदेहिनः -1३६। 
मान्धाता घुन्धुमादिङ्च हरिङ्चन्द्रादयो नृपाः । 
प्राप्ताः सिद्धिमनेनैव तब्रतेनपरमेणहि ३७ 
ततो गिरोक्ञो गिरिजासमेतः 
क्रीडान्वितोऽसौ भिरिराजमस्तके । 
दय्‌ तं तथवाक्षयुतं परेशो युक्तो 
भवत्या स भशं चकार ।३८। 
हे विप्रवृन्द ! पुरातन समय में देहधारी भरत प्रभृति वहत से 
लोग इस शिवरात्रि के व्रतसेही परम सिद्धिको प्राप्त हये ये ओर 
तारित हो गये थे । मान्धाता, धुन्ुमारि जौर हरिद्चन्द्र आदि नुप इसी 
परमोत्तम ब्रत से ही सिद्धि को प्राप्त हुये थे । इसके अनन्तर गिरिजा 
के सहित भगवान गिरीश गिरिराज कलास की शिखर पर क्रोडान्वित 
हुये थे । भवानी के साथ संयुत होकर परेश भगवान सम्भू ते अशो से 
युक्तं य.त अत्यधिक रूप से क्रिया था ।३६।३७।३८। 


१७-दानभेद प्रशंसा वणन 
वतस्त्वहं चिन्तयामि कथं स्थानमिदं भवेत्‌ । 
ममयत्तं यतो राज्ञांभूमिरेषासदा 1९ 
यत्त्वहं धर्मवर्माणं गत्त्वा याचे ह मेदिनीम्‌ । 
` अपंयत्येव सच मे याचितो न पुनः नरः ।२। 
तथा हि मुनिभिः परोक्त द्रव्यं वरिविधमूकत्तमम्‌ 1 
शुक्लं मध्यं चशबलमधमंकृष्णमुच्यते ।३। 


न 
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श्रुतेः संपादनाच्छिष्यात्प्राप्र गुक्लंचकन्यधा । 
तथाकरुसीददाणिज्यकरषिया । चतमेवख ) ४} 
रबलंप्रोच्यते सदिभयूतचौर्येण सासः । 
व्यजेनोपाजितं यच्च तत्कृष्णंसभुदाहतस्‌ ५५। 
शुक्लवित्तेन यो धर्मं॑प्रकुर्याच्छुद्धयाण्वितः । 
तीर्थपाचं -समासाद्य देवत्वे तत्समइनुते ।६; 
राजसेन च भावेन वित्तेन शवलेन च । 
म्रदद्याहानमधिभ्यो मानूष्यत्वे तदच्नुते 1} 


देवर्षि नारदजी नै कहा-- इसके उपरान्त मैने सोचा कि यह 
स्थान किस प्रकार से मेरे अधीन होवे । क्योकि यह भूमि तौ सदा 
राजाओं के वद में रहा करती है । यदि धम्मं वर्मा के समीपमे समू- 
परस्थित हौकर इस मेदिनी की याचना करू तो मेरे द्वारा याचना किया 
हुआ वह मु अपण कर दिया करेगा । पुनः पर नहीं है ।१।२। उसी 
प्रकार से मुनियों ने कहा है किं तीन प्रकार का द्रव्य उत्तम होता है-- 
शुक्ल, मध्य, रावल, । अवम द्रव्य कृष्ण हुमा करता है ।३] श्र्‌तिके 
सम्पादन से रिष्य से ओर कन्या कै दारा जो प्राप्त होता है वह शुक्ल 
{ द्रव्य हु करता दै । कुसीद (व्याज ), वाणिज्य, कृषि ओर याचित 
करिया हुभा जो द्रव्य होता है वह शवल द्रव्य कहा जाया करता है जिसे 
सत्पुरुष एेसा ही बतलाया करते हे । यूत केद्वारा, चौर कम्मं से, 
साहस पूणं कम्मं के द्वारा ओर्‌ व्याज से उपाजित द्रव्य होता है, वह 
कृष्ण द्रव्य कहा गया है ।४।५ श्रद्धा से समन्वित जो पुरुष शुक्ल घन 
से.धम्मं किया करता है ओर तीथं पात्र को प्राप्त करने जो धम्मं किया 
जाता दै उसको देवत्व भाव उपभोग किया करता है । राजस भाव से 
ऊर जवल धन के द्वारा याचको के लिए दान दिया करती है उसका 
मानुष्यत्व मे उपभोग किया करता है ।६।७। 
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तमोवृपस्तु यो दद्ात्कृष्णवित्तेमानवः } 
तियेककत्वेतत्फलं प्रेत्यससश्नातिनराधमः ।=। 
तत्त याचितद्रव्यं मे राजसं हि स्कटं भवेत्‌ ¦ 
अथ ब्राह्मणमावेन नुपं याचेप्रतिग्रहम्‌ ।६€। 
तदप्यो चातिकृष्ट हितुना तेन मे मतन्‌ । 
अयं प्रतिग्रहो घोरोमध्वास्वादोविषोपमः ।१०। 
प्रतिग्रहेण संयुक्तं ह्यमोव माविशेद्द्विजम्‌ । 
तस्मादहं निवृत्तरचपापादस्मात्प्तिग्रहात्‌ ।११। 
ततः केनाप्युपायेन द्रयोरन्यतरेण तु 1 
स्वायत्त॑स्थानकं कुम एतत्सचितये मृहुः ।१२। 
यथा कुभायः पुरुषदिचन्तान्तं न प्रपद्यते । 
तथेव वरिमृ्यंरचाहंचिन्तान्त न॒ लभाम्यणु ।१३। 
एतस्मिनच्नन्ररे पार्थं स्नातु तत्र समागताः । 
वहवो मुनयः पुण्ये महीसागरसङ्खमे ।१४। 


तमोगुण से आवृत होकर जो मानव कृष्णःद्रव्य से दान किया 
करता है वह नराघम तिर्यक्‌ योनि में जाकर ही उसके फल की प्राति 
किया करता है । वह मेरे हारा याचना क्रिया हुआ द्रव्यस्फुट रूप से 
राजस ही होगा । इससे अनन्तर ब्राह्मण भाव से राजा से प्रतिग्रह्‌ की 
याचना करू 1 किन्तु उस दतु से मेरे लिए वह भी अत्यन्त कष्टदायक 
है 1 यह प्रतिग्रह भी अत्यन्त घोर ही है जो मधुका आस्वाद विषके 
समान ही है जो प्रतिग्रह से संयुक्त द्विज, के अन्दर अमृत की भांति प्रवेश 
कर जाया करता दै । इसीलिए म तो इस प्रतिग्रहके पाप से निवृत 
होता हँ । इसीलिए म बार-बार सोचता हं कि इन दोनों मसे किसी 
भौ एक उपाय कँ द्वारा इस स्थान को स्वायत्त अर्थात अपने अधीन में 
रहने वाला बना लू 1५-१२। जिस प्रकार से बुरी भार्य्या वाला पुरूष 
कभी भी अपने हृदय में स्थित चिन्ता का अन्त नहीं प्राप्त किया करता 




















१८४८. { स्कन्दपुराण 


ठै उसी प्रकार से विचार-विमर्ं करता हुआ भी चिन्ता का एक 
अशुमात्र भौ अन्त नहीं प्राप्त कर रहाहूं। है पाथे ! इसी वीचमें 
बहुत से मुनिगण उस पुण्यमय मही-सागर के सद्खममे वहां पर स्नान 
करने के लिए समागत हो गये ये 1 १३1१४ 


अहं तानन्रवं सर्वन्करितो यूय समागताः) 
ते माम॒चुः प्रणम्याथ सौराषट्विषयेमूने ।१५२ 
घर्मवर्मेति नृपतिर्योऽस्य देशस्य भूपत्तिः । 

स तु दानस्य तत्त्वाथीतेपेवषेगणान्वहन्‌ } १६ 
ततस्तं प्राह खे वाणी उलोकमेकन॒प श्युणु ) 
द्विहितु षडधिष्ठानं षडंगं चट्िपाकयुक्‌ ११७ 
चतुः प्रकारं तरिविधं विनां दानमुच्यते । 
इत्येकं इलोकमाभाष्येवाणीविररामह्‌ । १८! 
रलोकस्यार्थ्‌ नावभावे पृच्छमानाऽपि नारद । 
ततो राजाधर्म॑वर्मा पटहेनान्वघाषयत्‌ ।१९। 
यस्तुरलोकस्यच॑वास्यलब्धस्ततपसामया । 
करोतिसम्यग्ब्याख्यायंतस्गचेतदादाम्यहम्‌ 1२०॥ 
गर्वा~ च सप्त॒ निययं सुवर्णतावदेवतु । 
आजग्ू्बहुदेशीयाब्राह्मणाः कोटिशो मूने ।२१ 


उन सवसे मेने पृचछा था कि आप सव लोग कहां से समागत हए 
दै ? तव उनने प्रणाम करके मुज्ञसे कहा धा- दहे मुने ! सौराष् देश 
तं धम्मं वर्मा नाम वाला एक राजा है जोकि इस देा का भूपति है 
वह्‌ दान के तत्व का अर्थी है ओर वहत से वर्षो तक उसने तपश्चर्या कीः 
थी । इसके पर्चातु आकाश मं होने वाली वाणी ने उसत्ते कहा था-- 
टे नृप ! एक रलोक का श्रवण करो, दो हैतु वाला, छै अविष्ठानों से 
युक्त, छ अङ्गो वाला, दोपाको से युक्त, चार प्रकार का, तीन किदमों 
वाला तथा तीन तरह के नागों से समन्वित दान कटा जाया करता टै- 








त न्य प्रः सस 
दानभद प्रशस्तावणन | [ १८५ 
8 लोक को कहकर वह्‌ आकाश मेँ होने वाली वाणी “विरत हों 
|. ६५ ॥६ ‰--१८। हे नारद । पूरी गई भी उसने इस दलोक का अर्थं 
उसने नही कटा था इसके पडचातु उस धम्मं वर्मा राजाने पटह की 
ववति १ स घोषणा करदी थी किंजो कोई भी विद्रु मेरे द्वारा 
तपस्या से प्राप्त इस रलोक का अच्छी तरह से व्याख्या करेगा उसको 
भ एेसा दान दुगा जिसमे सात नियुत गौय होंगी ओर उतना ही सुवणं 
भी होगा। जो विद्वान्‌ इस श्लोक की व्याख्या भली-मांति कर देगा 

उसको मँ सात ग्राम दुगा ।१६।२०।२१ 
पटहेनेति नृपतेः श्रुत्वा राज्ञा वचो महृत्‌ । 
आजग्मूबं हुदेरौयाब्राह्यणाः कोटिशो मने ।२२। 
पुनदु बोधिविन्यासः उलोकस्तेविभ्रुद्धवेः । 
अ।ख्यातु शक्यते नैव गृडो मूकथथा मूने ।२३। 
वयं च तत्र यादाः स्मा धनलोभेननारद । 
दुर्वोधित्वान्नमस्कृत्यदलोक चात्रसमागताः ।२४। 
ु्व्याख्येयस्त्वयंश्लोकोधनलम्यंनचैवनः । 
ती्थयात्राकथयामीव्येवाचित्यात्रचागताः ।२५। 
एवंफाल्गूनतेषांतुवचः श्रुत्वामहातेमनाम्‌ । 
अतीवसंग्रहृष्टोऽ्ह्‌ तान्विभून्येत्यचिन्तयम्‌ ।२६। 
अहोभ्राप्तउपायोमेस्थानप्राप्तौनसंशवः ॥ 
इलोकव्याख्यायनुपतेलप्स्येस्थानधनं तथा ।२७। 
विद्यामूल्येन नैवं च याचितः स्यास्मतिग्रहः । 
सत्यमाह पुराणपिर्वासुदेवा जगद्गुरुः २ 
पटह के द्वारा राजा के इस महान वचन का श्रवण करके हे 
मुनिवर ! वहत से देशो के करोड ब्राहमण वहां पर समागत हौ गधे 
थे, किन्तु उन विप्र श्रो के द्वारा वह इलोकं दुर्बोध विन्यास वाला हो 
` गय। था अर्थात वह श्लोक उनके शुद्र ज्ञान कै द्वारा व्याख्यात नहींहो 
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सकाथा। हे मुने ! जिस तर्हसे कोईगूगा पुरुष गुड़ के स्वाद का 
वर्णेन नहीं कर सकता है उसी भाति वे उस र्लोक की व्याख्या नहीं 
करसकैथे। हे नारद ! हम भी वहाँपर उस विशाल धनके लोभसे 
गये थे किन्तु उस श्लोक को अपने तुच्छ ज्ञान की सीमासे वाहर होने के 
कारण नमस्कार करके व पिस यहाँ पर चले येह क्योकि वह 
श्लोक बहुत ही कठिनाई से व्याख्या करने के योग्य है अतएव वह॒ घन 
पराप्त करने के योग्य ही नहीं है । अव तीर्थोकी मात्रा को कंसे जावं। 
यही विचार करके यहां पर समागत हो गये हँ । इस प्रकार का उन 
महात्माजा का यहं फाल्गुन वचन सुनकर मँ अत्यन्त ही प्रसन्न हा था 
ओर मने उनको छोड़कर यही विचार किया है फरि वहुत ही प्रसन्नता 
कौीवातहैकिरमैने स्थान की प्राप्ति के विषयमे अव उपाय प्राक्त कं 
लिया है--अव इसमें कुछ भी संशय नहीं है । इस श्लोक की व्याख्या 
करके म अव राजा से धन ओर स्थान प्राप्त कर लृशा। वह॒ वि्याके 
मूल्य के द्वारा ही सव प्राप्त हो जायगा ओर याचित्त यह्‌ किसी प्रकार 
भी नहीं होगा । इस प्रकार यह प्रतिग्रह नहीं होगा । जगत्‌ के गुर 
पुराणो के ऋषि वासुदेव ने यह सर्वथा सत्य ही कहा है ।२२-२० 


धमेस्य॒यस्यश्चद्धास्यान्न च सा नैव पूर्यते। 
पापस्ययस्यश्नद्धास्यान्च च सापिनपूर्यते ।२९। 
एवं विचिन्त्यविद्रांसः प्रकुर्वन्तियथारुचि । 
सत्यमेतद्विमोवव्यंदुलं भोऽपियथाहिभे ।३०। 
मनोरथेऽ्य फलः  संभूतोऽक्ररितः स्फुटम्‌ । 
एनं . च दुविदं्लोकम्हंनानामिसुस्फुटम्‌ ।३१। 
अभूतः पितृभिः पूर्वेमेष ख्यातो हि मे पुरा। 
एवंहर्षान्वितः पथसंचि्याश्टंततो मूहुः ।२२। 
प्रणम्य तीर्थं चलितो महीसागरसंगमम्‌ । 
वृद्न्नाह्यणरूपेण ततोऽहं यातवान्नृपमु .।३३ 





------ 
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इदं भणितवानस्मि इलोकव्याख्यां नुग श्यृणु । 

यततो पटहविख्यातं दान ्रगुणीकुर ` 1 ३४। 
एवमृक्ते नुप प्राह प्रोचुरेवं हि कोटिशः । ६ 
दिजोत्तमाः पृनर्नास्य प्रोक्तुमर्थो हिशक्यते ।३५। 


धम्म के विषय में जिसकी श्रद्धा होती है व्ह कभी पूणं नहीं 
की जाया करती है ओर जिसकी पाप कमं करने की श्रद्धा हुमा करती 
है वहभी पुरी नहींकी जाया करती है । इस प्रकार से विशेष चिन्तन 
करके विद्रान पुरुष अपनी स्चिके ही अनुसार, किया करते है यह 
विभु का वावय पूर्णतया सत्यहीहै जैसाकरि मुभे यह दुलभ भीदै। 
यह मेरा मनोरथ पूर्णतया सफल हो गया है ओर अव यह स्पुट रूष 
से अदु रितिभीहो गया है । यह श्लोक यद्यपि दुदिद दै तथापिर्मै 
इसको स्फुट रूप से जानता हँ । विना सूति वाले पितृगणो ने पहिले 
पुराने समय में मे इसको बतलाया था । हे पार्थं ! इस प्रकार से वड़े 
ही हषं से समन्वित होते हए मने सचिन्तन करके इसके अनन्तर रने 
फिर तीथं को प्रणाम किया था जोकि मही सागर सङ्गम था। म वहां 
से रवाना हो गया था । फिर म एक परम बद्ध बराह्मण के स्वरूप को 
धारण करके नुप के समीप मे गया था । मैने वहां पर परु कर इस 
तरह से कहा था-हे नुप ¦ अव आप उस श्लोक का व्याख्या का 
श्रवण कीजिए । आपने जो पटह के दारा लोक मे घोषणा करके 
विख्यात किया है उस दान को ्रगुणित कीजिए । इस तरह से मेरे 
कहने पर उस राजा ने कहा था- दसी तरह से करोड़ों ब्राह्मणों ने 
मुक्षसे कहा था । हे द्विजोत्तमो । किन्तु इस दलो का अथं नहीं कहा 
जा सकता ह ।२९-३५। 


के वेतुषडाख्यातान्यधिषानानिकानिच 1 
कानिचैवषडङ्खानिकोद्रौपाकौतथास्मृतौः ।३९। 
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केच प्रकारार्चत्वारः किस्वित्तत्त्रिविधंद्धिजः । 
चयोनाशाश्चकेप्रोक्तादानस्यै तत्स्फुटंवद ।२३८। 
ततो गवां सप्तनियुतं सुवर्णतावदेवतु ।३८। 
सपतग्रामड्चिदास्यामिनोचेचास्यसिस्वंगृहय्‌ । 
इत्युक्तवचनंपा्थसौराषटस्वामिनंनृपम्‌ ।६। 
घम॑वर्माणमस्त्वेवं प्रावोचमवधादय  । 
रलोकन्ता्यां स्फुटां वक्षे दानहेत्‌ चतौग्पणु ।४०। 
अत्पत्नं वा बहृत्वंवादानस्याम्युदयावह्‌ । 
श्रद्धारवितश्वदानानांवृद्ध्यक्षयकरेहिते ।४१। 
तत्र॒ श्रद्धाविषये इलोका भवन्ति । 
कायक्लेरोदच बहुभिन चैवाभ्थस्य राशिभिः ।४२। 
धमः संप्राप्यते सूक्ष्मः श्रद्धाः घर्मोऽदुमतं तवः । 
श्रद्धा स्वगंश्च मोक्ष्च श्रद्धा सर्वमिदं जगत्‌ ।४३। 

वे दोहेतुकौनसेहैओरदछै कटैहृएवे अधिष्ठान कौन है? 
चै अङ्ग कौनसे होते दै तथावेदो पाककौन सेवनाये गधे ? वे 
चार प्रकार कौन होते हँ ? हि दविज ! क्या वह्‌ तीन प्रकारके हँ ? तीन 
नाश कौन से बतलाये गये हँ जो दान के हा करते है यह्‌ सव॒ आप 
मेरे सामने.-स्फुट रूप से वतलाइये । हे ब्राह्मण देव ! इन सात प्ररनों 
को यदि आप विल्कुल स्पष्ट रूप से कह देगे तो फिर सात नियुत गौ 


-जओौर्‌ उतना ही सुवणं तथा सात ग्राम मँ अव्य ही आपको दे दूगा। 


यदि एसा नहीं होगा तो आप अपने घर को चले जायेगे । दस तरह से इनं 
चचनों को कहने वाले, सौराष्ट्र के स्वामी धम्मं वर्मा नुपसेर्मैने कहा ठै 
पाथं ! मैने कहा ा--एेसा ही होगा, अच्छा अव आप अवधारण 
करिये मै इस इलोक की व्याख्या को बहुत सुस्पष्ट रूप से कर्हृगा-- उन 
दोनों दनि के हेतूओों का सूनिये--दान का अल्पत्वं होया वहत्य हो 
अर्थात्‌ दान चाहे छोटा-सा हो या बहुत वड़ा हौ इसके अभ्पुदय अहं 
होते दै । श्रद्धा ओौर शक्तिये दोनोंही दानों की वृद्धि एवं क्षय करने 
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वाला हृजा करती ह । वहाँ पर श्रद्धा के विषय म इलोक है- वहत से 
काय क्लेशो के द्वारा ओर धन की रालियों केदारा परम सुक्ष्म धम्मं 
से प्राप्त क्रिया जाता है । श्रद्धा ही वर्मं ओौर थद्धा ही अदुभुततपहै। 
श्रद्धाही स्वगं जौर मोक्ष है । यह सपूण जगत्‌ श्रद्धाही है ।३६।४३। 

सवस्वं जीवितं चापि दद्यादश्चयायदि। 

नाप्नुयात्सफलंकिञ्िच्छ हधानस्ततोभवेत्‌ ।४४। 

श्रद्धया साध्यते धर्मो महदिभर्नार्थरारिभिः। 

अक्रिना दिप्रूनयः श्रद्धावन्तोदिवंगताः ।४१५। 

त्रिविवा भवतिश्वद्धादेहिनांसास्वभावजा । 

सात्विकी राजसीचंवतामसीचेतितांश्ण ।४६। 

यजन्ते सात््विकादेवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 

प्रेतानभूत पिज्ञाचांचयजन्तेतामसाजनाः ।४५७। 

तस्माच्छुद्धावता पात्रे दत्त न्यायाजितंहियत्‌ । 

तेनवभगवानरुद्रः स्वल्पकेनापितुष्यति । 

शक्तिविषपे च रलोका भवन्ति :।४ 

कुटुम्बभुक्तवसनाह्‌ यं यदातिरिच्यते । 

मध्यस्वादो विषं प चादतुरध्मो्न्यथा भवेत्‌ ।४६। 

अपना स्वस्व ओर जीवन भी यदि कोई अध्रद्धासे दान कर 

देता दै तो वह्‌ कुं भी फ प्राप्त नहीं फिया करता है । अतएव यह 
परम भवर्यक है कि श्रद्धा वाला होवे । धमं की साधना श्रद्धासे ही 
की जाया करती दै । महान धन कौ राशियों से वरमंसाध्य कभी नहीं 
हुमा करता ह । मुनिगण अकिंचन हुजा करते हैँ किन्तु शरद्धावान होने 
केहीकारणसे वे सव दिव लोक को प्राप्त हृए हैँ । देह घारियों की वह 
श्रद्धा स्वमावसे ही समुत्पन्न तीन प्रकार की हुभा करती है। एक 
सात्विकी श्रद्धा होती है, दूसरी राजसी ओर तीसरी तामसी हा 
कृरती है । उसका अव श्रवण करो ।४४।४५।४६। सात्विकी शद्धा वाले 
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सात्विक पुरुष देवों का यजन किया करते हैँ । राजस लोग यक्ष ओर 
राक्षसो का यजन करते हैँ ओर जो तामस जन होते हँ वेप्रेत-भूत ओर 
पिद्ाचो का यजन किया करते हैँ । इसीलिए श्रद्धासे वक्त पुरूषके 
द्वारा न्याय से उपाजित धन का पाव्रमें जो दान कियागया है उससे दही 
चाहे वह वहुत ही स्वल्प ही क्यो न हो भगवान रद्र परम तुष्ट हो जाया. 
करते हैँ । यहां तक तो श्रद्धा के पिषयमे बतलाया गया है अव शक्ति 
के विषय मे भी रलोक हैँ कुटुम्ब के भोजन ओर वस्त्र से अधिक 
अतिरिक्त देय हो पीके मधु का आस्वाद करना विष के समान ही होता 
है अन्यथा दाता का धम्मं होता है ।४७।४८।४६। 

राते परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि । 

मध्वापा्नविषादः स धर्माणां प्रतिरूपकः ।५०। 

भृत्यानानामृपरोषेन यत्क रोत्यौध्वंदे हिकम्‌ । 

तद्‌भवत्यसुखोदकं जीवतोऽस्यमृतस्य च ।५१। 

सामान्यं याचितन्यासमाधिर्दारार्चदशंनम्‌ । 

अन्वाहितंचनिक्षेपः सरवंस्वंचान्वसेयति ।५२। 

आपत्स्वपि न देयानि नववस्तूनि पण्डितैः । 

यो ददातिसमूढात्मा प्रायदिचत्तीयतेनरः ।५३। 

इति ते गदितो राजन्द्रौ हेतु श्रूयतामतः । 

अधिष्ठानानि वक्ष्यामि षडवशणरणुतान्यपि । ५४५ 

धर्ममथं च कामं च त्रीडाहषभयानि च । 

अधिष्ठानानि दानानां षडेतानि प्रचक्षते ।५५। 

पात्रेभ्यो दीयते नित्यमनपेक्ष्य प्रयोजनम्‌ । 

केवलं धमंबुद्धध्या यद्धमंदानं तदुच्यते ।५६। 


अपने जनों के दुःख से पूर्णं जीवन यापन करने पर भी जो 
शक्त दूसरे जनों का दाता होता है तथा मव्वापान के विष का भदत 
करने वाला होता है वह धर्म्मो का प्रति रूपक हुमा करतां दै ।५०। 


हे, 
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भत्यों के उपरोध से जो ओध्वं दै 


हिक कृत्य किया करता हे । वह इसके 
जीवित रहते हृए ओौर मृत 


तदहो जाने पर भी सुखो्दक ही हआ करता है 
अर्थातु उससे क्रिसी भी दा मे घुल प्राप्त नहीं होता है ।५१। सामान्य, 
याचित, न्यासः आधि, हारा, ददन, अन्वाहित, निक्षेप ओर सर्वस्व 
अन्वय के होने पर पण्डितो के द्वारा जव वस्तुओं को आपत्ति काल के 
समयो मेँ भी नहीं देनी चाहिये । जो दे देदा है वह महान मूढ़ आत्मा 
वाला है ओर एेचा मनुष्य प्रायदिचत्त करने का अधिकारी हो जाया 
करतादहै। हे राजनु !येदो हैत हमने आपको वतला दिये हं । इसके 
उपरान्त अव अविष्ठानों के तिषय में आप श्रवण कीजिये । वे अधिष्ठान 
छं ही होते हैँ उनको मै वतलाऊशा । उन्हें भी सुनिये ।५२।५३।५४ 
धम्मं, अर्थ, काम, क्रीडा, हर्षं भौर भय ये च दानों के अधिष्ठानः कहे 
जाया करते है । सुयोग्य पात्रों के लिए विना किसी प्रयोजन को अपेक्षा 
किय हए जो नित्य ही केवल धर्म वद्धि से दान दिया जाता है वह 
धम्मं दान नाम से पुकारा जाता है ।५५-५६। 


धनिनं धनलोभेन लोभयित्वाऽ्थंमाहरेत्‌ । 
तदथेदानमित्याहुः कामदानमतः स्यृणु ।५७। 
प्रयोजनमपेक्ष्येव प्रसद्धा्यतप्रदीयते । 
अनर्हुषु सरागेण कामदानं तदुच्यते ।५८। 
संसदित्री डयाऽऽश्रूत्यअधिभ्यः प्रददाति च। 
प्रतिदीयतेचयहानंन्रीडादानमिति श्रूतम्‌ ।५६। 
दृष्ट वाप्रियाणि श्रुत्या वा हृषवद्यत्प्रदीयते । 
हषंदानमिति प्रोक्त दानं तद्ध्मचितकैः ६० 
आक्रोशानथंहिसानां प्रतीकाराय यद्‌भवेत्‌। 
दीयतेऽनुपकतु भ्यो भयदानं तदुच्यते ।६१। 
प्रोक्तानि षडधिष्टानान्यंगान्यपि च बट्च्छण्‌ु । 
दाताप्रतिग्रहीताचशुद्धि्ैयं चधर्मयुक्‌ ।६२। 
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किसी धनी पुरुष को घन के लोमसे लालच मे डालकर जो 
अथे का आहरण किया जावे वह अथं दान" स नाम से कहा 
जाता है । इसके उपरान्त मे काम घन के विषय में श्रवण कीजियेगा। 
प्रयोजन कौ अपेक्षा करके प्रसद्धसे जो दान किया जातादै ओर वह्‌ 
भी राग के सहित अहंता से न्य पुरुषों को दिया जावे वही दान 
कामदान कहा जाया करता है ।५७।५८। किसी संसद मे ब्रीडा से 
प्रतिज्ञा करके जो अथियों के लिए दान या घन दिया जाता है ओर 
प्रतिदान किया जाता है वही दान व्रीडा दान कहलाता. है ।५६। प्रिय 


९ 

वस्तुओं को देखकर या परम प्रिय वस्तु एवं मनुष्यों को देखकर दर्ष- 
वान्‌ होकर जो प्रदान किया जाता है उस दान को धर्मचिन्तकं के 
दारा हर्षदान कहा जाता है । अक्रो, अनथ ओौर हिसा के प्रतिकार 
के लिए जो अनुकारियों के लिए दान दिया जाता है वह्‌ भय दान कहा 
जाया करतादहै। येही दै अधिष्ठान कहे गये हैँ । अव इसके छ अगों 
का भी श्रवण करिये । दानदाता, दान का प्रतिग्रहीता, शुद्धि, धमैयुक्‌ 
देय, देश ओौर कालये छै दानों के छै अग जान लेने चाहिये । 
॥६०।६१।६२। 

देशकालौ च दानानामङ्गान्येतानिषड्‌विदुः । 

अपरोगीचधम्मादित्सुरव्यसनः शुचिः ।६३। 

` अनिद्याजीवकर्मां चषड भिर्दाताप्रषस्यते । 

अनृजुश्वाश्रहधानोऽ्यान्तात्माधृष्टभीरुकः ।६४५। 

असत्यसन्धो निद्रालुर्दाताऽय॑तामसोऽधमः । 

 व्रिशुक्लः कृशवृत्तिर्चघुणालुः सकलेन्द्रिय: । 

विमुक्तो योनिदोषेभ्यो ब्राह्मणः पात्रमुच्यते ।६५। 

सौमूख्यादभिसंप्रीत्तिरथिनां दशने सदा । 

घत्कृति्चानसूया च तदा शुद्धिरितिस्मृया 1६६ 

अपरावाधमक्लेशं स्वयत्नेनाजितं धनम्‌ । 

स्वल्पं वा विपु्लवापिदेयमित्यभिधीयते ।६७। 
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तेनापि किल धर्मेण उदिरिय किल किचन । 
देयं तद्ध्मयुशिति य येशुन्थं फलं मतम्‌ 1६८! 
न्यायेन दुर्लभं द्रव्यं देवे कालेऽपि वापुनः । 
दानाहोदेशकालौतौस्यातांशर ्ौनचान्थथा 1६९। 
चण्डतानीतिचोक्तानिष्टौ चपाकावतः ग्ग । 
डौपाकौदान जौ प्राहुः पर ्राऽथत्विटोच्यते 1७०] 


अपरोगी, घमत्मा, दित्सु (देने की इच्छा वाला ), अव्यसनं 
{ व्यसनों से रहित ), शुदि, अनिन्् अजीविका के कमं वाला-इन 
छे वातो से दाता प्रस्त हा करता है! असरल, श्रद्धा से रहित, 
अशान्त आत्मा वाला, दृष्टता सहित, भीरुक, असत्य सन्ध्या {( प्रतिज्ञा ) 
चाला, निदेयी एेसा दाता तामस ओर अधम हमा करता है 1 त्रिशुक्ल, 
छृशवृत्ति, घृणालु, समस्त इन्द्रियों वाला, योनि से विमुक्त जो ब्राह्मण 
होता है वही पात्र कहा जाया करता है ।६३।६४। ६५। सौमुख्य होने से 
अभि सम्प्रीति जो अधियोंके दर्खनमें सदाय होती है, सत्कार, अन- 
सूया जव होती है तभी द्धि क गई है। अपना वाघासे रहित, 
क्ले से हीन, अप्ने ही यत्नो के द्वारा उर्पाजित जो घन है वह चाहे 
स्वल्प हो या विपुल ( अविक.) हो, वही देयभर इस नाम से कहा जाता 
 है। वह मी किसी धर्म के दवारा उद्देश्य करके जो कुच भी देय होताः 
है । बही देय घम्म युक्‌ होता है ओर जो शून्य होता है उसमें फल मी 
शून्य ही माना गथा है । न्यायसे देश ओौरकालमें भी द्रव्य दुलभ 
होता ह । दान के योग्य वे दोनों देश ओर काल परम श्रौ होते हेये 
दोनों अन्यथा न होने चाहिये । ये छै अङ्क बतला दिए गये ह । अव 
इससे आगे दो पाकों के विषय में श्रवण करिये । दान से समुत्पतन होने 
वाले दो पाक कहे गये ह जो परलोक मे होते ह यहां कहे जाते है । 
६६७० 
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सदुभ्यो यहीयते किचित्तत्परत्रोपतिष्ठति } 
असत्सु दीयते किचित्तदानमिह्‌ भुज्यते ।७१। 
द्रौपाकावितिनिदिष्टौप्रकारांश्चतुरः शयुः ) 
धर्‌ व माहुस्त्रिककाम्यनेमित्तिकमितिक्रमात्‌ ७२१ 
वैदिको दानमा्गोऽयं चतुर्धा व्यते द्विजः । 
प्रपारामतडागादिस्वकामफलं घ्रुवमु ।७३। 
तदाहुस्त्रिकमित्याहूर्दीयते यद्िनेदिने । 
अपत्यविजयेश्व्यस्त्रीवालाथं प्रदीयते ।७४॥ 
इच्छासंस्थं च यहानकाम्यमित्यभिधीयत्ते । 
कालपेक्षंक्रियपेक्षंगुणापेक्षमितिस्मृतौ 1७५। 
त्रिधानेमित्तिक प्रोक्त सदाहोमविवजितमु । 
इलि प्रोक्ताः प्रकारस्तेत्रेविध्यमभिधीयते ।७६) 
अष्टोत्तमानि चत्वारि मध्यमाधिविधानतः । 
करानीयसानि शेषाणि च्रिविधत्वमिदं विदु. ।७७। 


सत्पुरुषो के लिए जो कुछ भी दान किया जाता है वह परलोक 
मे उपस्थित होता है ओर असत्पुरुषों मे जो कु भी दिया जाया करता 
है वह दान यहाँ पर ही भोग लिया जाया करता है । इस तरह सेये 
दो पाकं निदिष्ट किए गये दहै । अव इसके चार जो प्रकार होते है उनका 
श्रवण कीजिए । ध्रव, त्रिक, काम्य भौर नैमित्तिक-इस क्रम से चार 
तरह का होता है। यह्‌ वेदिक दान मागं द्विजो के हारा चार प्रकार से 
वणित किया जाता है । प्रपा (प्याऊ), माराम (उद्यान) भौर तडाग 
आदि यह सवं काम फल ध्रव होता है । जो दिन-दिन मे दिया जाया 
करता है तथा असत्य, विजय, एिस्वर्यं, स्त्री ओर बालकों के लिए दा 
जाता है 1 अपनी इच्छा मे संस्थित रहने वाला जो दान है वहं कार्य 
कहलाता है । कालपिक्ष, क्रियपक्ष, ओर गुणापेक्ष ये स्मृति में तीष 
प्रकार का समित्तिक दान बताया गय। है जो सदा होम से विवर्जित 





--------५-- 
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होताहै। इस तरह सेये प्रकार कटे गये हैँ जिनके तीन प्रकार कटे गये 
द । उसके तीन प्रकार इस तरह से दै--आठ उत्तम है, आधिनिधान से 
चारः मध्यम है ओर गेष कनि होते हैँ ।५७१-७७। 


गृहप्रासादविदामूगोक्पप्राणाहाटकम्‌ 1 
एतान्यृत्तमदानानि उत्तमद्रव्यदानतः ।७८] 
अन्नारामं च वासांसिहृथतप्रभृेतिवाहनम्‌ । 
दानानि मघ्यमानीति मध्यमद्रञ्यदानतः।७६। 
उपानच्छत्रपात्रादिदधिमध्वासनानि च ।८०। 
दीपकाष्टोपलादीनि चरम वहुवाधिकम्‌ । 
इति कानीयसान्यहुर्दाननाशत्रयं श्य॒णु ।८१। 
यह्वा तप्यते पङ्चादासुरं तद्रथा मतम्‌ । 
अश्रद्धया यदूददाति राक्षसं स्यद्धथेवतत्‌ ।८२। 
यन्चाऽजक्र.श्यददात्यंगद्त्वाचक्रोशतिद्विजम्‌ । 
य॑शाचंतद्टथा दानंदानानाशस्त्रयस्त्वमी ।८३। 
इनि स्ठपरदरवंदं  दानमाहात्म्यमृत्तमम्‌ । 
राक्त्या ते कीतितराजन्साधुवाऽसाधु वा वद ।८४। 


ग्रह, प्रासाद, विद्या, भूमि, गौ, कूप, प्राण, हाटक-ये उत्तम 
द्रव्य के दान से उत्तम दान हुआ करते है । अन्न, आराम, वस्व, अर्व 
प्रभृति वाहन-ये सव॒ दान मध्यम द्रव्यके दान होने केकारण से 
मध्यम दान कहे जाते हँ । उपानतु ( जूता), छते ( छात), पावर 
आदि, दधि, मधु, आसन, दीप, काष्ट, उपल प्रभृति बहु वाषिकं चरम 
श्रोणी के दान हैँ । इसीलिए ये सव दान कनिष्ठ कहे जाते हैँ) अव 
तीन दानीं के नाशो का श्रवण करो। जिसक्रो दान मे देकर पीलेसे 
हृदय मे ताप क्रिया जाता है वहं असुरं दान कहा गयाहै ओर वह्‌ 
वृथा ही माना गया है ! जो अधवद्धा से दिया जाया करता है वह्‌ राक्षस 
दान होता है । यह भी वृथा ही हआ करता ह । जिसको आक्रोश करके 
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दिया जाताहै ओर जो देकर फिर द्विज को कौशा जाया करता है) वह्‌ 
पशाच दान होता है भौर यह भी दान वृथाही हुआ करता है अर्था 
फल से सर्वथा शून्य माना जाया करता है । ये तीन दानो के नाश होते 
हैँ अर्था दिये हुए दानो को फलों से शून्य बना देने वाले हु करते 
हैँ । हे राजन ! इस प्रकार से तुम्हारे सामने कतित कर दिया गया! 
यह्‌ साधु है अथवा असाधु है--यह्‌ आप वतलादये ।७८-८४। 


अद्य मे सफलं जन्म अद्य मे सफलं तपः 
अद्यते कृतकृत्योऽस्मि तः कृतिमतां वर ।८५। 
पटित्व्रासकलंजन्मब्रह्मचारीयथा ठृधा । 
बहुक्लेशात्प्राप्तभा्यः सावृथाऽप्रियवादिनी ।८६। 
वलेशेनङ्ृत्वा कृपं वा सच क्षारोदकोवृथा । 
वहुक्लेशेजंन्म नीतं विनाधमं तथावृथा ।*७} 
एवं मे यद्वथा नाम जातं तत्सफलं त्वया } 
कृतं  तस्मान्नमस्तुमभ्यंदविजेम्धस्चचमोनमः।८८। 
सत्यामाह पुरा विष्णुः कुमारान्विष्णुसद्यनि । 
नाह तथादि यजमानहविवितान- 

इच्यो दुधृतप्लुमदन्हुत डः मुखेन ।८९॥ 
यदुत्राह्यणस्य मखतश्चरनोऽतुधासं 

तुष्टस्य मय्यपहितेनिजकर्मवाकः ।६०। 
तन्मयाऽश्मणा वापि यद्िप्ेष्वश्रियं कृतम्‌ । 
सर्वस्य प्रभवो विप्रास्ततक्षमंतांप्रसादये ।६१। 
त्वंच कोऽसिनसामान्यः प्रणम्याहं प्रसादये । 
आत्मानंख्यापयमूने प्रोक्तर्चेत्यत्रवंतदा 1€२। 


घमेवर्मा ने कदा हे :कतिमानों मे परम श्र्र 1 आजः मेरा 
जन्म सफल हो गया दै मौर आज ही मेरा किया हुमा तप भी फल युक्त 
हो गया है । आज आपके हारा. मँ पूणंतया कृतकृत्या हो गया ह । 
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समस्त पटठृकर एक्‌ ब्रह्मचारी के तुल्य जन्म वृथा ही है ¦ अत्यधिक 
क्लास भार्याको प्राप्तज्ियथा सो वह्‌ भी अग्रिय बोलने वाली होने 
कं कारण वृथाहीहै। क्लेद पूरवंक कूप का निर्माण कराया सोखारा 
जल वाला हान कें कारण वृथा ही हया । वहत से क्लेशो को भोग कर 
यहं जन्म प्राप्त कियाद सोषम्मंके विना यहभी वृथा हीहै। इस 
तरह से मेरा यह सव वृधा ही नाम हज था वह आपने आज मु पूणं 
रूप से सफल वना दिया है । इसलिये आपकी सेवा म मेरा नमस्कार 
समपित है ओर सच द्विजो के लिए भी वारम्बार नमस्कार हे। विष्णु 
के सद्यमे पिले भगवान विष्णुने कुमारो के प्रति बिल्कुल सत्य ही 
कहा--जो हवि वितान मे वहते हृए घृत से युक्त है ओौर दुतभुक्‌ के 
मुख क दवारा जिसको दग्च कर दिया गया है उस यजमान के हवि को 
मै उस प्रकार से नहीं खाता हं जो मुञमें अपहित क्म वालोंके दवाय 
अनुघास चरण करके परम तुष्ठ ब्राह्मण के मुख में पड़े हुए हवि से जैसा 
भँ ग्रहृण किया करता ह । अकल्याणकारी मैने विप्रोकाजो कुठ भी 
अप्रिय किया है उसके लिए मुभे क्षमा कीजिये ओर उन्हं आप मेरे 
ऊपर प्रसन्न करा दीजिए क्योकि विप्र सवके प्रभु होते हैँ। आप कौन 
हँ ? आप कोई साधारण पुरुष नहीं ह । मेँ प्रणाम करके आपको प्रसन्न 
करता हं । है मुने ! आप अपना पूणं परिचय प्रदान करिये । इस तरह 
से जच राजा कै हारा कहा गया तो उस समय में मैने यह कहा था। 
॥८{--€२। 

नारदोऽस्मि नृपश्रं ठ स्थानकार्थी समागतः । 

प्रोक्तं च देहि मे द्रव्यंभूमिचस्थानहेतवे 1६३ 

यद्यपीयं देवतानाभूमिद्र व्यंचपाधिव ! । 

तथापियस्मिन्यः काले राजाप्राथ्यंः सनिरिचतम्‌ ।९४५। 


स हीश्चरस्यावतारो मर्ता दाताऽभयस्य सः । 
तथेव त्वामहं याकेद्रव्यशुद्धिपरीप्सया ।६५। 
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पूवं त्वं नारदो विप्र राज्यमस्त्वखिलं तव । 

अहंहि ब्राह्मणानांतेदास्यंकर्तानिसंशयः ।६६। 

यद्यस्माकं भवान्भक्तस्तत्ते दायं च नो वच: ।९७। 

सवं यत्तददेहि मे द्रव्यंमूक्त मुवंच मे सप्तगव्यूत्रिमात्राम्‌ } 

भूयात्त्रत्तोऽप्यस्य रक्षेति सोऽपि मेने त्वह चिन्तये 
चाऽथंशेषम्‌ ।९८। 


देवि नारदजी नै कहा-हेनृपौमे परमश्रेष्ठ! मेँ नारद 
ह । मै स्थान का इच्छ होकर ही यहाँ पर समागत हआ हं ओरर्मैने 
कह दिया है । मे द्रव्य दो ओौर स्थान के लिए भूमिद्रौ । हे पार्थिव ! 
यद्यपि यह्‌ भूमि देवताओं की ही है ओरद्रव्यभी देवोंकाै तोभी 
जिस समयमे जोभी कोई राजा होतारहै उसी की प्रार्थना करनी 
चाहिये यही निर्चित है क्योकि वह॒ राजा एक ईश्वरका ही अवतार 
होता दै । वह्‌ भरण करने वाला होता है तथा अभय का देने वाला हुआ 
करता है । उस रीति से मै आपसे द्रव्य की शुद्धि की परीक्षासे याचना 
कर रहा हं । देवार्थं में प्राथना परायण होकर सवसे पूवं मे आलय 
दो ६२-६६। राजान कहा- हे विप्र}! यदिआप नारददहैँतो यहः 
सम्पूणं राज्य ही आपका है। तो ब्राह्मणों काही सेवक ह । मे अब 
आपकी दासता करने वाला रहा, इसमे तनिक भी संशय नदीं दहै। 
देवषि नारद जी ने कहा-यदि आप हमारे परम भक्त हैँ तो आपको 
हमारा वचन करना चाहिये ।६७। जो द्रव्य कहा गया है वहं सव मृन्नको 
दो ओर मे सात गव्यूति परिमाण वाली केवल भूमि दो । तुमसे इसकी 
भी रक्षा होवे । वह भी मान गयाथाओर मे अथं गेष का चितन 
करता हूं ।& = 

१५-- सुतनु ओर नारद सम्बाद 


ततोऽहं ध्मेवर्माणंप्रोच्य तिष्ठद्धनत्वयि । 
कृत्यकालेग्रहीष्यामोत्यागमरेवतं गिरिम ।१। 
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आसं प्रमुदितदचाहं पदयंस्तंगिरिसत्तमम्‌ 1 
आह्वायाननरान्साधून्भूमेभं जमि गोच्छितम्‌ ।२। 
यस्मिन्नानाविघा वृक्षाः प्रकाशन्ते समन्ततः । 
साधु गृहपति प्राप्य पूत्रभायदियोयथा ।३१ 
मुदिता यत्र संमृप्ठा वाशन्ते कोकिलादयः 1 
सद्गुरोर्ञानसंपन्नायथाशिष्यगणाभुवि 1४4 
यत्र तप्त्वा तपो मर्त्यायथेप्सितमवाप्नुयुः 1 
श्रीमहादेवमासाद्य भक्तोयद्रन्मनोरथम्‌ ।५। 
तस्याहं च गिरेः पार्थं समासा्यमहारिलाम्‌ । 
सीतसौरम्यमन्देनप्रीणितोऽचितयंहूदि 1६1 
तावन्मया स्थानमाप्त यदतीव सुदुलंभम्‌ । 
इदानीं ब्राह्यणार्थेऽहं कुवे तावद्पक्रममु ।७। 


देवपि श्री नारद जी ने कहा--इसके उपरान्त यह घन तव तक 
तुम्हारे पास ही रहै--यह उस घम्म वर्मा राजा से मैने कह कर कि 
सनै जवमेरा कृत्य करमै का समय आवेगा तभी म इसे ग्रहण कर 
लशा। जै फिर रवत गिरि पर आगया था 1१ उस परम उत्तम 
पवेत को देखते हुए मे अत्यन्त अधिक प्रमुदित हो गयाथा जो साघु 
नरो को वुलाने वाला भुमि का ऊशच्वा उठा हमा एक भुज की ही भति ` 
था । जिस पर्व॑त मे अनेकों प्रकार के वृक्ष चारो ओरं प्रकाश दे रहेये 
जिस प्रकार से किसी परम साधु वृत्ति वाले ग्रह के स्वामी को प्राप्त कर 
पत्र एवं भार्य्या आदि रहा करते हैँ । जहां पर कोकिल आदि पक्षिगण 
परम संतृप्त ओरं प्रसन्न होते हए. निवास कर रहै थे जिस तरह से किसी 
सद्गुरु से ज्ञान से सुसम्पन्न रिष्यगण भरमण्डल मे निवास किया करते हैँ 
१२।३।४। जहाँ पर मनुष्य तपञ्चयां करके अपने मन के अभीष्ट मनोरथो 
की प्रापि किया करते है जसे कोई भक्त साक्नातु भगवान श्री महादेवजी 
करो प्राक्त करके अपने मनोरथ को परणं किया करता है। हे पाथं ! उस 
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गिरिवर की ने महाशिला कौ प्राप्त अत्यन्त शीत, सुरभित ओर मन्द 
वायुसे मँ परम प्रसन्नात्मादहो गयाथां। फिर मैने अपने हृदय मे 
विचार किया था--उस समय तक मैने अपने लिए कोई भी स्थान पराप्त 
नहीं किया था किन्तु अव यहां पर मेने देवा फ यह स्थान तौ अत्यन्तः 
शुदुलंभ स्थान है ॥ अवर ब्राह्मणोंके किए ही उपक्रम करूरा! 
५।६।७) 


ब्राह्मणादई्चविलोक्यामेयेहिपात्रतमामताः 1 
तथा हिचात्रश्यन्तेवचांसिश्च तिवादिनाम्‌ ।८! 
न जलोत्तरणे गक्तायद्रस्नौः कर्णवजजिता । 
तद्रच्छ्टोऽप्यनाचारो विप्रोनोद्धरणक्षमः ।€। 
बराह्मणोह नधीयान स्त्रणाग्निरिव शाम्यति + 
तस्मे हव्यः न दातव्यनहिभस्मनिहूयते १० 
दानपात्रमतिक्रम्य यदपात्रै प्रदीयते! 
तदत्तगामतिक्रम्य गर्दभस्यगवाद्धिकम्‌ ।११९ 
ऊषरे वापितं बीजं भिन्नमाण्डे च गोदहम्‌ । 
भस्मनीव हृतंहव्यं मखं दानमशाश्वतम्‌ ।१२। 
विधिहीने तथाऽपात्रे यौ ददात्ति प्रतिग्रहम्‌ । 
न केवलं हि तदातिरेषंपुण्यः प्रणश्यति ।१३॥ 
भराप्ता गौस्तथा भोगाः सृवर्णदेहमेवच । 
अश्व्वक्षुस्तथावासोघरृततेजस्तिलाः प्रजा; ।१४। 


मुभे अव वे ब्राह्मण देखने चाहिये जौ परम यौग्य पात्र तम 
होवे ! यहाँ पर श्रूति वादियोंके उसी भांति के वचन श्रवण गोचर 
हमा करते हैँ । ये लौग जल के उत्तरण करने मँ भी समर्थं॑नहीं होते 
हैँ जिस तरह से कणंधार से रहित नौका पार जाने मे असमर्थं हुआ 
करती है । उसी तरह से परमश्रेष्ठ भी विप्र यदिआचारसे हीन दै 
तो वह उद्धरण करने मे समथं नहीं होता है । विना पदां हुआ ब्राह्मण 


~ 


-- ५ 
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तरणो कौ अग्नि के समान ही शीघ्र शान्त हो जाया करता है । एसे विप्र 
को कभी भी हव्य नहीं देना चाहिए क्योकि भस्ममें कभी भी हवन 
नही क्रिया जाता है ।८।९।१०। दान देने कै योग्य पात्र का अतिक्रमणं 
करके जो किसी अयोग्य अपात्र कौ दान दिया जाता है वह दान इसी 
तरहकाटहै जसे किसी गौ का अतिक्रमण करके वह गवाह्भिक गदभ कौं 
दे दिया जावे । ११। ऊषर भ्रमि मे वमन रिया हमा वीज, हू हुए बरतन 
मे दोहन किया हआ दूष, भस्म मे हवन किया हज हव्य तथा मूखं 
विप्र को दिया हुआ दान अाह्वत अर्थात अस्थायी एवं निष्फल ही हुमा 
करता है ।१२। विधि जो शास्त्रकार दान की वतलाते हँ उससे हीन 
तथा अपात्रमें जो कोई प्रतिग्रह दिया करता है उसका वह्‌ दिया हुभा 
दान ही केवल नष्ट नहीं होता वल्कि शेष पुण्य भी नष्ट हो जाया करता 
हे । भूमि, गौ, भोग, सुवर्ण, देह्‌, अङव, चन्दन, वस्त्र, घृत, तेज, तिल 
ओर प्रजा नष्ट कर दिया करते हैँ ।१३।१४। 


घ्नन्तितस्मादविद्रांस्तुविभियान्चप्रतिग्रहात्‌ । 
स्वल्पकेनाप्यविदवास्तुपङ्क गौरिवसीदति ।१५। 
तस्माद्य गूढतपसोगूढस्वाध्यायसाधकाः । 
स्वदारनिरताः शान्तास्तेषु ९त्तं सदाऽक्षयम्‌ ।१६। 
देरोकालउपायेन द्रव्यं श्रद्धासमन्वितम्‌ । . 
मात्रै प्रदीयते यत्तत्सकलं धमलक्षणम्‌ ।१७। 
न विद्यया केवलया तपसा चाऽपि पात्रता । 
यत्र वृत्तमिमे चोभे तद्धि पात्रम्प्रचक्षते ।१८। 
तेषां त्रयाणां मध्येचविद्यामुख्योमहागुणः । 
विद्यांविनान्धवद्विप्राश्चक्युष्मन्तोहितेमताः ।१६। 
तस्माच्चकषुष्मतो विद्वान्देशे देशे परीक्षयेत्‌ । 
प्रदनान्ये ममवक्ष्यंतितेभ्योदास्ताभ्यहंततः।२०1 
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इति संचित्य मनसातस्माददेशात्समूत्थितः । 
आश्रमेषुमहर्षीणांविचराम्यस्मिफाल्गुन ।२९। 


इसलिए विद्रान्‌ पुरुष को प्रतिग्रह लेने मे भय करना चाहिये । 
जो विद्धान्‌ नहीं है वह तो बहुत स्वल्प भी प्रतिग्रह॒से दलदलमे फँसी 
हई गौ के समान उत्पीडित हो जाया करता है । इसीलिए जो परम गूढ 
तपरचर्या वाले है गूढ स्वाध्याय की साधना करने वाले है, अपनी ही 
सतरीमें रति रखने वाले हैँ ओर परम शान्ति से पूर्णं वृत्ति वाले हैं ठेस 
ही विप्रो को दिया हुआ दान सदा अक्षय हुमा करता है ।१५।१६। देश 
ओर कालके उपायसे श्रद्धा से समन्वित द्रव्य जो किसी सुयोग्य पात्र 
को प्रदान किया जाता है वहु सम्पूणं घम्म का लक्षण है | १७। केवल 
विद्यासे ओर्‌ न केवल तपचर्या से पात्रता हुजा करती है । जहाँ पर 
सच्चारित्रता है ओर ये दोनों ( विद्याओर तथ) भी विद्यमान हैँ वह्‌ 
ही वस्तुतः पात्र कहा जाया करता है । उन तीनों के मध्य मं विद्या मृख्य 
मौर एक महान मुख्य गुण है क्योकि विया के विना चध्रुओं वाले भी 
अन्धे ही माने गये हैँ । इसलिए विद्या रूपी च्ुओों वाले विद्ठानों का 
परीक्षण देश-देड में करना चाहिये । जो मेरे किये हुए प्रहनों का उत्तर 
दे देगेउन्हीको मँदूगा। इस प्रकारसे मनके द्वारा भली भांति 
चिन्तन करके हे फाल्गुन ! भँ फिर उस देश से उठकर चल दिया था 
ओर महषियों के आश्वमों मे विचरण किया करता था ।१८--२१। 


~ 


इमांछलोकान्गायमानः प्रदनरूपां छ. गुष्व तान्‌ । 
मातृकां को विजानाति कतिधा कीहशाक्षराम्‌ । २२ 
पञ्चपंचादुभतं गेह को विजानाति वा द्विजः । 
बहुरूपां स्त्रियं कतु मेकरूपा च वेत्ति कः २३ 
को वा चित्रकथाबन्धं वेत्ति संसारगोचरः । 
कोवाणेवमह ग्राह वेत्तिविद्यापरायणः २४। 


# 1 
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कोवाऽअष्टविधंत्राह्यण्यवेत्तिव्राह्मणसत्तमः । 
युगानां चचतु्णाम्वा कोमुलदिवासन्देत्‌ ।२५। 
चतुदंशमनूनां वा मूलवासरं वेत्ति कः। 
कस्मिश्च॑व दिने प्राप पूर्वं वा भास्करोरथम्‌ ।२६। 
उद्वेजयति भृतानिकृष्णाहिरिवः वेत्तिकः । 
को वाऽस्मिन्घोरसंसारे दक्षदक्षतमोभवेत्‌ ।२५। 
पन्थानावपि द्रौ करिचटटेत्ति वक्ति च ब्राह्मणः । 
इतिमेवादशप्रहनान्ये विदुर्ब्राह्मणोत्तमाः ।२८ 


मँ प्रश्नों के स्वरूप वाले इन इलोकों को गाता हुआ विचरण 
किया करता था । उन इलोकों को तुम श्रवण कर लो । कौन एेसा पुरूष 
है जो मातृका को जानताहै? वह फरितने प्रकार की दहै ओर उसके 
अक्षर क्रिस प्रकारके होते दँ? अथवा एेा कौन द्विज दै जो प्च 
पन्चादूभुत गेह को जानता है ? कौनसा है जो बहु रूपों वाली ओर 
एक रूप वाली स्त्री को करना जानता है ? अथवा एसा कौन संसार 
का गोचर है जो चित्र कथा वन्ध का जान रखता है ? एेसा कौन विद्या 
मं परम परायण है जो आणव ग्राह को जानता है तथा वतलाता लि ९ 
ेसा कौन परम श्र ब्राह्मण है जो आठ प्रकार के ब्राह्मण्य का ज्ञान 
रखता है ? एेसा कोई कौन है जो चारों युगो के मूल दिवसो को बतला 
देवे ? एेसा कोई कौन दै जो चौदह मनुओं के मूल वासर का ज्ञान रखता 
है? कौन वह है जो यह वतलादेवे कि किस दिन मे सवसे प्रथम 
अगवान भास्करने रथ को प्राप्त कियाथा? एसा कौन ज्ञाता हं जो 
यह वतला देवे कि वह्‌ कौन है जो कृष्ण सप की भांति समस्त प्राणियों 
को उद्ि्न किया करता दै? एसा कौन है जो इस अतीव घोर संसार 
मे दक्षो मे भी परम दक्त होवे ? कोई एेसा ब्राह्मण है जो दोनों मार्गो 
को जानता है ओर बतलाता है 7? ये बारह प्रश्न है। इनको जो 
जानते हैँ वे सवंश्रषठ ब्राह्मण है ।२२-२८। 
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तेमे पूज्यतमास्तेषामहमाराधकरिचरम्‌ । 
इत्यहं गायमानो वे भ्रमितः सकलांमहीम्‌ ।२६। 
ते चाहृदु :खदाः सख्यायाः प्रनास्तेकुर्महे नमः । 
इत्यहसकलां पृथ्वी विचित्यालब्धन्राह्यणः ।३०। 
हिमाद्रिशिखरासीनो भरूयर्चिन्तामवाप्तवान्‌ । 
सर्वेविलोकिताविप्राः कियतः कतुं मूत्सहे ।३१। 
ततो मे चिन्तयानस्य पुनर्जातामतिस्त्वियम्‌ । 
अद्यापि न गतश्चाहकलापग्राममुत्तमम्‌ ।३२। 
यस्मिन्विप्राः संवसन्तिरूर्तानीवतपांसि च । 
चतुराशीतिसाहखः श्र ताध्पयनशालिनः ।३३। 
स्थाने तस्मिन्गमिष्यामीत्युकत्वाहंचलितस्तदा । 
सेचरोहिममाक्रम्यपरंपारं गतस्ततः ।३४॥ 
अद्राक्षं पुण्यभूभिस्थं ग्रामरत्नमहं महृत्‌ । 
शतयोजनविस्तीर्णं नानावृक्षपमाकुलम्‌ ।३५। 


एसे ज्ञाता जो ब्राह्मण ह वे मेरे परम पूज्य हँ ओर मै उनकी 
चिरकाल पर्यन्त आराधना करने वाला हँ । इस प्रकार से यही गायन 
करता हआ मै सम्पूणं भूमि अणुता मे भ्रमण किया करतां ह ।२९ वे 
ब्राह्मण जो इन मेरे प्रनों को सुनते थे वे यदी कह दिया करते थे किये 
प्रन तो बहुत ही दुःख देने वाले प्रसिद्ध है- यह्‌ कहकर वे नमस्कार 
कर दिया करते थे । इस रीति से मै इस समस्त भूमि पर घूम चुकाथा 
किन्तु विचार करके देखा कि कोई भी एसा योग्य बराह्मण प्राप्त नहीं 
हआ था 1 फिर मेँ हिमालय पर्वेत की शिखर पर समासीन हो गया था 
ओर फिर पुनः मै इसी चिन्ता मे ग्रस्त हो गया था । चैने सभी ब्राह्मणो 
को देख डाला. है 1 अतएव अव म क्या करू? इस प्रकार से अवै 
चिन्तन कर ही रहाथा कि मुभे फिर यह्‌ बुद्धि स्फुरित हुई थी क्रि 
अभी तक म परमोत्तम कलाप नामक ग्राम में नहीं जा पाया हं जिस, 
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ग्राम मे श्वताध्ययनलील चौरासी सहस्र ब्राह्मण निवास किया करते है 
जो साक्षात्‌ तप कौ मृत्तिके ही समान हैँ । मँ उस स्थान मे अवश्य ही 
जाऊ गा--इतना कहकर ही मँ कहने से उसी समय मेँ चल दिया था । 
आकाशगामी होकर समाक्रमण फियाथा ओर मैं परते पार पर इसके 
पञ्चात्‌ पहुंच गया था । वहाँ पर मैने परम पुण्य भूमि में स्थित महान 
ग्राम रत्न कोदेखाथाजो सौ योजन के विस्तार से युक्त ओर अनेक 
प्रकार कै वृक्षों से सम्तकीणं का ।३०--३५। 


यत्र पुण्यवतां सन्ति शतशः प्रवराश्रमाः। 

स्वेषांमपिजीवानां यत्रान्योन्यं न . दृष्टताः ।३६। 

यज्ञभाजां सूनिनां यदुपकारकरं सदाः । 

सतां धर्मवतां यद्रदुपकारो न शाम्यति ।३७। 

मुनीनां यत्र॒ परमंस्थानंचाप्यविनाशछ्रत्‌ । 

स्वाहास्वधाववट्कारहन्तकायोननद्यति ।३८। 

यत्र॒ कृतयुगस्याऽथं बीजं पार्थाऽवशिष्यते । 

सूर्यस्य सोमवंशस्य त्राह्मणानांतथेव च 1३६। 

स्थानकतत्समासादप्रवि्टोश्ंदिजाश्रमाच । 

तत्रतेविविधान्वादान्विवदन्तेद्िजोत्तमा ।४०। 

परस्परं चितयाना वेदा मूतिधरा यथा । 

तत्र मेधाविनः केचिद्थमन्यः प्रपूरितम्‌ ।४१। 

विचिक्िपर्महात्मानो नभोगतमिवाभिषम्‌ । 

तत्राहं करमूचम्य प्रावोचपूव॑तादविजाः । ४२। 

काकारावैः किमेतैवौय्स्तिज्ञानशालिता । 

व्याकुरुध्वं ततः प्रदनान्ममदुविषहान्बहुन ।४३। 

जिस विदयाल ग्राम मे परम पुण्यशाली महापुरुषो के सैकड़ों ही 
अतिश्रेष्ठ आश्रम बने हुए थे ओर जिस ग्रामम सभी जीवों मे परस्पर 
मे अन्योन्य के प्रति सर्वथा दुष्टता को भावना थी ही नहीं। यज्ञो के 
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यजन करने वाले मुनियों का जो सदा उपकार करने वाला था ओर 
घमं वाले सत्पुरुषो का जो उपकार होता है यह्‌ कभी भी शाम्य भाव 
को प्राप्त नहीं हया करता है ।३६-३७। जिस ग्राम मे अविनाडा के 
करने वाला परम स्थान था ओर जहाँ पर स्वाहा, स्वधा, वषटकार ओर 
हन्तकार कभा भानष्ट नहीं हृजाकरतादहै। हे पाथं । जिस भ्राम में 
ृतयुग का अथ ओर वीज अवशिष्ट रहता है ओौर सोम॒ तथा सूर 

वश का एव ब्राह्मणों का वह अभी तक भी वीज विद्यमान थां। उस 
स्थान का म परटुच कर द्विजो के आश्रमो में प्रविष्ट हुमा था। वहाँ पर 
मैने देखा था कि द्विजोत्तम वृन्द अनेक प्रकार के वादों की परस्पर में 
चर्चा कर रहे थे । वेब्राह्मणदेसेही प्रतीत हो रहे थे मानो साक्षात्‌ 
वेद ही मूत्ति धारण करके वहां पर उपस्थित होकर परस्पर मे विविध 
विषयों का चिन्तन कर रहे हों । उनमें कुछ लोग परम मेधावी थे जोकि 
महान आत्मा वाल शन्यो के हारा प्रभूरित अथं को नभोगत आमिषकी 
भाति ही पिशेषरूपसे क्षिप्तकर दिया करतेये। वहां परमंनेभी 
अधना हाथ उठाकर कहा थाह हिजगणो | मेरे अर्थं की मी पूर्ति 
कीजिए । उत काकों कौ भांति ध्वनि (काँव-कांव) करने से आप लोगों 
को क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? यदि आप लोगों मे कछ ॒ज्ञानशीलता 
विद्यमान है तो मेरे क्रिये हुए परम दुिषह्‌ वहत से प्रदनों की व्याख्या 


, करके मुभे समञ्ञाइये ।३८-४३। 


वद ब्राह्मण प्रनान्स्वाछ त्वाऽऽधास्यामहे वयम्‌ । 
परमो ह्यं ष नो लाभः प्रदनान्पृच्छति यद्भवान ।४४। 
अहं पूविकथा ते वे न्यषेघन्त परस्परम्‌ । 

अह्‌ पूर्वमहं पूव॑मिति वीरा यथा रणे ।४५। 
ततस्नानत्रवं प्रदनाहं दादश पूर्वकान्‌ । 
श्रत्वा ते मामवोचन्त लीला यन्ती पनीश्वराः ।४६। 
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कि ते द्विज वालप्रनेरमाभिः स्वत्पकैरपि । 
अस्माक यच्निहीनं त्वं मन्यसे स ब्रवीत्वमुन्‌ ।४७। 
ततोऽतिविस्मितश्चाऽह मन्यमानः कृतार्थताम्‌ । 
तेषांनिहीनंसच्ित्यप्रावोचंप्रत्रवीत्वनथमु ४८] 
ततः सुतनुनामा स बालोऽवालोऽभ्धूवाच माप । 

मम मन्दायते वाणी प्ररे. स्वत्पेस्तव द्विज ! । 
तथापि वच्मि मां यस्मान्नीहीनं मन्यते भवान्‌ ।४६। 


उन ब्राह्मणों ने कटाहे ब्राह्मण देव । आप अपने प्रनों को 
वोलिए । हेम .लोग उनको सुनकर उनके विषय में व्याख्यान करगे । यह 
तो हमारा परम लाभ का अवसर प्राप्त हो गया है कि जाप हम लोगोंसे 
कतिपय प्रन पूछ रहै हैँ ।४४। उस समयमे वे सव अहमहमिका कौ 
भावना से परस्पर मे एक दूसरे को निषेव करने लगे थे ओौर पहले मे' 
ही इसके प्रनों का उत्तर दु गा--इस तरह से भे पहिले-मं पहिले" कट्‌ 
कर एक दूसरे से कहने लगे थे । जिस तरहं वीर लोग रणस्थल मे गृद्ध 
करने के लिए स्वयं ही सर्वप्रथम जाने के लिए प्रस्तुत हआ करते हँ । 
।४५। इसके अनन्तर मेने अपने वे ही वारहं पहिले बताये हुए प्रदनों को 
कहा था । उन्होने उन वारह्‌ मेरे करिये हुए प्रङ्नो का श्रवण करके उन 
मुनियो ने लीला सी करते हृए॒मुञ्से कहा थाह टज ! इन बहुत 
ही छोटे २ बालकों के समान प्रद्नों के करने से आपका क्या अभिप्राय 
है ? क्या आपने हम सवको इतना हीन श्रोणी का मान लिया है ? इनः 
परहनों का उत्तरतो यह एक वालक ही दे देगा । इसके पञ्चात्‌ मं 
अत्यन्त ही विस्मित हो गया था भौर मे अपने आपको परम कृतार्थं 
मानने लगा था। उनम जो सवसे विहीन मेने सोचा था उसीसेमेने 
कहा था--यह ही मेरे प्रन का उत्तर देवे । इसके अनन्तर एक सुतचु 
नाम वाला बालक जो ज्ञानाधिक्य के कारण अवाल था मुद्जसे बोला 
था--दे द्विज ! आपके अति स्वल्प प्रों से मेरी वाणी मन्द हो रही है 


| 
| 
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तोभी भ बोलता हँ जिससे फि आप मुञ्लको विहीन न मान लेवे। 

1४६-४६। 
अक्षरास्तु ह्िपचाशन्मातृकायाः प्रकीर्तिताः ।५०। 
कारः प्रथमस्तत्र चतुदश स्वरास्तथा । 
स्पराङ्चिव तयस्त्रिशादनुस्वारस्तथैव च ।५ १। 
विजेनीयस्च परो जिह्वामूलीय एव च । 
उपध्मानीय एवःपि द्विपश्चादादमी स्मृताः ।५२। 
इति ते कथितासंख्याअर्थं चैषां श्यृणु द्विज । 
अस्मिन्नर्थे चेतिहासतववक््यामियः पुरा ।५३। 
मिथिलायाप्रवृत्तोऽभूदुब्राह्मणस्यनिवेरिने । 
मिथिलायांपुरापूर्यात्राह्यणः कोथुमाभिधः ।५४। 
येन पिद्याः प्रपठति वर्तन्ते भुविः या द्विजः ! । 
एकत्रिरत्सहसराणि वर्षाणां स॒ कृतादरः । ५५। 
क्षणमप्यनवच्छच्' पटित्वागेहवानभूत्‌ । 
ततः केनाऽपि कालेनकौथुमस्याऽभवत्सुतः ।५६। 


सुतनु ने कहा-- कूल अक्षर बावन है जो मातृका के प्रकीत्तित 
किए गये हैँ । उनमें छकार सवसे प्रथम अक्षर होता है तथा चौदह 
उनमें स्वर हुमा करते हैँ ओर तेतीस स्पशं संज्ञा वाले वर्णं होते है तथा 
अनुस्वार, विसजंनीय, जिह्वा मूलीय ओर उपध्मानीय भी होते है--ये 
सव प्रचास दो बावन अर है। हे द्विज ! यह प्री संस्या तो मेने 
आपको बतला दी है अव इनके अर्थं काभी आप मुञ्षसे श्रवण कीजिये । 
इस अथं में एक इतिहास जो पहिले का है उसेमंः पहले आपको बतला- 
ऊ गा ।५०--५३। यह इतिहास एक ब्राह्मण के घर में मिथिला में प्रवृत्त 
इञ था । पहिले मिथिला मे पुरीका एक कौथुम नाम वाला ब्राह्मण 
था। हे द्विज | उसने जो भी भूमण्डल में विद्यमान थीं ये सभी विद्ायं 
पट्‌ ली थीं ।, उसने इकत्तीस सहस्र वर्षो तक आदर पुवेक विद्या का 
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जध्ययन क्ियाथा1 एक क्षण भी उसने नष नहीं किया था। समस्त 
विद्या पकर फिर वह गेह वाला हुभा था । इसके उपरान्त किसी काल 
भे उस कौथुम विप्र के घरमे पुत्र कौ उत्पत्ति हुई थी ।५४।५५।५६१ 
जडवद्र्तमानः स मातृकां प्रत्यपद्यत । 
पटित्वा मातुकामन्यन्नाध्येति स॒ कथश्खन ।५७। 
ततः पिता खिन्नरूपी जडं तं समभाषत । 
` अधीष्वपूत्रकाघीष्वतवदास्यामिदूकाच्‌ १५८! 
अथाऽन्यस्मं प्रदास्यामि कर्णावुत्पाटयामि ते ।५६। 
तात कि मोदकार्थाय पञ्यते लोभहेतवे । 
पठन्‌ नाम यत्पु सां परमाथ हि तत्स्मृतम्‌ ।६०। 
एवं ते वदमानस्य आयुर्भवतुब्रह्मणः । 
साध्वी बुद्धिरियतेऽस्तु कूतोनाध्येष्यतः परम्‌ ।६१५ 
तात सर्वं परिज्ञेयं्ञातमव्रैव वं यतः। 
ततः परं कण्ठशोषः किमर्थं क्रियते वद 1६२। 
विचित्र भाषक्षेबालकज्ञातोऽत्रा्थंर्चक्त्वया । 
ब्हित्रूहिपुनव॑त्सश्रोतुमिच्छामितेगिरम्‌ १६३ 


वह पूत्र एक जड़ कौ भांति ही रहा करता था। उसने बड़ी 
कठिनाई से मातृका का ज्ञान प्राप्त कर लिया था । बस, केवल मातृका 
को पठकर वह्‌ किसी भी प्रकार से अन्य कु भी नहीं पठता था । इसके 
अनन्तर उसका पिता बहत ही खिन्न हो गया था 1 उस कौयुम ने उस 
अपने जड़ पुत्र से कहा था- दै पुत्र ! पटो-पढो, मै तुमको खाने के लिए 
गोहक दुगा । यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो वे मोदकं मै किसी अन्य कोदे 
दगा ओर तम्हारे कान उखाड़ डालू गा ।५७।५८।५६] पुत्र ने अपने 
पिता से कहा- दे तात ! क्या लोभके ही कारण से मोदकं के पाने के 
लिये अध्ययन किया जाया करता है 1 यह्‌ अध्ययन तो पुरुषों का पर- 
सां कहा गया दै ! कौथुम ने कहा-इस रकार से वोलने वाले तुम्हारी 
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आयु ब्रह्मा की आधु जसी हो जावे । यह तौ तुम्हारी बुद्धि अतीव साध्वी 
है फिर तुम आगे क्यों नहीं पठते हो ? पुत्र ने उत्तर दिया थाह 
तात ! इसी में सभी कुद परिज्ञेय अर्थात जानने के योग्य मैने जान 
लिया है । इससे आगे किस प्रयोजन के लिए व्यथं ही कण्ठ का शोषण किया 
जाता है ? अपही मे वतलादइये ।६०।६१।९२। पिता ने कहा-हे 
बालक ! तुम तो अत्यन्त ही विचित्र वात कह रह हो । बतलाओ, तुमने 
इसी मे क्या जान लिया है ? हे वत्स | वतलाओ, बोलो, मै तुम्हारी 
वाणी के श्रवण करने की उत्कट इच्छा रखता ह ।६३। 


एकव्रिशत्सहस्राणि पटित्वापित्वयापितः । 
नानातकर्भ्रान्तिरेवसंधितामनसिस्वके 1६४। 
अयमयं चायमिति धर्मो यो दशनोदितः। 
तेषु वातायते चेतस्तव तन्नाशयामि ते ।६५। 
उपदेशं पटठस्येव नेवार्थज्ञोऽसितत्त्वतः । 
पाठमात्रा हि ये विप्रा द्विपदाः पशवो हि ते।६६। 
तत्ते ब्रवीमि तद्धाक्यं मोहमातेण्डमदभुतम्‌ ।६७। 
अकारः कथितोव्रह्मा उकासेविष्णुरुच्यते । 
मकार्चस्मृतोसुद्रस्लयश्चैते गणाः स्मृताः ।६८। 
अर्धमाल्ला च या मूध्नि परमः स सदारिवः। 
एवमोकारमाहात्म्यंश्रूतिरेषा सनातनी ।६२] 
ञकारस्य च माहात्म्यं याथात्म्येननशक्यते । 
वर्षाणामयुतेनाऽपिग्रन्थकोटिभिरेववा ।७०। 


पत्र ने कहा-- हे पिताजी ! आपके इकत्तीस सहस्र व्ष॑ पर्यन्त 
अनेक तर्को को पढ़कर भी अपने मन मे भ्रान्ति को ही संधित किया है। 
ददन शास्त्रों के द्वारा कहा गया यहु-यह जो ध्म॑दहै। उन धर्मो मेँ 
आपका चित्त वायु की भांति रमित हो रहा है । उसका भँ अव विनाश 
करता हुं । आप उपदेश करना ही पढ़ हए दँ । तास्विक रूप.से अप 
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अर्थोके ज्ञाता नहींषहै। जो विप्र केवल का पाठ ही का ज्ञान रा 
करते हंवेद्धिपदटहोते हृएभी पञुही हुभा करते है । इसीलिए भँ 
आपका अदुभूत मोह के अन्धकार के ना करने वाले मात्तंण्ड रूपी 
वाक्य को वतलाता हँ । यह्‌ अकार ब्रह्मा कहा गया है ओर उकार 
विष्णु कहा जाता है । मकार श्र कहा गया है । ये तीन गुण बतलाये 
गये हें । जो यह अर्धं मात्रा मूर्वां हैँ वह परम सदाशिव है । इस प्रकार 
से इस उकार का माहात्म्य है । यही परम सक्ातनी श्रूतिहै। इस 
कार का माहात्म्य अयुतों वर्पो में करोड़ों ग्रन्थों के द्वारा भी यथाथं 
रूप से वर्णन नहीं क्रिया जा सकता है । ६४--७०। 


पुनर्यत्सारसवस्वं प्रोक्तं तच्छुयतां परम्‌ 1 
आकारांता अःकारातां मनवस्ते चतुदंश ।७१। 
स्वायम्भुवश्च स्वारोचिरौत्तमोरेवतस्तथा । 
तामसङ्चाक्षुषः षषठस्तथा वेवस्वतोऽधुना ।७२। 
सावणि्रहयसावर्णीं स्द्रसार्वाणरेव च| 
दक्षपसावणिरेवाऽपि धर्मसार्वाणिरेव च ॥७३। 
रौच्यो भौतयस्तथा चापि सनवोऽमी चतुदश । 
रवेतः पाण्डुस्तथा रक्तस्ता ग्नः पीतश्च कापिलः।७४५। 
कृष्णः श्यामस्तथा धूम्रः सुपिशङ्खः पिशङ्खकः । 
त्रिवर्णः शवलोवर्णेः ककंन्धुरइतिक्रमात्‌ ।७५। 
वैवस्वतः क्षकारश्च तात कृष्णः प्रहदयते । 
ककाराद्या हकारान्तास्त्रयस्तविशच्च देवताः \७६। 
ककारादयाष्ठका रान्ताआदित्यादादशस्मृताः । 
धातामिदोऽयमाशक्रोवरूणर्ांुरेवच 1७७। 
भगो विवस्वान्पुषाच. सविता दशमस्तथा । 
एकादशस्तथा त्वष्टा ॒वि्ण्दशङच्यते , ॥७८। 
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फिरभीजोसार का सवंस्व है वहने वतला दिया है। 
इसके भी जागे अप ओौर श्रवण कीजिए 1 भकार है आदि मे जिनके 
भौर “अः” यह्‌ है अन्त मे जिनके एेसे जोये चौदहस्वरदैँवे ही चौदह 
मनुगण हैं । उन चौदह मनुओं के ये नाम होते है--स्वायम्भुव, स्वारो- 
चिष, उत्तम, रवत, तामस, चाष्टुष छटा है । इस समय मे वैवस्वत मनु 
वतमान है । सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्ण, दस सावर्णी, घर्म सावर्णी, 
रौच्य भौर भौत्यये ही चौदह मनुगण हुमा करते हैँ । इवेत, पाण्डु, 
रक्त, ताम्र, पीत, कापिल, कृष्ण, इयाम, धूम्र, सुपिशङ्ख पिशद्धक, 
त्रिवणै, वर्णौ से शवल ओौर ककंन्धुर इस क्रम से उन चौदहों मनुओों 
के वणे होते हैँ । हे तात ! वैवस्वत ओौर क्षकारं कृष्ण दिखलाई देता 
है । ककार जिनके आदिमं दहै वे सब हकारान्त पर्यन्त तेतीस देवता 
हैः । ककार से आदि लेकर उकार के अन्त पर्यन्त द्वाददा आदित्य कहे 
गये है । उन वारहों आदित्यो के नाम ये होते है धात, मित्र, अर्यमा, 
शक्र, वरुण, अ शु भग, विवस्वान्‌, पूषा, दरावां सविता, एकाददारवां 
त्वष्टा मौर वारहवाँ विष्णु नाम कहा जाता है ।७१-७८ 
जघन्यजः स सर्वेषामादित्यानां गुणाधिकः । 
डकारादयावकारान्ता सद्रार्चेकादरेवतु ।७६। 
कपाली पिद्खलो भीमो विरूपाक्षो विलोहितः । 
अजकः शासनः शास्ता शम्भुर्चण्डो भवस्तथा ।८०॥ 
भकाराद्याः षकारान्ताअष्टौहिवप्तवोमताः । 
` ध्रुवो घोरस्चसोमरचपर्चेवनलोऽनिलः ।८१। 
्रत्यूषस्चप्रभासङ्चकष्टौतेवसवः स्मृताः । 
सौ हश्चेत्यश्चिनौख्यातौ त्रयखिशदिमेस्मृता ।८२। 
अनुस्वारो विसगंश्च जिह्वामूलीयएव च । 
उपध्मानीयइत्येते जरायुजास्तथाऽण्डजाः ।८३। 
स्वेदजाइचोदिभजार्चेतिततजीवाः प्रकीर्तिताः । 
भावाथेः कथित्तद्चायतत्त्वार्थग्णुसाप्रतम्‌ ८४ 
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वह्‌ इन समस्त आदित्यो मे जघन्यज अर्थात्‌ सवसे अन्त मे 
समुत्पन्न होने वाला है किन्तु जघन्यज होते हृए भी गुणों मे सवसे 
अधिक है । उकार से आदि लेकर वकारान्त पर्यन्त एकादल्ञ रुद्र होते 
है । उन एकादश स्द्रों केनामये होते है-कपाली, पिद्खल, भीम, 
विरूपाक्ष, वियोहित, अजक, शासन शास्ता, राम्भु, चण्ड, भव १ भकार 
से आरम्भ करके षकार के अन्त तक आठ वसुगण कहे गये दँ । दोनो 
रकार ओर हकार ये दो अश्िनी कुमार प्रसिद्धहैँ। इसरीति सेये 
तेतीस देवगण वताये गये हैँ । अनुस्वार, विसगं, जिह्वामूलीय ओर 
उपध्मानीय ये चारों जरायुज, अष्डुज, स्वेदज ओर उद्िमिजये चार 
अकार के जीव कीततित किये गये! यस मैने इसका मावा्थं कहं 
दिया है । अव इसका तत्वाथं भी आप श्रवण कीजिये 1७९-८४५। 


ये पुमांसस्त्वमूद्देवान्समाधरिव्य  क्रिपापराः । 
अधंमात्रात्मकेनित्येपदेलीनास्तएवहि ।८१। 
चतुर्णां जीवयोनीनां तदेव परिमुच्यते । 
यदाभून्मनसा वाचा कर्मणा च यजेत्सुराचु ।*६। 
यस्मिञ्छाखे त्वमी देवा मानिता नैव पापिभिः। 
तच्छास्त हिन मन्तव्यं यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत्‌ ।८७। 
अमीचदेवाः सर्वत्र श्रौते मागें प्रतिष्ठिता :। 
पाषण्डशास्तरे सर्वत्र निषिद्धाः पापकर्मभिः ।८८। 
तदमून्ये व्यतिक्रम्य तपो. दानमथो जपम्‌ 1. 
्रकुवन्ति दुरात्मानो वेपन्ते मर्तः पथि ।*८&॥ 
अहोमोहस्य माहात्म्यं पश्यताऽविजितात्मनाम्‌ ॥ 
पठन्तिमातृकांपापामन्यन्तेनसु रानिह ।९०। 
जो मनुष्य न देवों का समाश्रय ग्रहण करके क्रिया मे परायण 
रहा करते है वे अधे मात्रात्मक नित्य पदमे तीन दही होते ह। चार 


` प्रकार की जीवों की योनियो का परिमोचन उस समयमे हुजा करता 
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दै जवं मन, वाणी ओौर कर्म्म केद्वारा सुरोंका यजन होता है । जिस ` 
शाख मे ये सव देवगण हैँ । पापियों के द्वाराये सव देवगण नहीं माने 
गये हैँ । एसा शाख भी कभी नहीं मानना चाहिये चाह उसको साक्षा 
बरह्मा ही क्यो न कहते हों 15५५।८६।८७] ये देवगण सर्वत्र श्रौत (वैदिक) 
मागं में प्रतिष्टित होते है । पाषण्ड शाजमें सव जगहपाप कर्म करने 
वालो के द्वारा निषिद्धक्यिगएहैँ। सोजो लोग इन देव वृन्द का 
विशेष रूप से अतिक्रमण करके तप, घन तथा जप किया करते हवे 
दष्ट आत्मा वाले पुरूष वायु के मागं कम्पित हुभआा करते हैँ बड़े ही 
आश्र कौ बात है अविजित आत्मजं वाले पुरषो के मोह के दस 
माहात्म्य को देखिए । ये लोग मातृका का पाठतो किया करते दँ अर्थात्‌ 
इसका अध्ययन करते हैँ किन्तु पापात्मा लोग इसमें सुरों को नहीं मानते 
है 1५८८-६ ०। 


इति तस्यवचः श्रूत्वा पिताऽभूद तिविस्मितः । 
पप्रच्छचवहुन्प्रहनान्सोष्यवादीत्तथातथा ।६१} 
मयापि तव प्रोक्तोऽयं मातृकाप्रडन उत्तमः । 
द्वितीयं खु तं प्रदनं पचपंचादभूतं गृहम्‌ ।६२। 
पंचभूतानि पंचैव कर्मज्ञानेन्दरियाणि च । 
पंच पंचाऽपि विषया मनोवुद्ध्यहमेव च ।२३। 
परक्रतिः पुरुषचेव पंचविशः सदाशिवः । 
पंचपंचभिरेतेस्तु निष्पन्न गृहमुच्यते ।€४॥ 
देहमेतदिदं वेद तत्वतो यात्यसौशिवम्‌ । 
बहुरूपां स्त्रियं प्राहुबु द्धि वेदान्तवादिनः ।€५। 
सा हि नाना्थंभजनानच्नानारूपं प्रपद्यते । 
धर्मस्यैकस्य संयोगाद्‌ बहुधाऽप्येकिकेव सा ।६६। 
इति यौ वेद तत्तवार्थनाऽपौ नरकमाप्नुयात्‌ । 
मुनिभिर्य॑च्च न प्रोक्त यन्न मन्येतदैवतानु ।२७। 


~ 
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वचनं तदूवुधाः प्राह्वेन्यंचिवक्थं त्विति । 
यच्चकामान्वितंवाक्यपचमंव(प्यतः श्ण. ॥६य्‌। 

सुतनु ने कहा--उस अपने पुत्र के इस वचन का श्रवण करके 

पिता अत्यन्त विस्मित हो गये थे । फिर पिता ने उससे बहुत से प्रश्नो 
को पूाथासो वे भी उसने ठीक २ बतला दिएथे। मेरे द्वारा भी 
आपका यही उत्तम मातृका प्रन कहा गया है । अव आप अपना इसरा 
प्रन सुनिये जो कि पच्च पच्चाद्भुतं गृहम है ।६१।६२। पाँच तो पृथ्वी. 
जल, तेज, वायु ओर आका ये पांच भरत होते है ओरपाच दही इन्द्रिया 
है जो कमममेन्दरिय ओर ज्ञनेन्र्या है । इनके पाँच-पांच ही विषय होते 
है । मन, बुद्धि, अहङ्कार, भ्रकृति ओर पुरुषये भी पांच इस प्रकार 
से पीस तत्वों से परिपूणं सद॒ शिव हं । इन्दी पांच-पांचों से निष्प 
गह कटा जाया करता है ।६३।६४। इसकी देह जानते दै ओर तत्व से 
यह्‌ शिव को प्राप्त किया करतां है । वेदान्त वादी लोग इस बुद्धि को ही 
बहुत से रूपों वाली खी कहा करते ह ।६५। वह्‌ अनेक प्रकार के अर्थो 
का सेवन करने से नाना भांति के स्वल्प को प्राप्त कर लिया करती है । 
केवल एक घस्मं का जव इसके साय संयोग प्राप्त हो जाया करता दै तो 
यह्‌ वहत प्रकार की भी एक ही हो जाती दै। इस प्रकार से जो भी 
कोई तत्वा्थं को जान लिया करता है वह फिर कभी भी नरक की 
प्राप्ति नहीं किया करता है 1 जिसको मूनियों ने नहीं कहा दै कि दैवतो 
को नहीं मानना चाहिये । बुध 
बोला करते दै । जो कामान्विति वाक्य 

उसका श्रवण करो ।६६।९७।९म। 
` एको लोभो महान्य्राहोलो मात्पापं्वत्तं ते । 
लोभात्क्रोधः प्रभवतिलोभात्कामः प्रवत्तं ते ।४€। 
लोभान्मोहरच माया च मानः स्तम्भः परेप्सुता 

अविद्याऽग्ज्ञता चैवं सर्वं : लोभात्प्रवत्तं ते । १००1 


य है अथवा पचम है। इसलिए 


पुरुष चित्र कथा युक्त लँन्ध॒ वचन को ` 
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हेरण परवित्तानां परदाराभिमर्शनम्‌ । 
साहसानां च सर्वेषामकार्याणां क्रिथास्तथा ।१०१। 
स लोभः सह॒ मोहेन विजेतव्योजितात्मना । 
दम्भोद्रोहर्चनिन्दाचैशुन्यं मत्सरस्तथा । १०२४ 
भवन्त्येतानि सर्वाणि लुब्धानामचृतात्मनाम्‌ } 
सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्ति बहुश्रुताः । १०३४ 
छेत्तारः संशधानांच लोभग्रस्तात्रजन्त्यधः । 
लोभक्रोधप्रसक्ताश्च रिष्टाचारवहिष्करृताः ।१०४; 
अन्तः क्षुरावाङ्खधुराः कृपाङ्छत्रास्तृणरिव । 
कुवतेयेबहून्मागास्तांस्तान्देतुवलान्विताः ।१०५॥ 


ह एक लोभ ही महान्‌ ग्राह है। इस लोभ से पाप प्रवृत्त हु 
करता है । लोभसे ही क्रो की उत्पत्ति होती है। लोभदहीसे काम 
समुत्पन्न होता है । लोभ से ही मोह्‌, माया, मान, स्तम्भ, परेप्सुता, 
अविद्या, अभ्रजा ये सभी एक मात्र लोभसे ही प्रवत्तित हा करते टै 
।&&। १००। पराये घनो का हरण, पराई छियो का अभिमर्शन, सभी 
प्रकार के साहसो का तथा अकार्य्यो की क्रियाय भी लोभ के ही कारण 
से हृभा करते है अतएव जितात्मा पुरुष के द्वारा यही लोभ मोह के 
सहित जीत लेना चाहिये । दम्भ, द्रोह्‌, निन्दा, पैशुन्य तथ। मत्सरता ये 
सभी अङ्ृतात्मां लुब्धक पुरुषों को ही हमा करते है । वह श्रत लोग 
अर्थात्‌ एसे पुरुष जिन्होने बहुत कुछ सुन रखा है बडे २ शालो को हदय 
मे धारण किया करते है) वे लोग सभी तरह के संयो का छेदन 
करने वाले होते है किन्तु जवये लोम से ग्रस्त हो जाते है तो इनका 
अधः पतन हो जाया करतां) काम ओौर क्रोव में प्रसक्त, रिष्ट 
पुरुषों के आचार से बहिष्कृत हएट--जिसका अन्तकरण तो 
उस्तरे के समान कत्तन करने वाला होता. है तथा बाणी बहुत 
मधुर हआं करती है जिस तरह से वप तरणो से समाच्छादित होवे । एेसे 
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लागजा हति हं वे वल से समन्वित होकर उन-उन वहत से मार्गो का 
किया करते हैँ ।१०१- १०५। 


सवमागं विलुम्पन्ति लोभाज्जातिषु निष्ठरा। 
धमावतसकाः शद्रा मृष्णान्त ध्वजिनो जगत्‌ ।१०६। 
एतेऽतिपापिनोज्ञया नित्यं लोभसमन्विताः। 
जनको यृवनाश्वश्चद्ुषाद्भिः प्रसेनजित्‌ ।१०७। 
लोभक्षय।दिवंप्ाप्ास्तथेवान्येजनाधिपाः ॥। 
तस्मात्यजतियेलोभन्तेऽतिक्रामंतिसागरमु ` ।१०८। 
ससाराख्यमतोऽन्ये ये ग्राहग्रस्तान संशयः । 
अथ ब्राह्मणभेदांस्त्वमष्टौ विध्रावधारय ।१०६। 
माव्ररच ब्राह्मणरुचं व श्रौविय श्च ततः परम्‌ । 
अनूचानस्तथा भ्रण ऋषिकल्पः ऋषिषु निः ।११०। 
एते ह्यष्टौ समदिष्टा ब्राह्मणाः प्रथमं श्रुतौ । 
तेषां परः परः श्रेष्ठो विदयावृत्तिविरोषतः ।१११। 
बराह्मणानां कुले जातो जातिमात्रोयदाभवेत्‌ । 
अनुपेतः क्रियाहीनोमात्र इत्यभिधीयते ।११२। 


लोभ से जातियों में महानु निष्टुर सभी मार्गो को विलुप्त कर 
दिया करते हैँ । ये धर्मावतंसकः द्र ध्ववरी लोग इस जगतु को ठ्गा 
करते हैँ अर्थात घोते में डाल दिया करते हं । इन लोगों का अत्यन्त 
अधिक पापी समज्ञना चाहिए क्योकि ये लोग नित्य ही लोभ से समन्वित 
रहा करते हैँ । जनक, युवनाश्व, वरृपादभि ओर प्रसेनजित्‌ ने लोग लोभ 
के क्षयहोनेसे ही दिव लोक को प्राप्त हो गए थे । इसी भाति अन्यभी 
वटुत से जनाधियों ने एकमाव लोभ का परित्याग करके स्वगंलोक की 
प्राप्ति की है। इसलिए जो लोग इस लोम का परित्याग कर दिया करते 
हवे इस संसार रूपी सागर को पार करके तंर जाया करते है । यह 
संसार नाम वाला सागर है । जो अन्य परुष होते हवे इसमें ग्राहसे 
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ग्रस्त ही रहा करते है--इसमें लेरमात्र भी संय नहीं हं । ट्सके अनं 
न्तर हे विप्रदेव ! आप अव आ प्रकार के जो ब्राह्मणों के भेद होते 
उनका अवधारण कर लो । मात्र, ब्राह्मण, श्रोत्रिय, इसके आगे अनु- 
चान, भ्रण, ऋषिकल्प, ऋषि जौर मूनि ये आठ ब्राहाणों के भेद होते 
हँ जोकि ब्राह्मण समृषिष्ट किए गएद। श्रूतिमेंप्रथमदही द्तको बत- 
लाया गया है । इन आठ प्रकार के भेदों मे जो अआगे-आगे बतलाया 
गया है वह ही अधिक श्र्ठ होता है ओर विद्या तथा चरित्र से युक्त 
होने वाला विशेष रूप से श्रेष्ठ मानागयादहै। जो ब्राह्मणों के कृल 
मे समूत्पच्च हुमा है ओर केवल जाति में ही जन्म प्रहण करन वाला 
होता है तथा सव प्रकार से अनुपेत एवं क्रियासे हीन हुआ करता ह 
ब्राह्मण “मात्र' इस नाम से कहा जाया करता ह । १०६ -११२। 


एकोट द्यमतिक्रम्य वेदस्याऽचारवानृजुः । 

स ब्राहयणहतिप्रोक्तोनिभृतः सत्यवाग्बरृणी ।११३। 
एकां शाखां सकल्पांचषड्भिर द्धं रधीत्यच । 
षट्कमनिरतो विप्र॒ श्रोलियोनामधर्मवित्‌ ।११८। 
वेदवेदांगतत्तवज्ञः शुद्धात्मा पापवलजितः । 

श्रेष्ठः श्रो ्रियवान्प्राज्ञः सोऽनूचानइतिस्मृतः ।११५। 
अन्‌चानगणोपेतोयज्ञस्वाध्यायन्वित । 

श्र ण इत्युच्यते शिष्टं : शेषभोजीजितेन्द्रियः ।११६। 
वैदिकंलौकिकं चैव सवज्ञानमवाप्य यः) 
आश्रमस्था वशीनित्यमुषिकल्प इतिस्मृतः ।११७। 
ऊर्ध्वरेता भवत्यग्न्यो नियताशी न संशयी । 
दापानुग्रहयोः राक्तः सत्यसंधो भवेटषिः ।११८। 
निवृत्तः सवैतत्त्वज्ञः कामक्रोधविरवजितः । 
ध्यानस्थो निष्क्रिपो दान्तस्तुल्यमत्काचचनो मुनिः ।११९। 


सुतनु ओर नारद सम्वाद || ह 
६ एको श्य का अतिक्रमण करके जो वेद के आचार वाला होता 
ओर परम सरल हा करता है वहं श्राह्यण" इस नाम से कहा गया 
ठै । जो परम निभृत, सत्य वचन वोलने वाला, घृणी तथा वेद की 
करिसी एक शाखा को कल्प के सहित एवं दै अद्धों से संयुत अध्ययन करके 
पट्‌ कर्मोमें जो धर्म्मं का वेत्ता सदा निरत रहा करता हह विप्र! 
उसको शनोत्रिय' कहा जाता है ।११३।११४। जो वेदों ओर वेदों के ङ्ख 
यारों के तत्वों का पूणं ज्ञाता होता दै, जुद्ध॒ आत्मा वाला, पापों से 
रहित, परम श्रष्ठ, श्रोत्रियवानू, प्राज्ञ होता है वह अनूचान" कहा 
गया है । जो अनूचान में रहने वाले समस्त गुणों से सुसम्पन्न तथा यज्ञ 
ओर स्वाध्याय में यन्त्रित रहने वाला होता है उसको श्रण' इस नाम 
से दिषो के द्वारा कहा जाया करता है 1 जो शेप भोजी इन्द्रियों को 
अपने वश में रखकर जीत लेने वाला, वैदिक भौर लौकिक सभी प्रकार 
के ज्ञान को प्राप्त कर लेने वाला, आश्म में संस्थित, नित्य वशी अर्थातु 
सदा अपने आप पर पूणं नियन्त्रण रखने वाला होता है वह्‌ “छ षिकल्प' 
दस नाम से कहा गया है । जो ऊरध्मरेता, अग्म, नियत अशन करने 
वाला, संयम से रहित तथा शाप देने मँ एवं अनुग्रहं करने मे पणं शक्ति 
रखने वाला, सत्य प्रतिज्ञा करने वाला होता है बह ऋषि' इस नाम से 
कहा जाया करता है । जो समी प्रकार की प्रवृत्तियों से निवृत्त रहने 
वाला, सव प्रकार के तत्वों का पूणं ज्ञाता है, काम ओर क्रोध से रहित 
है, ध्यान मेँ स्थित रहने वाला, निष्क्रिय, परम दमन शील तथा मिट 
ओर सुवणं सेनों मे समान भावना रखने वाला होता है वह मुनि-- 
इस नाम से कड़ा जाया करता है ।११५- ११९ 
एवमन्वयविद्याम्यां वृत्तेन च समूच्छिताः। 
त्रिशुक्लानामविव्रन््राः पूज्यन्ते सवनादिषु ।१२१। 
इत्येवंविधविग्रत्वमक्तं शृणु युगाद्थः। 
नवभी कातिके शुक्ला कृतादिः परिकी तिता १२१ 


1. 


॥, 
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वैशाखस्य तृतीया या जुक्ला त्रं तादिरुच्यते 

माघे पञ्चदश्ीनाम द्वापरादिः स्मृतावुधैः ।१२२। 
 लयोदशी नभस्येच कृष्णासाहिकलेः स्मृताः 

युगादयः स्मृताह्य तादत्तस्याक्षयकारकाः ।१२३। 

एताश्चतसरस्तिथयो युगादा दत्तं हृतं चाऽक्षयमाबु विद्यात्‌ । 

युगे युगे वषशतेन दानं युगादिकाले दिवसेन तत्फजय्‌ । १२४५ 

युगाद्याः कथिता ह्यं ता मन्वाचाः स्युणु साम्गतम्‌ । 

अश्वयुक्टुक्लनवमी द्वादशी कातिके तथा ।१२५। 

तृतीया चंत्रमासस्य तथाभाद्रपदस्य च । 

फाल्गुनस्यत्वमावास्यापौष स्यैकादशीतथा १२६] 


इस रीति से वंश ओौर विद्या तथा चरित्र से जो समुच्छ्रित होते 
हवे ही त्रियुक्ल अर्थात्‌ तीनों प्रकार से शुक्ल पिप्रन्र सपरन प्रभृति मेँ 
पुजा करने के योग्य हुआ करते हैँ। इस तरहसे विप्रोंकी किस्म मैने 
आपको बतला दी हैँ । अव युगादि के विषय मे आप श्रवण करिये। 
कात्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो नवमा तिपि होती है जिसको अक्षय 
नवमी कहते हैँ वही कृतयुग के आदि का दिन कीत्तित क्रिया गया है 
अर्थात्‌ नवमी से ही कृतयुग का आरम्भ होता है वैशाख मास के 
शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है जिसको अक्षय तृतीया कहते है उसी 
दिति सेत्रैता युग का आरम्भ होता है अर्थातु वही वरैताका आदि दिन 
है । माव मास कौ पञ्चदशी तिथि अर्थात पुणिमा द्वापर युग का आदि 
दिवस है जिसको बुधो के हारा कहा गया है । नभस्य मास की कृष्ण 
पक्ष की वयोदशी तिथि कलियुग का आदि दिवस है इस तरह से युगो 
के आदि दिवस बतला दिएगये हँजो द्धि हुए दानों के अक्षय 
करने वाले होते हैँ। ये चार तिथियां युगो के आदि दिनै इन 
तिथियों मे दिया हुभा दानः हवन शीघ्र ही अक्षयता को प्राक्त हो जाया 
करता है-एेसा जान लो 1 युग-युग मे सौ वषं तक जो दान का फल 
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हता है वह युगो के आदि दिवसमें दिए हुए दान का फल हुभा करता 
ह । येयुोके आदि दिवस तो क्‌ दिए गये ह । अव मनुओं के भी 
आदि दिवस सुन लीजिए । आश्विन मासके शुक्ल पक्ष को नवमी तथा 
कात्तिक मास की दादी, चैवर मात की तृतीया तथा भाद्रपद मास की 
तृतीता, फाल्गुन मास की अमावस्या ओौर पौष मास॒ की एकाददी । 
1 १२०-२२६। 


आषाढस्याऽपिदकमीमाष्मासस्य सप्तमी । 


श्रावणस्याष्टमीङृष्णातथाषाढीचपुणिमा ।१२७। 
कातिकी फाल्गुनीचंती ज्येष्ठ पश्चदशीसिता । 
मन्वन्तरादयद्चंतादत्तस्याक्षयकारकाः । १२८ 


यस्यां तिथौ रथं पूवं प्राप देवो दिवाकरः । 
सा तिथिः कथिता विप्रं मधियारथसप्तमी ।१२५। 
तस्यां दत्तं हुतं ॒चेष्टः सवमेवाऽक्षयं मतम्‌ । 
सर्वदारिद्रयशमनं भास्करभ्रीतये मतम्‌ ।१३०। 
नित्योष्टेजक मार्यं बुधास्तणुततत्वतः । 
यर्चयाचनिकोनित्यंन स स्वगस्य भाजनम्‌ ।१३९१। 
उद्वेजयति भूतानि यथा चौरास्तथेव सः । 

, नरकंयातिपापात्मानित्योद्वेगकरस्त्वसौ - ।१३२। 
इहोपपत्तिर्मम केन कर्मधा क्व च प्रयातव्प्रमितो मयेति । 
विचार्यं चैवं प्रतिकारकारी बुधैः स चोक्तो द्विज ! दक्षदक्षः 

| ।१३२। 


आषाढ मास की दशमी, माघ मास की सप्तमी, श्रावण मास 
की अष्टमी, आषाढ़ पूणिमा, कात्तिकी, फाल्गुनी, चैत्री ओर ज्येष्ठ मास 
कौ सिता पञ्चदशी ये सव तिथियाँ मन्वन्तरो कौ आदि तिथियां है । इन 
तिथियों मे दिया हुमा दान अक्षय करने वाला होता है। जिस तिथिमें 
सबसे पूवं दिवाकर ने रथ की प्राप्ति की थी वहं विप्रं के द्वारा साघ 
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मास मे जो रथ सप्तमी होती है वही कही गयी हैँ । उस तिथिका भी 
बडा अधिक महत्व होता है । उस रथ सप्तमी के दिनि में दिया हुआ 
दान, हवन तथा अन्य भी इष्ट आदि कौ उपासना सभी कुदं अक्षय हो 
जाया करता है । यह समस्त प्रकार की दरिद्रता के शमन करने वाला 
होता दै क्योकि इसमे कु भी पुण्य कमं करने भगवान भास्कर देव 
परम प्रसन्न हुआ करते है । जिसको बुध परुष नित्य ही उद्रंग उत्पन्न 
करने वाला कहा करते हँ उसके विषय मे भी अव आप तात्विक रूप 
से श्रवण करिए । जो नित्य ही याचना करने वाला होता है वह कभी 
भी स्वगं प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हुमा करता है । यह समस्त 
भूतो को उद्धिगन किया करता है जिस तरह्‌.से चौर उद्जक होते दै 
वैसे ही यह भी हआ करता है 1 एेसा व्यक्ति अत्यन्त पापात्मा होता दै 
ओर नरक मे गमन किया करता है क्योकि यह नित्य ही उ्द्रोगके करने 
वाला होता है । यहाँ संसार में मेरी किस कम्मं के दवारा उपपत्ति होगी 
ओर मुभे यहां से कहां पर प्रयाण करना चाहिये इस तरह से जो 
विचार करके प्रतिकार करने वाला परुष होता है वु्ों के द्वारा वही 
पुरुष हे द्विज । दक्षो मे भी परम दक्ष कहा गया है ।१२७--१३३। 


मासेरष्टमिरह्वा च पूर्वेण वयसाऽऽ्ुषा । 
तत्कमे पुरुषः कुययिनान्तेसुखमेधते १३४1 , 
अचिधू मर्व मार्गौ द्वावाहूर्वदान्तवादिनः । 
अचिषा याति मोक्षज्च धूमेनाऽर्ततेषुनः ।१३५। 
यज्ञेरासाद्यते धूमो नैष्कर्म्येगाचिराप्यते । 
एतयोरपरो मागः पाखण्ड इति कोत्यंते ।१३६। 
यो देवान्मन्यतेनेवधरममश्चमनुसूचितान्‌ । 
नेतौ सयातिपन्थानौतत्तवार्थोऽयं निरूपितः ।१३७। 
इतितेकोतिताः प्रश्नाः शक्त्यात्राह्मणसत्तम 


। 
साधुवाऽसाधुवाब्रूहिष्यापयाऽत्मनमेवच 


। १३८। 
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पुरुष को आठ मास पव, दिन, क्रय ओर अपनी आयु के द्वारा 
वही कम्म करना चाहिए जिससे अन्त में सुख का लाभ होता है ।१३४। 
वेदान्त वादी विद्वान अचि ओौर धूम ये दो मागं बतलाया करते हैं। 
अनि नामक मागं केद्वारा मोक्ष की प्राप्ति किया करतादै ओर धूम 
मागं से पुनः आवत्तं न फिया करता ह । यज्ञोसे द्वारा धूम प्राप्त किया 
जाता है ओर निष्कम्मता अचि का समासादन किया जाता है। इन 
दोनों मार्गो से अतिरिक्त दूसरा मागं पाखण्ड कहा जाता है। जो पुरुष 
देवों को नहीं मानता है ओर अनुसूचित धर्म्मो को भी नहीं मानता है । 
चह इन दोनों भार्गो में नहीं जाया करता है--यही सवका तत्वा्थं निरू- 
पित कर दिया गया है । इस रीति से ये सव आपके कयि गए प्रों का 
उत्तर दे दिया गया है । यह उत्तर साधु असाधु हैँ-यह हमको वतलादो 
ओर अपने आपका भी परिचय प्रदान करो ।१३५-१३८। 


१६-- शिदपुजनमाहात्म्यवणंन 


अथ ते ददृशुः पार्थं संयमस्थं महामुनिम्‌ । 
क्रियायोगसमायुक्तं तपोमूतिधरं यथा 1१ 
जटास्तविषवणस्नानकपिलाः शिरसातदा । 
धारयन्तंलोमशाख्यमाज्यसिक्तमिवाऽनलम्‌ ।२। 
सव्यहस्ते तृणौघं च च्छायारथे विप्रसत्तमम्‌ । 
दक्षिणे चाक्षमालां च बिभ्रतं मतमागगमु ।२। 
अहिसयन्दुरुक्ताध्यैः प्राणिनो भूमिचारिणः । 
यः सिद्धि मेति जप्येनसमत्ोमुनिरुच्यते 1४ 
वकभूपट्िजोलुकगृ्रहु्मा विलोक्य च । 
नेमुः कलापग्रामे तं चिरन्तनतपोनिधिम्‌ ।५। 
स्वागतासनसत्कारेणामुनातेऽतिसत्कृताः । 
यथोचितप्रतीतास्तमाहुः कार्यहदिस्थितम्‌ ।६। 
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देवर्षि श्री नारद जी ने कहा- ह पाथं ¦ इसके अनन्तर उन्होने 
संयम में संस्थित ओर क्रिया योग से समन्वित तपोमूति को धारण 
करने वाले महा सुनि का दर्शेन किया था। उस समयमे लोमश नाम 
चाले वे मुनिवर तीनों कालों मे सन्ध्या के निमित्त कयि जाने वाले 
स्नान से कपिल वणं वाली जटाभों को रिरमें धारण करने वालेथे 
जो घृत से सिक्त अग्निके ही तुल्य दिखलाई दे रहैथे। सव्य हस्तमें 
छाया के लिएतृण का समूह था, दक्षिण करम अक्षो की माला 
घारण किए हुये थे तथा मैत्र मागं मे गमन करने वाले विप्र श्रष्ठ को 
देखा था ।१।२।३। दुष्ट उक्तियों के द्वारा भमि पर सचचरण करने वाले 
प्राणियों को हिसित न करते हए जो जप्यके द्वारा सिद्धि की प्राप्ति 
क्रिया करता है वह्‌ मतर मुमि कहलाता है । बक, भूप, द्विज, उलूक, 
गृध्र ओर कुमे सब उन चिरन्तन तपोनिधि को देखकर कलाप ग्राम में 
प्रणाम किया करते थे । स्वागत, आसन ओौर सत्कार के द्वारा .इस मनि 
से वे सव अत्यधिक सत्कृत हुमा करते थे । यथोचित रूप से समाश्वस्त 
होते हए वे सव अपने हृदय मे स्थित कार्यं उस महा मूनीन््र से कहा 
करते थे ।४।५।६।. 
इन्द्रय॒म्नोऽयमवनीपतिः सत्रिजनाग्रणी । 
कीतिलोपाननिरस्तोऽयं वेधसानाकपृष्ठतः ।७। 
माकंण्डयादिभिः प्राप्यकीत्यु दवारं न सत्तम । 
नायंकामयतेस्वर्गपुनः पातादिभीषणम्‌ ।८। 
भवताऽनुगृहीतोऽयमिहेच्छति महोदयम्‌ । 
प्रणोद्यस्तदयं भूपः शिष्यस्ते भगवन्मया ।&। 
त्वत्सकाशमिहाऽऽनीतो ब्रूहि साध्वस्य वाञ्छितम्‌ । 
परोपकारणं नाम साधूनां व्रतमाहितम्‌ । 


` विशेषतः ` प्रणोदयाना शिष्यवृत्तिमूपेगुषाज्ञ ।१०। 


॥॥ 
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अप्रणोदेषु पेषु साधु प्रोक्तमसंशयम्‌ । 

विद्वेषे मरणं चाऽपि कुरतेऽन्यतरस्य च ।११। 

यउप्रमत्तः प्रणोदयेषु मुनिरेष प्रयच्छति । 

तदेवेति भवानेवं धमं वेत्ति कुतो वयस्‌ ।१२। 

कूर्म्मं ने कहा-- यह अवनी का स्वामी इन्द्र्यम्न सत्री जनों मे 
अग्रणी है किन्तु कीर्ति केलोपहो जानेसे वेघाके द्वारा यह नाक 
(स्वर्ग) के पृष्ठ भाग से निरस्त कर दिया गया है । हे सत्तम । माकंण्डेय 
आदि महषियों के द्वारा अपनी कीत्ति का उद्धार प्राप्त करके यह फिर 
पुनः पात आदि के होने के कारण अतीव भीषण स्वगं के पाने को कामना 
ही नहीं करता है । आपके द्वारा यह अनुग्रहीत होना चाहिये कि यह्‌ 
यहाँ पर इस महान्‌ उदय कौ इच्छा कर लेवे । इस राजा को एेसी 
प्रेरणा देनी ही चाहिये । यह राजा आपका ही शिष्य है जौर मेरे द्वारा 
आपके समीप मे लाया गया है । आप कृपा करके इसको साधु वांछित 
बोलिए । दूसरों का उपकार कर देना ही साधु पुरुषों का त्रत हुजा 
करता है ओर विशेष रूप से रिष्य वृति को प्राप्त हए श्रणोद्यो का 
उपकार करना उनका आदित व्रत है । जो प्रेरणा करने के योग्य नहीं 
ह एेसे पापियों कै विषय में विना संशय के साधु कहा है । अन्य तर का 
विद्रेष ओर मरण भी कियाकरतेह। जो प्रणोद्य हैँ उनके विषयमे 
अप्रमत्त यह मनि वह ही प्रदान किया करते है--आप ही इस प्रकार के 
स्णं धम्मं को जानते हैँ हम लोग इस विषय मे अधिक्र क्या जानकारी 
रख सकते टै ।७--१२। 

क्रमं ! युक्तमिदं सर्वं त्वयाऽभि हितमद्य नः । 

धर्मशास्वौपनततस्स्मारिताः स्मपुरातनमू ।१३। 

ब्रहि राजन्सुविश्नव्धं सन्देहं हृदयस्थितम्‌ । 

कस्ते किमव्रवीच्छेषं वक्ष्याम्यहुनसंशयः । १४। 

मगवत्प्रथमः प्रनस्तावदेव ममोच्यताम्‌ । 

ग्रीष्मकालेऽपि मध्यस्थेरवौक्रिनतवाश्रमः ।१५। 














ष्या ~ 


॥ 
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कुटीमात्रोऽसि यच्छाया तृणैः शिरसि पाणिगैः 1१६ 
मतंव्यमस्त्यवद्यं च॒ काय एष पतिष्यति । 
कस्याऽ्थे क्रियते गेहुमनित्यभवमध्यगैः । १७ 
यस्य॒ मृत्यु्भवेन्मित्रं पीत वाऽमृतमूत्तमम्‌ । 
तस्ये तदुचितं वक्तुमिदंमेश्चो भविष्यति ।१८। 
इदं युगसहस्रष॒ भविष्यमभवदहिनम्‌ । 
तदप्यद्यत्वमापन्न' का कथा परणावधेः ।१६। 
कारणानुगतं कार्यमिदं शुक्रादभूषद्टपुः। 
कथं विशुद्धिमायाति क्षालिताङ्धारवद्रद ।२०। 
तदस्याऽपि कृते पापं शन्रुषड्वगेनिजिताः । 
कथङ्कारं न लज्जन्ते कुर्वाणा नृपसत्तम ! ।२१। 


महा महषि लोमष जी ने कहा- र कृम्मं ! आज आपने जो 
यह्‌ हमसे कहा है वह वहुत युक्त एवं समुचित है । आपने यह्‌ पुरातन 
घमं शास्त्र से उपनत बात का हमको स्मरण दिला दिया है । हे राजन्‌ ! 
जाप अपने हृदय में स्थित सन्देह को पूणं विश्रन्धरूप से बोलिये । 
आपको किसने क्या दिया है ? शेष मै आपको बतला दूगा-इसमें 
कुछ भी संशय नहीं है ।१३।१४। राजा इ्द्र्य्‌म्न ने कहा- टे भगवान । 
मेरा सबसे प्रथम प्रन तो यही टै उसे आप बतलाद्ये कि इस महान 


घोर श्ीष्म काल में भी जव करि रवि मध्यमे स्थित है इस आपके आश्रम 


मे वह्‌ क्यो नहीं हँ ? आपके अपने हाथ में रहने वले तृणों से जो शिर 
पर हैँ आपकी इस कुटी पर यह छाया कैसे दै? महि लोमदा जी ने 
कहा- मरना ती अवश्य ही है , ओर यह काया अवश्य ही गिर जायेगी । 
इस अनित्य संसार के मध्य में गमन करने वालों के द्वारा किसके लिए 
घर करिया जावे ? जिसका मृत्यु भित्रहै चाहे 
क्यों न पिया हो उसको यही कहना उचित है 
जायगी । सहस्रो युगो मे होने वाला यह्‌ दिन 


हे उसने उत्तम अमृत ही 
कि यह मुके कल दही हो 
न हा है वह भी अद्यत्व 
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कोप्राप्तहो गयारहैँ। इस मरण की अवधि के विषयमेंतो कहनाही 

क्या ।१५-१६। प्रत्येक कार्यं कारण कै ही अनुगत हुआ करता है। | 
यह दारीर शुक्र (वीयं) से समृत्पन्न हभ दै । अप ही वतलाइये, यहं | 
क्षालित अङ्खार की माति किस प्रकारसे विशुद्धि को प्राप्त हो सकता | 
दै सो एेसे इस अनित्य एवं अविशुद्ध शरीरके ही लिए चछैशवरओंके ` 
द्वारा निजित हए मनुष्य पाप किया करते दँ। हि वृपश्रष्ठ । इस तरह | 
पापकर्मो कोकरते हुए भी वे मनुष्य क्यों नहीं लज्जित हा करते 

द ।२०-२१। 


तदृब्रह्मण इहोतपन्नः सिकताद्रयसम्भवः । 
निगमोक्तं॑पठञ्छण्वनिदं जीविष्यतेकथम्‌ ।२२। 
तथापि वैष्णवी माया माहयत्यविवेकिनम्‌ । 
हृदयस्थं वेदं न जानन्तिह्यपिमूतयु गतायुषः ।२३। 
दन्तास्चलार्चला लक्ष्मीयौवनं जीवितं तृप । 
चलाचलमती वेदं दानमेव गृहं चणम्‌ ।२४॥ 
इति विज्ञाय संसारमसारं. च चलाचयप्‌ । 
कस्थाऽ्थे क्रियते राजन्करुटजादिपरिग्रहः ।२५। 
चिरायुर्भगवानेव श्रुयते भुवनत्रये । 
तदर्थमहमायातस्तत्किमेव _ वचस्तव ।२६। 
प्रतिकल्पं मच्छरीरादेकरोमपरिक्षयः । 
जायते सर्वनाशे च मम मवि प्रमापणमू ।२७। 
पर्य जानुप्रदेशं मे दुव्यङ्ख गुलं रोम्॑वजितम्‌ । | 
जातं वपुस्तद्विभेमिमतंग्धसति क्रि गृहैः ।२८। | 
यहां पर उस ब्रह्मा से सिकता दय से सम्भव उत्पन्न हआ है-- 

निगम कै द्वारा कथित इमको पढ़ते एवं श्रवण कृरते हए कंसे जीवितं 

रहेगा ? तो भी यह वैष्णवी माया एसी अद्‌ त है कि विवेकहीन पुरुष 

को मोहित कर दिया करती है। मनुष्य सौ वषे की आयु वाले भी 
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अपने हृदय में स्थित भी मृत्यु का ज्ञान नहीं रखा करते टँ । ये शरीरम 
रहने वाले दात चलायमान अर्थात्‌ अस्थिर होते है--यह लक्ष्मी भी 
चलायमान अर्थातु कभी भी एकर के.पास स्थिर रहने वाली नहीं है-- यह्‌ 
यौवन भौर यह जीवन भी चल दँ अर्थात स्थिरता से रहित ही होते है । 
हे नृप । यह संसार मं रहने वाले सभी कुछ चलाचल हँ अतएव मनुष्यों 
का दान ही ग्रह होता दहै। यही ज्ञान ब्राप्त करके इस संसार को चला- 
चल एवं असार समन्ञकर हे राजन्‌ ! वूटज आदि का परिग्रह किसके 
लिए किया जावे ।२२-२५। इन्दर्‌ स्न ने कटहा--इस भुवन त्रय मेँ एक 
भापही चिरायु है-एेसादही सुनाजातादहै। इसलिएमै यहं पर 
समायात हृ हं सो आपका यह वचन क्यों है ?।२६। महपि लोमश 
जीने कहा प्रत्येक कल्प मे इस मेरे शरीर से एक रोम का परिश्षय 
होता है । सर्वनाश होने परमेरा यह भावी होने वाला प्रमापण होताहे। 
माप मेरे इस जानुं के भाग को देखो--यह्‌ दो अ गुल तक ॒रोमों से 
रहित है । मेरा यह्‌ शरीर जवरेसाहो गया है तोरम डरता्हंकि 
मरना ही है तो फिर गृहो से अपना क्या प्रयोजन है ।२७।२८। 


इत्थं निशम्यतद्वाक्यसप्रहुस्याऽतिविस्मितः। 
भूपालस्तस्थ पप्रच्छकारणंतादशायुषः ।२६। 
पृच्छामि त्वामहं ब्रह्मन्यदायुरिदमीहशम्‌ । 
तव॒ दीरप्रभावोऽसौदानस्यतपसोऽथवा ॥३०। 
शृणु भूप । प्रवक्ष्यामि ूरव॑जन्मसमुद्भवाम्‌ । 
शिवधमेयुतां पुण्यांकथां पाप्रणाशनीम्‌ । ३१ 
अहमासं ` , पूरा. शूद्रो दसिद्रोऽतीवभूतले । 
भ्रमामि वसुधापूष्ठ ह्यशनापीडितो भृशम्‌ ।३२। 
ततो मया महल्लिङ्ख ` जालिमध्यगतं तदा । 


` मध्या ऽस्य जलाधारो दष्टश्चेवाऽविदूरतः ।३३१ 
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ततः प्रविश्य तद्वारि पीत्वा स्तात्वा च शाम्भवम्‌ । 
तल्लि ङ्ध स्तापितं पूजा विहिता कमलैः शुभः 1३५ 
अथ श्षुतक्षामकण्ठऽह्‌ श्रोकण्ठ तं नमस्य च । 

पुनः प्रचलितौ मागे प्रमीतोनपसत्तम ।३५। 


देवपि नारद जीने कहा--इस रीति से लोमश महि के उस 
चचन का श्रवण करके वह राजा टेसकर अत्यन्त ही विस्मय से युक्त हौ 
गया थ । फिर उस राजा ने उनसे उस तरह की आयु का कारण पूछा 
था । इन्द्र्य्‌म्न ने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! मै आपसे यह पूछता हँ फि अपकी 
यह एेसी आयु कैसेहै? क्या आपके परम विशाल दान अथवा तपका 
यह महान प्रभाव है ? महि लोम जी ने कहा- है राजन्‌ ! अव्य 
आपसे पापों के श्रणाद्च करने वालो, लिव वम से युक्त, पूवे जन्म म होने 
चाली परम पुण्य कथा का वर्णन करूगा उसे अप अव श्रवन कीजिये । 
रँ पिते शूद्र था ओर इस भूतल मे अत्यन्त ही द्द्रिथा। मै इस 
भूमि के पृष्ठ पर भोजन के लिए मी अत्यन्त पीडित होकर भ्रमण किया 
करता था । इसके उपरान्त उस समय मे ने जलि के मव्य में स्थित 
एक महान शिव लिङ्ध का देन प्रप्त क्रियाथा। मच्याह्न के समयमे 
, इसका जलाधार समीपमे हौ मैने देखा.था । इसके पडचात्‌ उसके द्वार 
नने मैने प्रवेडा क्रियाथा। वहाँ पर मैने उस शम्भु भगवान के परम 
पवित्र जल का पान किया था तथा स्ता किया था। फिर उस शिव 
लिंग का भी स्नान कराया ओर परम युभ कमल के पुष्पों से शिव लिग 
की अचेनाकीथी। हे नृपश्रेष्ठ] इसके अनन्तर क्षुधा से क्षाम कण्ठ 
वाला चँ भगवान श्री कण्ठको नमस्कार कर फिर प्रमीत होता हुआ 
मागे मे चल दिया था ।२६-३५] 


ततोऽहं ब्राह्मणगृहे जातो जातिप्मरः सुतः 1 
स्नापनाच्छिवलि ज्धस्यसछृत्कमलपूजनात्‌ ` ।३६। 
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स्मरन्विलसितं मिथ्या स्त्याभासमिदं जगत्‌ । 
अविद्यामयमित्येवं ज्ञात्वा मुकत्वमास्थितः ।३७। 
तेन विप्रेण वार्धक्ये समाराध्य महैश्चरम्‌ । 
्राप्तोऽहमिति मे नामर्ईशानइतिकल्पितम्‌ ।३८। 
ततः स विप्रो वात्सल्यादगदान्सुवहुन्मम । 
चकार व्यपनेष्यापि मूकत्वमितिनिर्चयः ।३६। 
मन्त्रवादान्वहुन्वद्यानुपायानपरानपि । 
पित्रोस्तथा महामायासम्बद्धमनसोस्तथा ।४०। 
निरीध्य मूढतां हास्यमासीन्मनसिमेतदा। 
तथा यौवनमासाद्यनिरिहित्वानिजंगृहम्‌ ।५१। 
सम्पूज्य कमलः शम्भु ततः शयनममभ्यगामु । 
ततः प्रमीते पितरि मूढडइत्यहुमूञ््षितः ।४२। 


इसके पन्चातु भगवान शिव के स्नापन कराने से तथा केवल 
एक ही बार कमल के पुष्पों के द्वारा पूजन करने से मै एक ब्राह्मण के 
घर मे जातिस्मर का पुत्र होकर समुत्पन्न हआ था । मने इस सांसारिक 
विलास को पूर्णतया मिथ्या स्मरण करते हए तथा इस असत्य जगत्‌ 
को सत्य का आभास मात्र जानकर ओर यह॒ सव अविद्यामय ही है-- 
एसा ज्ञान प्राप्त करके मुकत्व मे समास्थित हो गया था अर्थात मै किंसीं 
से भीन वोलकर एकदम गू गा वन गया था! उस ब्राह्मण ने बृद्धावस्था 
मे भगवान महेश्वर की समाराधना करके ही मुभे प्राप्त किया था । इस- 
लिए मेरा नाम “ईशान ”--यह कल्पित किया गया था । इसके अनन्तर 
उस विप्र ने वात्सल्य भाव होने के कारण से मेरी बहुत सी ओौषधियां 
की थीं मौर उनका एसा निश्वय हो गया था कि इस बालक की इस 


मूकता को मे दुर कर दुगा 1३९३९ महामाया से सम्बद्ध मन वाले 


उन माता-पिता के मन्त्र वादो, बहत से व्यो मौर दूसरे उपायों को देख 
कर जोकि एक महा भूढता से परिपृथं थे उस समय भे भरे मन मे 
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हास्य हो रहा था इसके उपरान्त म अपनी यौवन की अवस्था पर पटु 
गयाथा ओर उस समयमे रात्रि में अपने ग्रृहका त्याग करके बाहिर 
चला गया तथा कमल पुष्पों से शम्भुदेव का पुजन करके पुनः शयन पर 
प्राप्त हो गया था । इसके उपरान्त पिता के प्रमीत होने पर मूक मूढ 
यह्‌ कद्कर त्याग दिया था ।४०--४२। 


सम्बन्धिभिः प्रतीतोऽथ फलाहारमवस्थितः । 

प्रतीतः पुजयामीशमन्जैवंहुविधेस्तथा ।४३। 

अथ व्षशतस्याञन्ते वरदः शशिशेखरः । 

प्रत्यक्षो याचितो देहि जगमरणसंक्षयम्‌ ।४४। 

अजरामरता नास्ति नमरूपभृतो यतः । 

ममाऽपि देहपातः स्यादवधि कुरू जीविते ।४५। 

इति शम्भोर्वचः श्रूत्वा मया तरतमिदंतदा । 

कल्पान्ते रोमपातोञ्स्तु मरणं सर्वसंक्षये ।४६। 

ततस्तव गणो भूयामिति मेऽभीप्पितो वरः । 

तथेत्युक्त्वा स॒ भगवान्हरश्चाऽदशेनं गतः ।४३। 

अहं तपसिनिष्ठस्च ततः प्रभृति चाऽभवम्‌ । 

ब्रह्महत्यादिभिः पुं च्यते शिवपूजनात्‌ ।४८। 

ब्रघ्नाव्जंरितर्वाऽपिकमलेर्नाऽवसंशयः । 

एवंकूरु महा राजत्वमप्याप्स्यिवां छितव्‌ ॥४६। 

समस्त सम्बन्धियों कै द्वारा मेरी मूढता की प्रतीति हो गई थी 
ओर मेरा परित्याग भी कर दिया गया था । इसके पश्चातु म फलो के 
आहार पर ही अवस्थित हो गया था। म पुणंतया प्रतीत होकर बहुत 
तरह के कमलो से ईश की पूजां किया करता था । इसके अनन्तर जब 
सौ वषं पूरे हो गये तो भगवान शशि शेखर वरदान देने वाले मेरे 
सामने. प्रत्यक्ष हो गये थे। यने भी उनसे जरा-मरण का भली माति 
क्षय प्रदान करो-एेसी ही याचना की थी । भगवान ईश्वर ने कहा-- 
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नाम ओौरसर्परको धारणः करने वाले की अजरता ओर अमरता नहीं 
हमा करती है क्योंकि मेरे देह का पात होगा इसलिए जीवित में कोई 
अवधि करो । इस प्रकार से इस भगवान शम्भु के वचन का श्रवण करके 
उस समय में मैने यही वरदान मांगाथा कि कल्प के अन्तमं मेरे एक 
रोमका पात होवे ओर जव सवका संक्षय हो जावे तो मरण होवे । 
इसके अनन्तर मँ फिर आपका गण हो जाऊ यही मेरा अभीष्सित 
वरदान है । तथास्तु अर्थाव्‌ एेसा ही होगा--यह कर वह भगवानः 
दर अदशंन को प्राप्त हो गये ये ।४३-४७) तभी से लेकर मै तपश्चर्या 
मे निष्ठा वालाहो गयाथा। भगवान शिव के पुजन से ब्रह्महत्या आदि 
महापाप से मनुष्य चुटकारा पा जाया करता है । त्रघ्नाव्जोंके द्वारा 
अथवा इतर कमलो के हारा है महाराज ! इस प्रकार से आप भी शिव 
का पूजन करे । आप अपना अभिवां छित अवदय ही प्राप्य कर लेगे-- 
इसमे कुछ भी संय नहीं है ।४८-५६। ` 


हरभक्तस्य लोकस्य त्रिलोक्यां नास्ति दुर्लभम्‌ 1 
वहिः प्रवृत्ति स गृह्य जानकर्मन्दरियाणि च ।५०, 
लयः सदाशिवे नित्यमन्तर्योगोऽयमुच्ते । 
दृष्करत्वादूबहिर्योगंशिव एव॒  स्वयंजगौ । ५१। 
पचभिश्चाऽ्च॑नं भूतेविशिष्टफलदं ध्रवम्‌ । 
वलेशकम विपाका राशयेश्चा्यसंयुतम्‌ ।५२। 
ईमानमाराध्य जपन्प्रणवं मुक्तिमाप्नुयात्‌ । 
सवंपापक्षये जाते शिवे भवति भावना ।५२। 
पापोहतबुद्धीनां शिवे वार्ताऽपि दुलंभा । 
दुर्लभं भारते जन्म दुलभ शिवपुजनमु ।५४। 
दुलभं जाह्ववीस्नानं शिवे भक्तिः सुदुलेभा । 
दुलंभं ब्राह्मणे दानं , दुलंभं वह्किपुजनम्‌ ।५५। 
अल्वदुण्यर्न इष्नापं पुरुषोत्तमपूजनम्‌ ।५६। 
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„ भगवान हर के भक्त लोक के लिए इस त्रिलोकी मे कुछ जी 
दुर्लभ नहीं है । वह वहिः प्रवृत्ति का तथा ज्ञानेन्द्रिय ओर कम्ेन्द्ियों 
का ग्रहण करके नित्य ही भगवान सदाशिव म लय को प्राप्त हो जाता है 
यह्‌ अन्तर्योग कहा जाता है । यह भगवान दिव ने ही स्वयं गान करिया 
था क्योकि बहिर्योग अत्यन्त दुष्कर होता है । पाचों भूतो के हारा जो 
अर्चन किया जाता है वह निर्चय ही विशिष्ट फल प्रदान करने वाला 
होता है। क्लेश केम विपाकादि आदयो से असंयुत इशान कां समा- 
राघन करके तथा प्रणव काजाप करता हुमा मनुष्व मुक्ति की प्रापि 
कर लिया करता है । समस्त प्रकार के पापों के क्षय हौ जने पर भग- 
वान दिव में भावना उत्पन्न करती है । जिनकी वुद्धि पापो के कारण 
उपहत होती है उन मनुष्यों को तो शिव के विषय मे वात्ताकरना भा 
परम दुर्लभम होता दहै। इस महा पुण्यमय भारत द्ग की भूमि मे जन्म 
ग्रहण करना ही अत्यन्त दुलंभ होता दै उसमे भा भगवान शिव का 
पूजन करने का अवसर प्राप्त करना परम दुलभ हता ह । प्रभामयी 
पापों के प्रणाश करने वाली जाह्लवी में स्थान दुलभ है ओौर भगगवान 


दिव मे भक्ति करना भी महान दुर्लभ हुआ करता है ब्राह्मण को दानः 


देना तथा वद्भिदेव का पूजन करना इस सतार मे दुलभ है । अत्यल्प 
पुण्यो के दारा पुरषोत्तम प्रभु का अचन करना महान दष्प्राप्त होता है । 
।५०--५६। 

लक्षेण धनुषां योगस्तर्धन हताशनः । 

पात्रं शतसहखोण रेवां श्द्रस्च षष्टिभिः ।५७। 

इती दमृक्तमखिलं मया तव महीपते । 

यथायुरभवदीर्घं समाराच्य महेश्वरम्‌ ।५८। 

न दुर्लभं न दुष्प्रापं न चाऽसाध्यमाहात्मनाम्‌ । 

शिवभक्तकृतापु सां त्रिलोक्यामितिनिरिचतम्‌ ।५०। 
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नन्दीश्वरस्य तेनेव वपुषा शिवप्‌जनात्‌ । 
सिद्धिमालाक्यको राजन्छद्करं न नमस्यति ।६० 
दवेतस्य च“ महीपस्य श्रीकण्ठच नमस्यतः । 
कालोऽपिप्रलयथातः कस्तमीशं न पूजयेन्‌ ।६१। 
यदिच्छय विश्वमिदं जायते व्यवतिष्ठते । 
तथा सल्लीयतेचान्ते कस्तं न शरणं व्रजेद्‌ ।७२। 
एतद्रहस्यमिदमेव नृणां प्रधानं 
कतंव्यमत्र शिवपूजनमेव भूप ! ।६३। 

यस्याञन्तरायपदवीम्‌यान्ति लोकाः 

स्यो नरः शिवनतः शि रेति सत्यम्‌ ।६४५ 


एक लक्ष धनुषो से योग होता है उसके अर्धं भाग से हताडन 
तथा गत सहच से पात्र ओर साठसे रेभा गौर रद्र हा करताहै। हे 
महीपते | मैने आपके आगे यहं सव ॒कट्कर बतला दिया है। जिस 
प्रकारसे आयु दीं हुई है वह्‌ महेश्वर भगवान के समाराधन के करने 
से ही हो गई है ।५७।५८। भगवान शिव की भक्ति करने वाले महात्मा 
पुरुषों के लिये इस संसार में क्या त्रिलोकी मे भी कुच भी दुलभ दुष्प्राय 
मौर असाध्य नहीं है-यह परम निरिचित ही है ।५८। नन्दीश्वर की 
उसी शरीर से भगवान शिवः के पुजन क 


रने से सिद्धि को. देखकर हे 
राजन्‌ ! एेसा कौन सा पुरुष है जो शङ्कुर को नमन नहीं करेगा ? भग- 


वान श्री कण्ठ को नमस्कार करने वाले उवेत महीप काल भी प्रलय को 


पराप्त हुमा करता है एसे उस 
भ्रात नहीं होगा? हे भूप । यह 
परम प्रवान है । यहाँ पर भग- 
जिपको अन्तराय पदवी को लोक 


ईश्यर की शरणागति मे कौन जाकर प्रा 
एक परम रहस्य है ओर मनुष्यों के लिए 
वान शिव का पूजन ही करना चाहिये 
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प्राप्तः हा करते हैँ । मनुष्य शिव को नमन करने वाला तुरन्त ही 
भगवान शिव को सन्निधि को प्राप्त कर लिया करता है--यह्‌ सत्य हे 
1६०-६४। 


।॥ विविध शिव क्षेत्रों का शक्ति सहित वर्णन ॥ 
स्थानं त्वया मुने पष्टमस्ति मादश्वराग्रणि । 
चराचराणां सर्वेषां भूतानामपिर्मणे ।१। 
प्रकल्पितं हि देवेन तत्तत्कर्मानुगुण्यतः । 
शरीरभाजां जननं तासुतास्वपि योनिषु ।२। 
त्वयाञुश्र षितं तेषां हिताय महते ह्यलम्‌ । 
अन्यथा संमृते्हानिः कल्पकोटिशतेनं हि ।३। 
स्वत्पैहि कमभिर्ञानेरपि प्राप्ता पुनः पूनः । 
घटीयन्वनयाज्जन्ममरणे नव याम्यतः ।४। 
कथं तु विरतो देही गभमोकसमागमात्‌ । 
विश्रान्तये प्रकल्पेत विशुद्धज्ञानतो विना ।५। 
प्रदेशाः कणिताः पूवं प्रसङ्खवशतो मया । 
ऋषिभेदादिकं तेषु निवासः कृत्तिवाससः ।६।] 
केचिनत्तीरेषु गङ्गायाः केचित्सारस्वतेतटे । 
कालिन्वीतीरयोरन्येकतिचिच्छोणरोधसि ।७। 
नन्दकेरवर ने कहा--हे सुने ! आप तो महेश्वर भगवान के 

भक्तों मे अग्रणी है । इन समस्त चराचर भूतों के कल्याण के लिए जो 
आपने स्थान पूदा है । देव ने उन समस्त कर्मो के आनुगुण्य से शरीर 
घारियों का.जन्म उन-उन योनियों म प्रकल्पितं किया है ।१।२। आपने 
उनके महान हित के लिए पर्याप्त शुश्रूषा की है अन्यथा इस संसृति कौ 
हानि हो जाती जो सैकड़ों करोड़ कल्पो से भी पूणं नहीं होती ।३। 
स्वल्प कर्मो से तथा स्वल्प ज्ञानो से भी पुनः-पुनः प्राप्त ये घटी यन्त्र के 
न्याय से, ये जन्म तथा मरण कभी भी शम को प्राप्त नहीं होते दै ।४। 


























इतर समुद्र के पाड्वं से ओर अन्य सास्वतों के 
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गभे के मोक के समागमसे विरत हुआ यह्‌ देहधारी विशु ज्ञान के 
विना कंसे विश्वान्ति के लिए प्रकल्पित हो सकता है ? पहिले मने प्रसङ्ख 
वश होने के कारण ये प्रदेशा कथित कर दिये गयेषहं। ऋषि मेदादिक 
ओर उनमें कृत्तिवान (गिव) का निवास होता है । उनमें कुछ तो भागी- 
रथी गङ्खाके तीरों मे निवास किया करते है कुं सरस्वती नदीके 
तटो पर रहते है--भन्य कालिन्दी (यमुना) के तीरो पर भौर कुचं शोण 
के तट पर निवास किया करते ठं ।४--७। 


अपरे नमंदातीरे परे गोदावरीतटे । 
कतिचिद्गोमतीतीरेष्वन्ये हैमवतीतटे ।८। 
समुद्रपाश्वेप्वितरे द्ीपेष्वन्ये सरस्वताम्‌ । 
मुसेषु केचित्सिनधूनां सम्भेदेष्ववपि केचन ।। 
कृष्णवेणीतटे केचित्तद्धभद्रार्तिके परे । 
उपवेण्यां कतिपये परे शक्त्यापगान्तिके । १०। 
कावेरीतीर इतरे केचिद्रेगवतीतटे । 
अन्ये तु ताग्रपण्यङ्चि कतिचिन्मुरलातटे । ११! 
केचिदरावतीतीरे त्वितरे यातुकाडः क्षिके ।१२। 
कन्यातटेषु कतिचित्कतिचित्कुमारीतीरे 
परे च तमसावरुणान्तिकेऽ्ये । 
मन्दाकिनीसविधयोरितरे परेऽपि 
शिप्रातटे परिसरेषु परे सरथ्वाः । १३ 
विपासाभ्याश इतरे शतद्रतितटे परे । 
चमण्वत्युपकष्ठेऽ्ये केचिद्भीमरथीतरे 1 १४। 
दूसरे नमेदा के तट पर, कुछ गोदावरी कै तीर पर, कुछ गोमती 
नदी के तट पर भौर अन्य हेमवती नदी के तट पर निवास.करते है ।२८। 
दीपं मे रहते है । कुछ 


सिन्धुओं के मुखो मे तथा कुछ सम्भेदो मे भी निवास करते है । कु 





परिक 
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कृष्ण वेणी के तट पर, दूसरे तुङ्घ भद्रके समीपमें रहा करते है। 
कृतिपय उपवेणी में ओर दूसरे शक्त्वगण के समीप मे निवास करते है| 
इतर कावेरी के तट पर, कुं वेगवती के तीर पर, अन्य ताम्रपर्णी के 
तट पर ओर कुछ मुरला नदी के तीर पर रहा करते हैँ ।६।१०।११। 
कुचं एेरावती के तीर पर, इतर यातुका के समीप मे, कतिचित्‌ कन्या 
के तट पर, क्छ कुमारी के तीर पर अन्य तमसा भौर वरुणा के तों 
पर ही रहा करते दै । इतरः मन्दाकिनी के समीप वाले स्थलों मे, दूसरे 
शिध्राके तट पर एवं सरमयुके परिसरोंमें निवास किया करते दहै । 
।१२।१३। इतर विपाशा के समीप में रहते दँ ओौर दूसरे गतद्र.ति नदी 
के तट पर निवास त्रिया करते हैँ । कुच धर्मण्वती के उपकण्ठ में ओर 
अन्य भीमरथी नदी के तीर पर रहते हँ । १४। 


केचिदुविन्दुंस रोऽस्य्णेपरेपस्पासरस्तट । 
अभ्य्णैकेऽपिभैरनव्याः कतिचित्कौशिकीतटे ।१५। 
अपरे मालिनीतीरे परे गन्धवतीतटे। 
कतिचिन्मानसोपान्ते कैचिदच्छोदरोधरसि ।१६। 
इन्द्रद्‌ म्नसरस्यन्य एके तु मणिकर्णिके । 
परेतु वरदातीरे ताप्यं कतिचनाऽपरे । 
पातालगगासविधे शरवत्यन्तिके परे । १७। 
लोहित्याक्रलयोः केचित्क तिचित्कालमातटे । 
वितस्तोपान्तिके त्वन्ये चन्द्रभागान्तिके परे ।१८। 
सुरलोपान्तिके केचित्पयोष्णीतीरयोः परे । 
केचिन्मधुमतीतीरेकेचनाऽनुपिनाकिनीम्‌ ॥१९॥ 
उक्त वाराणसीक्षेवं क्रोरपश्चकपावनम्‌ । 
देवस्तत्राऽविमूक्ताख्योविशालाक्षयासमवितः ।२०। 
कपालमोचनं यत्रयव्राऽऽस्तेकालभेरवः । 
मृतानां यत्र रुद्रत्व काशीवद्धि हि तां सूने ।२९। 





॥ 
॥ 
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कृष बिन्दुसर के समीप में, दूसरे पम्पा सरोवर के तट पर, 
कतिपय भैरवी के निकट मे ओर कतिचित्‌ कौशिकी नदी के तट प्रर 
रहते हँ । दुसरे मालिनी नेदी के तीर पर, कुं गन्धवती के तट पर, 
कुच मानस के उपान्त में भौर कतिपय शोध के तीर पर ररा करते हुं । 
कुछ अन्य इन््र्य्‌म्न के नाम वाले सर पर ओौर अन्य मणिकणिक पर, 
दूसरे वरदा के तीर पर तथा दूसरे कुछ तापी नदी पर रहा करते हैँ । 
छ पाताल गङ्गा के समीप मे, दूसरे कुं शरावती के समीप मे, कुछ 
लोहिती के कूलो पर, कुच कालमा के तट पर, अन्य वितस्ता के उपा- 
न्तिक में तथा दूसरे चन्द्रभागा नदी के समीप मे निवास फिया करते हैँ 
।१५-१८। कुछ सुरला के समीप मे, दूसरे पयोष्णी नदी के तों पर 
रहते है । कतिपय मधुमती नदी के तीर पर ओर कुछ पिनाकिनी नदी 
के साथ-साप रहते है । इस प्रकार से वाराणसी का क्षेत्र पाचि कोस का 
परम पावन क्षेत्र कह दिया है । वहां पर विडालाक्षी के दारा समचित 
अविमुद्ध नामधारी देव विराजमान रहते ह । कपाल मोचन जहां पर है 
ओर जिसक्षेत्र मे काल भैरव रहा करते है। हे मुने ! जहां पर मृत 
हृए प्राणियों को रट्रत्व की प्राति हुमा करती है ` उसको कारी समज्षना 
चाहिए ।१६।२०।२१। 


गयाप्रयागावपि ते . कथितौ सर्वसिद्धिदौ । 
यतर पिण्डप्रदानेन तुष्यन्ति पितरः, किलः ।२२। 
आकणितं च केदारं यस्मिन्महिषरूपधरक्‌ । 
देवोऽपिच हतोदेन्यासर् यस्करोृणाम्‌ 
सवंसिद्धकरं पुसां षेत्रवदरिकाश्रमम्‌ । 
यत्राऽऽस्ते उपम्बका देव्या नरनारायणचितः ।२४। 
श्रतं हि नैमिषं क्षेत्र त्वया यत्र महेश्वरः । 
देवदेवाभिधः पुण्यो देवी सार ङ्गधारिणी ।२५। 


(२३ 
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अमरेशसित्ति स्थानं प्रोक्त स्वर्थं साधकम्‌ । 

उच्कारनामातत्रैराङ्चण्डिकाख्यामहेश्वरी ।२६। 

पुष्कराख्यं महास्थानं श्रूतं ते कथितं मया । 

यत्र देवो सुजोगन्धिः पुरुहुता महेश्वरी ।२<५ 

भआषाढीनाम ते स्थानं पावनं कथितं मया । 

आषदेशो ह्रस्तत्र रतीशा परमेश्वरी ।२८। 

सव प्रकार की सिद्धियोंको प्रदान करने वाले वे गया ओौर 
प्रयाग भी कथित कर दिए गये हँ जहाँ पर पिण्डों के प्रदान करने से 
पितृगण परम तुष्ट हुआ करते हैँ । केदार का भी समाकर्णन करिया है 
जिसने महिष के स्वर्पको वारण करने बालेदेव भी देवी केद्वारा 
निहत हृए हैँ जो मनुष्यों के सव तरह के श्रय को करने वाले हे ।२२।२३। 
वदरिकाश्रम क्षेत्र पुरुषों की सभी सिद्धियों का करने वाला है जहां पर 
नरनारायणके द्वारा समचित देवी का त्यम्बक प्रभु विराजमान है। 
आपने भमिष क्षेत्र का श्रवण किया ही होगा जहाँ पर देवदेव नामधारी 
पुण्य रूप भगवान महेश्वर हैँ ओौर सारङ्ग धारिणी देवी विराजमान हँ 
।२४।२५। अमरेश- इस नाम वाला एक स्थान है जो सभी अर्थोका 
साधक कहा गया है वहां पर ॐकार नाम वाले ईश विराजमान हैँ ओर 
चण्डिका नामघारिणी महेश्धरी दँ ।२६। पुष्कर नाम वाला एक परम 
महान स्थान है जिसे मेरे द्वारा आपने कहा हुमा श्रवण करिया ही होगा 
जहाँ पर रजोगन्धि देव हैँ ओर पुरुहूता नाम वाली देवी महेश्वरी है । 
आषाद़ी नाम वाला एक पावन स्थान है जो आपको मैने कहा है वहां 
पर आषाटेरा देव विराजमान रहते हैँ ओर रतीशा नाम वाली परमेश्वरी 


है । २७।२८। ध । त 
दण्डिमुण्डीसमाख्यां च स्थानं ते कथितं मया । 


यत्र मुण्डी महादेवो दण्डिका परमेश्वरी ।२९। 
लाकुलंनाम ते स्थानं संशुद्धं कथितंमया । 
लाकुलीगो हरोयस्मिन्ननङ्गखा सर्वमङ्गला ।३०। 
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भारभूतिरितिस्थानं भवतोऽभिहितंमया । 
यत्रमारामिधः शम्भुभूत्या्याभूधरात्मजा ।३१। 
अरालकेश्वरनाम स्थानं ते कथितंमया । 
यत्र सूक्ष्माभिधः गुलीसूक्ष्माख्याोलनन्प्रिनी ।३२। 
गयानाम महानैत्रं तव प्रस्तावितं मया । 
मङ्गलाख्या शिवा यत्र शङ्करः प्र पितामहः ।३३। 
कुरक्षे्मिति स्थानं भवते विनिदेदितम्‌ । 
यत्न स्थाणुग्रियादेवीदेवः स्थाणुसमाह्वयः ।३४५। 
उक्तं कनखलं नाम मया ते स्थानमुत्तमम्‌ । 
उग्रो यत्र पुरारातिस्प्रा गिरिवरात्मजा ।३५। 


मने आपको दण्डी-मुण्डी नाम॒ वाला एक स्थान बतलाया था 
जहां पर मुण्डी नाम वाले श्री महादेव हँ ओर दण्डिका नाम वाली देवी 
परमेश्वरी विराजमान रहा करती है ।२९। मैने आपको एकर लाकुल नाम 
वाला परम संशुद्ध स्थान वतलाया था जिस स्थान में लाकुलीड श्री हर 
है गौर सवैमद्धला अनङ्खा देवी हैँ ।३०। भारभूति--इस वाम वालां 
एक स्थान है जो मैने आपको बतलाया है जहां पर भार नाम वाले 
शम्भु हं भौर भूति नाम वाली भूधरात्मजा देवी है 
केश्चर--इस नाम वाला स्थान है जिसको मैने 
दिया है जहाँ पर सूक्ष्म वाम वाले भगवान 
धारिणी देवी शल नन्दिनी विराजमान ल्ल 
एक महा क्षेव दै मैने जिसके विषय मे प्रस्ताव 
मद्खला नाम वाली देवो शिवा हैँ ओरं प्रपिताम 
जमान है । एक कुर्केव नाम॒वाला स्थान है जिसके बावत मैने आपसे 
पहिले निवेदन किया था जहाँ पर स्थाणु प्रिया नाम वाली मगवती 
देवरी ह ओर स्थाणु नामवारी भगवान देवं विराजमान रहते हैँ । 
मने आपसे ` एक कनखल नाम॒वाले परमोत्तम स्थान के विषय मेभी 


३९ एक अराल- 
आपको पहिले ही बतला 
शूली हँ तथा सूक्ष्मा नाम 
ती है। गमा नाम वाला 
स्ताव किया है जिसक्षेत्र में 
ह भगवान शङ्कुर विरा- 





-- ~~ 
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कहा था जिस स्थान मे उग्र नास वाले भगवान पुराराति विद्यमान रहा 
करते हैँ ओौर उग्रा नामधारिणी साक्षात्‌ गिरिवरात्मजा देवी विराज- 
माना है ।३२-३५। 
तालकास्यं महोक्षेत्र॒मकंण्डेप्रमयोदितम्‌ 1 
देवी स्वायम्भुवीं यत्र॒ स्वयम्भूः परमेश्वरः ।३६। 
दहाममिति प्रोक्त महास्थानं मया तव। 
यत्राऽकंः पूजयित्वेशमासीत्पूणंमनोरथः ।३७। 
कृत्तिवासाभिधं क्षेत्रपुक्त तेवेदवित्तम॒ ! । 
यः कंलासादपिश्लाध्योनिवासः कृत्तिवाससः ।३य८। 
श्रमराम्विकया देव्या महेशो मल्लिकाजु नः। 
श्रीडेले दष्टिसिदुध्यर्थप्‌जितः परमेष्ठिना ।३६॥ 
सुवणैमुखरीतीरे कालहस्तीति शङ्करः । 
व्धासेनाराधितोभृद्धमुदरालकयाऽम्बया 1४०। 
काञ्च्यामेकास्रमूलस्थः कामाक्ष्या कामशासनः । 
तपस्यन्त्याऽभिसं दिल वलयेनाऽङ्कितोऽभवत्‌ । ४१1 


तालक नाम वाला एक महाक्षेत्र है । हे माकंण्डेय ! ने इसको 
- भी आपको वततलाया है जिस क्षेत्र मे स्वायम्भुवी देवी हैँ ओर स्वयम्भू 
परमेश्वर है । मैने एक अट्हास नाम वाला महान स्थान आपको कहा 
थां जहाँ पर भगवान भास्कर ने ईड का पूजन करके अपना मनोरथ 
पर्णं पिया था ।३६।३७। हे वेदों के वेत्ताओं मे परम श्रेष्ठ ! मैने आपकी 
सेवा मे एक कृत्तिवास नाम वलि क्षेत्र कौ चर्चा कौ श्रौ जो कंलासगिरि 
से भी अविक प्रशंसनीय है ओर कृत्तिवासा प्रमु का निवास स्थान हैः। 
वहं पर भ्रमणम्विका ताम वाली देवी के सहित यलिजञिकाजु न महेरवरः 
कीश्रीलौलसे सृ की सिद्धि के लिए परमेष्ठी ब्रह्माजी के द्वारा पूजा 
की गयी थी । सुवणं मुखरा के तीर पर कालहस्ती--इस नाम वाले 
अगवान शङ्कर दै जिनकी भृङ्ग मुखरालका देवी के सहित श्री व्यास देव 
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ने आरावना की धी ।३८।३९।४० काञ्जी मे कामासी के 
साथ एकाममूलस्थ काम शासन प्रभु विराजमान रहते हँ जो तप करतीं 
हई के द्वारा भमि संदिलष्ट होते हए वलय से अद्कितिहो गये थे ।४१। 

अस्ति व्याघ्रपुरनाम तिल्लिकाननमध्यगम्‌ । 

यत्र नृत्यन्तमीशानं पयु पास्ते पतञ्जलिः ।४२। 

दवेतारण्यमिति स्थानमुक्तं तव॒ मया पुरा। 

भग्नमेरावतोन्तं भेजे यत्न शिवा चनात्‌ ।४३ 

सेतुबन्धमिति स्थानमवोचं तत्र॒ राघवः । 

रामनाथाख्यया देवमंहोघ्नं प्रत्यतिष्ठिपत्‌ ।४4 

गतप्रत्याह्वयस्थान विद्यते बृषभघ्वजः । 

यत्र॒जम्बूतरोमूले जगद्रक्षार्थमाधितः ४५) 

मणिमूक्तानदीमन्ववक्षेतर वृद्धाचलालये । 

नित्यं सच्रिहितो देव इत्याकगित एव ते ।४६) 

श्रीमन्मध्याजुं नं नाम श्रतं स्थानमनुत्ततम्‌ । 

यस्मिन्व रप्रदो नित्यं गौरोसहचरो हरः ॥४७। 

आस्थितं सोमनाथेन सोमतीर्थं त्वया श्रूतम्‌ । 

यत्र॒ त्यक्तवतां देहं न भूयो भवबन्धनम्‌ ।४८। 

तिल्लि नामक जंगल के मध्यमे रहने वाला व्याघ्रपुर नाम वाला 

स्थान है जहां पर नृत्य करते हुए ईशान कौ पतञ्जलि ने पय्युःपासना की 
थी ।४२। एक उ्वेतारण्य नाम वाला स्थल है जिसके विषय में मेने पहिले 
ही आपको वतलाया था जिसमे भगवान शिव के अच॑न के करने से एेरावत 
ने अपना भगन हुमा दन्त प्राप्त कर लिया था ।४३। एक से तुबन्व नामक 
स्थान है जिसको मने आपको बोला था कहां पर श्री राषधेन्द्र प्रभते 
रामनाथ इस नाम से पापों के नाशक देव कौ प्रतिष्ठा की थी ली 
रामेश्वर नाम से भव विख्यात है । एक गत प्रत्याह्वय नामक स्थान 
विद्यमान है जहाँ पर वृषभ ध्वज भभु जम्बु ( जामुन ) तरु के मूल में 
इस जगतु कौ रक्षाकरने के लिए आश्रय ग्रहण करके विराजमान 
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रहते हँ ।४४।४५। वृद्धाचल नाम वाले क्षेत्र मे मणि-मुक्ता नदी के साथ 
देव नित्य ही सिहत रहा करते दहै-यह तो आपने सूना ही है। 
श्री मन्मध्याजुंन नाम वाला अतीव उत्तम स्थान आपने श्रवण किया 
डी होगा जहां पर नित्य ही भगवती गौरी के साथ संचरण करने वाते 
भगवन हर्‌ वरो के प्रदान करते वले होते है। भगवान सोमनाथ के 
द्वारा समास्थित सोम तीथं आपने सुना ही है जिसकी रेसी महिमा है 
करि जो प्राणी उस स्थान पर अपने देह का त्याग किया करते हैँ उनको 


फिर इस रंसार का वन्वन रहता ही नहीं है 1४६--४८। 


आक्रणितंहि भवताक्षंत्रः सिद्धवटाह्वयम्‌ । 
यत्न सिद्धाः समर्च॑न्तज्योतिलिङ्घमनुत्तमम्‌ १४६। 
अध्रावि खलु तेक्षत्र कमलालयसन्ञंकम्‌ । 
वत्मीकेशाचंनात्लेभेयवश्रीर्जीविता हरेः ।५०१ 
श्रुतवानसि कङ्कादि यत्र॒ सन्निहितो हरः। 
इदानीमप्युपासाते मोक्षाय ब्रह्मकेशवौ ।५१। 
श्रीमदद्रोणपुरं वेत्सि यस्मिन्कलियुगक्षये । 
नौकामारूढवाननव्धौश्रुमिते पावंतीपत्तिः ।॥५२। 
श्रुतं ब्रहपुरनाम क्षत्र यत्र नदरजित्पुरा। 
आयंपूष्करिणीतीरे स्थापयामास धूजेटिमु ।५३। 
श्रीकोटिकाख्यं ज्ञानाभिक्षल यत्ेन्दुशेखरः । 
समाराधयतां पुसां पापकोटीव्यंपोहुति ॥५४। 
आकणितं च गोकणं रिवं यत्सन्निधानतः । 
आरिराधयिषुः स्वर्गं जामदग्त्यो न काडः क्षति ।५५। 


आपने सिद्ध वट नामक क्षेत के विषय मे श्रवण किया ही होगा 
जहां पर सिद्ध पुरुष सर्वोत्तम भगवान्‌ ज्योति लिग का समाचन किया 
करते हैँ । आपने कमलालय संज्ञा वलेक्षेत्र के विषय मे भी श्रवण 
क्रिया ही होया जिसमे भगवान्‌ वल्किकेश की अचेना सेश्रीनेहरिकी 
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जीविता का लाम प्राप्न किया था ।४६।५० आपने कङ्कादि कौ सुना 
होगा जहां पर सच्िहित भगवान हर कौ ब्रह्मा ओर केशव आज भी 
मोक्ष कौ प्रासनि के लिए उपासना किया करते हैँ । माज श्रीमान द्रणपुर 
को जानते ही है जिसमें कलियुग के क्षय होने पर समुद्र के क्षोभ से युक्त 
होने पर पावती के पति भगवान शम्भु नौका पर समधि रूढ हुए ये। 
ब्रह्मपुर नामक क्षेत्र के विषय में जपने श्रवण किया ही होगा जहाँ 
पर पहिले इन्द्रजित्‌ ने आाय्यं पुष्करिणी के तट पर॒ भगवान धूरजरि की 
स्थापना की थी । ५१।५३ श्री कोटिक नाम वाला ज्ञान को अभिक्षेतर है 
जहां पर भगवानु इन्द्र शेखर समाराधन करने वाले पुरुषों के पापों की 
कोटि का विदारण कर दिया करते है ।५४। आपने गोकण्डे नामक 
स्थान को सुना ही होगा जहां पर आराधना करने वाले जामदग्न्य ऋषि 
शिव के सच्निधान में रहते हुए वहाँ से स्वगं जैसे परमोत्तम स्थान में 
जाने कौ भी आकांक्षा नहीं करिया करते' है ।५५। 


त्रिपुरान्तकमुक्तं ते क्षेतत यत्ते त्रियम्बकः । 
निराकरोति निराद्भयं दृ्टवतां नृणाम ।१५६। 
उक्तं कायाञ्खनं क्षेत्रं यद्वासीकालकन्धरः । 
निर्वापयति भक्तानां घौरसंसारसंज्वरम्‌ ।५७। 
त्रियालवणमाख्यातं क्षेत्र यत्राऽम्बिकापतिः । 
पयोऽथिनेषयः सिन्धुः विततारोपभन्यवे ।५। 
क्षेत्र॒प्रभासमूक्तं ते यत खण्डन्दुशेखरः । 
पूजितः शौरिसीरिभ्यां दत्तवान क्षयं फलमु ।५६। 
वेदारण्यं विजानीषेयस्मिन्प्रमथनायकः । 
अभ्यथितोऽभून्मोक्षार्थदक्षे णप्राक्कृतागसां ।६०। 
हेमकूटं त्वमश्चौषीः स्थानं विषमचक्षषः । 
पुसां तपस्यतां यत्र पुनजननतो न भीः ।६१। 


क 4 
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क्षेत्र वेणुवनंनाम वियते पापनङनम्‌ । 
यत्र वंशलतागर्भाज्जात। मूक्तामणिः शिवा ।६२। 
जालन्धरमिति स्थानन्धकारेस्त्वयाध्रुतम्‌ । 
लेभे गणपतां तत्र॒ तपस्याभि्जलन्धरः ।६३। 


मैने त्रिपुरान्तक क्षेत्र के विषय में आपसे कहा धा जहां पर 
त्रियम्बक भगवान दर्शन प्राप्त करने वाते मनुष्यो का नरक से भयका 
निराकरण कर दिया करते हैँ । मेने आपसे कालाजंन नाम वाले क्षेत्र 
के विषय मेँ आपको बतलाया था जिस क्षे मे काल कन्धरं प्रभु निवास 
फिया करते हैँ ओर अपने भक्तों के घोर संसार के संज्वर को निर्धारित 
कर दिया करते है । मते प्रिया लवण नामक क्षेत्र के विषय में आपको 
कहा था जहां पर अम्बिका पति प्रमु ने पय के अर्थी उपमन्यु के लिए 
पयः सिन्धु विस्तार कर दिया था ।५६९।५७।५८। प्रभास नामक क्षेत्र के 
वावत मैने आपको बतलाया था जिस क्षे मे खण्डन्दुशेखर भगवान 
दिव शौरि ओर सीरि इन दोनों भाईयों के हारा पूजित होकर इनको 
उन्होने अक्षय फल प्रदान क्रिया थ।। वेदारण्य नामक स्थल को भप 
भली -माति जानते ही है जिसमें प्रमथ नामक प्रभु की ` पिले किष ह्ये 
अपराध वाले प्रजाप त दक्ष ने अपने मोक्ष की प्राति के लिथे असम्यथना 
की थी ।५६।६०। आपने हेमकूट के विषय में श्रवण करियाही होगा जो 
स्थान अचृशुका विष है भौर जहाँ पर तपध्र्पा करने वाले पुरुषो ` का 
पुनर्जन्म वारण करने का भय सर्वथा रहता दी नही है ।६१। एक वेणु 
चन' नाम वाला उत्तम क्षे है जो समस्त पापों का नाश करने वाला 
है जहां पर वंशलताके गभसे मुक्तामणि रिव। समुत्पन्न हुआ था। 
1६२। एक जालन्धर नामक स्थान है जो अन्धकारमें है आपते इसके 
विषय मेँ सुना ही होगा । वहां पर जलन्धर ने घोर तपश्र्य्याके दारा 
गणो के पति का पद प्राप्त कर लिया धा ।६३। 





. मैने आपको बतला दिया है जहां पर उग्र ने ही 
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ज्वालाभुखमिति स्थानमज्ञासीः कथितं मया । 
यत्र॒ ज्वालामुखी देवी कालसद्रमपुजयत्‌ ।६४। 
अस्ति मद्रवटोनाम क्षेत्रमुक्तं श्रुतं त्वया ¦ 
त्यम्बकं यत्ते हेरम्बः सम्पदे पर्यंपूजयत्‌ ।६५! 
न्यग्रोधारण्यमूक्तं ते यतोग्रोनिर्ममे किल । 
उच्चण्डताण्डवंकाल्यासाकसङ्घषमियिवान्‌ ६६ 
गन्धमादनसञ्ज्ञं ततक्ष त्रमाकणितं त्वया । 
अञजनेयेन रचितं यत॒ मूत्यु्यार्चनम्‌ १६७! 
गोपवेतमिति स्थानं शम्भोः प्रख्याश्वतंमया । 
यत्तपाणिनिनातेभेवेयाकरणिकाग्रयता ६८} 
वीरकोष्टमिति क्ष लस्थानं नन्ववधारितमु । 
यत्न प्रचेतसा लेभे तपसा कविमुल्यता ।६९। 
महातौ्थमिति प्रोतं जानीषेयत शम्भुना । 
अध्यापितास्सुपर्वाणः सर्वेऽ्पिदरूहिणादयः ७० 


एक ज्वालामुखी नाम वाला स्थान है) मैने दसक्रे वाद तभी 
केहा था) आप इसका ज्ञान रखते ही होगे । जिस क्षेत्र में ज्वालामुखी 
देवी ने कालरुद्र का पूजन किया था ।६४। एक भद्र वट नाम वाला क्षेत्र 
है । मेरे द्वारा कहा हुम आपने इसके वावत अवश्य 
होगा । जहां पर हेरम्ब ने भगवान उयम्बकं 
लिए अचैना की थी 1६५। एक 


ही श्रवण किया 
ही सम्पदा की प्राप्तिके 
नयग्रोघारण्य नामक उत्तम श्रोत्र है जि 
ही निर्माण क्रिया है । वहां 


हए परम संघषं को प्राप्त 
हो गये थे ।६६। एकं गन्वमादन संज्ञा वाला क्षेत्र है जिसको आपने सुन 


रक्खा है जहाँ पर आञ्जनेय ने मगवान मृत्युजय का अर्चन क्रिया था 
। ६७] एक गौ पवेत स्थान भगवान शम्म्‌, का है जिसको सैन प्रस्यापित 
किया था जिस पर महान विद्वान पाणिनि महषि ने व्याकरण शाख के 


प्रभु काली के साथ उच्चण्ड ताण्डव करते 


४ 


विभिन्न चिव्षत्रौं का शक्ति सहित वणेन | [ २४७ 


तिद्वानों में भ्रमुखता प्राप्त की थी । एक वीर कोष्ठ नामक क्षेत स्थान 
दै इसका आपने अवधारण किया ही होया † जिस पर प्रचेता ने तप- 
श्र्पा के द्वारा कवियों में प्रधानता प्राप्त कीथी। महातीथं यहं कटा 
गया है । इसे आप जानते ही हैँ जहाँ पर भगवान शम्भु ने सुपर्वाओं 
को ओर समस्त द्रूहिणादि को अध्यापित किया था ।६८।६९७०१ 
ममरूरपुरमुक्तं ते क्ष महेश्वरं मया । 
लेभे यच्च ब्रतस्थेन वादिनी व्रपाणिना ।७१। 
श्रीसुन्दरमिति क्षं ववुक्तं वेगवतीतटे । 
कनावपि युगे यस्मिन्देवदेवेन दीप्यते 1७२ 
कुम्भक्रोणमिति स्थानं शम्भोर्वेत्सि हि यत सा । 
ग द्गाऽपि माधे सान्निष्यं कुरुते स्वाघशान्तये ।॥७३। 
अनुगोदावरीतीर उपम्बकनाम ते श्रुतम्‌ । 
शक्ति यत्त गुहो लेभे तारकासुरघातिनीम्‌ ।७४। 
श्रीपाटल व्वाघ्रपुरमाल्यातं वेदवित्तम । 
शङ्कुना जातिशुद्व्ये यते गङ्काघरोऽचितः ।७५। 
क्षल कदम्बपूरय्यास्यंभवता चाऽवघारितम्‌ । 
चत्कृतेयत्रशूलेन ईतान्तशम्भुरक्षिणोत्‌ ७६। 
अविनाशख्यमूक्तं ते क्षव यत्र वृषध्वजः । 
सा्निध्यं पड़कण्डायविततारप्रसेदिवान्‌  ।७७। 


मैने स्वयं माहेदवर मयूरापुर क्षेत्र के विषय मे आपसे कहा है 
जहाँ पर व्रत में अवस्थित होने वाले वज्रपाणि इन्द्रदेव ने ह्वादिनी के 
आघत करने का लाम लिया था ।७१। श्री सुन्दर इस नाम वाला क्षत्र 
वेगवती के तट पर वताया जा चुक्रा है जिते इस महा चोर कलियुग 
मे भी देवों के देव दीप्यमान हा करते हैँ ।७२। कुम्भ कोण नामक 
एक शम्भु का स्थान दै जिसे आप जानते ही टँ जहां पर वह गङ्खाजी 
साघ मास मे अयने पापों की शन्ति के लिये सातिध्य किया करती है 





लोक में स्थित है 1 आपने उसके विषय मेँ 
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१७३ गोदावरी नदी के तट के साथ २ च्यम्बकनामका स्थान हैजो 
आपने सुना ही होगा जहां पर भगवान गुह्य ने तारका सुर के घात 
करने वाली शक्ति कालाभ कियाथा। है वेद वित्तम ! श्री पाटल 
व्याघ्रपुर आख्यात किया गया है जहां पर त्रिश कू ने अपनी-अपनी जाति 
की शुद्धि के लिए भगवान गङ्खाधर का समार्चन क्रिया था.। एक 
कटम्बपुरी नामक क्षेत्र है जिसका अवधारण कियाही होगा जहां पर 
आप ही के लिये शूल के हारा भगवान शम्भु ने कृतान्त को क्षीण किया 
था । आपको मैने एक अविना नाम वालाः क्षेत्र बतलाया था जहां पर 
भगवान वृषध्वज ने प्रसेदिवान्‌ होकर पड्किष्ठ के लिए सान्निध्य को 
स्थापित क्रिया था ॥७४-- ७७। 

रक्तकाननमाख्यातं मया क्षत्रं तवाऽनघ [1 

मित्रावरूणयो्यैत्र रुद्रोऽजनि वरप्रदः ।८८! 

शरीहाटकेर्चरं क्ष तरं पातालस्थं त्वया श्रुतम्‌ । 

य॒त्र॒वैरोचनिर्देवं स्वपदयप्राप्तयेऽ्चंति ।७€। 

देत्सि शम्भोः प्रियावासंकंलासंनित्यसेवकः । 

यलयक्ष ख रस्त्यक्षम॒भ्यचयत्तिमवितः ।८०॥ 

स्थानानिखण्डपरशोरि्युक्तानिमयापुरा ॥ 

त्वयाप्यवध्रेतन्येवकिभ्भूयः श्रोतुमिच्छसि ।२९१। 

इत्यूचिवानेष शिलादनन्दनो 

मुनेमू कण्डोस्तनयं मुनीश्वरम्‌ । 
भक्त्यानमन्तं पदयोः करेण 


पस्पशं मौलौ करुणारसाद्रः; ।८२। 


दै अन । मैने आपको एक रक्त कानन नामक क्षेत्र वतलाया 
था जहां पर्‌ भगवान ट्र भित्रा वरुण दोनों के लिये वरदान करने वाले 
हो गये थे ।७८। श्री हारकेश्वर नाम वाला एक क्षे है जो पाताल 


श्रवण किया ही है जिस क्षेत्र 


अरुणाचलस्यरहस्यस्थानवर्णन | । २४६ 


मे वं रोचति अपने पद की प्राप्ति के लिए देव की अर्चना किया करता 
है। आप भगवान शम्भु के परम प्रिय आवास स्थान कंलास भली- 
भांति जानते ही हँ जहां पर नित्यही सेवा करने वाला महेश्वर भक्ति 
की भावना से भगवान यक्ष की अभ्यर्चता किया करता है । मैने पहिले 
खंड पर शुमगवान के ये स्थान वतला दिये थे ओर आपने भी अच्छी 
तरह से इनका अवधारण भी कर ही लिया था। अव पुनः इनके अवण 
करने की क्यों इच्छा कर रहे हो ? । इस प्रकार से शिलादनंदन ने मूकण्डु 
मनि के पूत्र मुनीश्वर से कहा था जोफि भव्ति भावसे चरणों में नमन 
कर रहे थे । इसके अनन्तर करुणा रस मेँ आद्र होकर उसने अपने कर 
से गिर में स्पगं फिया था-।७६-८२। 


१८ अरणाचलस्यरहुस्यस्थानदर्णन 


भगवन्वडचनेनाऽलंत्वदेकप्रवणोमयि । 
किमाटशोऽस्तितेशिष्यस्तत्कृपेवाऽत्रसाक्षिणी ।१। 
स्थानेषु प्राक्त्वदुक्तेषु फलानिचपृथवपृथक्‌ । 
यत्त सवंफलप्राप्निः . स्थानंतद्टदमेविभो ।२। 
चराचराणां भूतानां जानताभप्यजानताम्‌ । 
यस्य स्मरणमात्रेण मृक्तिस्तदद देशिकं ।३। 
पर्यतेन मयैकेन भगवान्नानुराध्यसे । 
सर्वेरप्येतदर्थं हि मूनिभिः परिवाययंसे ।४। 
पुलहेन पुलस्त्येन वशिष्ठन मरीचिना । 
अगस्त्येन दधोचेन नक्रणा भगुणाऽ्िणा ।१। 
जाबालिना जेमिनिना धौम्येन जमदग्निना । 
उपयोजेन याजेन भरतेनावेरीवता 1६। 
पिप्पलादेन कण्वेन कमुदेनोपमन्युना । 
कुमूदाक्षण कुत्सेन वत्सेन वरतन्तुना ।७। 
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महा महषि माकंण्डेयजी ने कहा--हे भगवान्‌ आपके चरणों मेँ 
ही एक मात्र प्रवण होने वाले मेरे विषय मे वजन न कीजिये। यह्‌ 
आपका शिष्य क्रिस प्रकार का है उसकी तो एक मात्र साक्षिणी यहां 
पर उनकी कृपा ही है ।१। आपके द्वारा पहिले कहे हृए स्थानों में 
पृथक २ फल होते है । हे । विभो ! जिस स्थान पर सभी प्रकार के फलो 
की प्राति होती है वही स्थान अव आप कृपया वतलाइये ।२। हे देशिक । 
चर ओर अचर प्राणियों को जो जानते हैओरजो सर्वथा ज्ञान ही 
नहीं रखते हैँ उनको जिसके केवल स्मरण से ही मुक्ति हो जाया करती 
है उसे ही अव वतलाद्ये ।३। आप देखिए. यह मेरे एक के ही द्रारा 
भगवान की आराधना नहींकीजारहीहै। इस समाराधना करने के 
लिए सभी मुनियों के द्वारा एेसा अनुरोध कियाजा रहा था।४। उन 
सव मुनियों के नामों का परिगणन करके बतलाता हं--पुलह के द्वारा- 
पुलस्त्य, वशिष्ठ, मरीचि, अगस्त्य के द्वारा, दधीच नक्र, भृगु, अत्रि, 
जावालि, जैमिनि, वौम्यके द्वारा तथा जमदग्नि के दवारा, उपयाज, 
याज), भरत, अवेरीवान, पिप्पलाद) कण्व, कुमुद, उपमन्यु, कुमुदाक्ष, 
त्स, वत्म भौर वरतन्तु के द्वारा भी इस समाराधना के विषय में ज्ञान 
प्राप्त करने का अनुरोघ किया जा रहा हे ।५।६।७। 


विभाण्डकेन व्यासेन कण्वरीषेण कण्ड्ना । 
माण्डव्येनमतद्ग नकुक्षिणामाण्डकणिना 
चण्डकोरिकशाण्डिल्यशाकटायनकौशिकः 
शातापत्तमधुच्छन्दोगगं सौभरिरोमनेः 


॥८॥ 


॥ 


।६। 
भापस्तम्बपृथुस्तम्ब भागं वोदङ्पवतैः । 
मारद्राजेन दाल्भ्येन दान्तेन उवेतकेतुना ।१०। 
कौण्डिन्यपुण्डरीकाभ्यां रेभ्येण तृणबिन्दुना । 
वा्मीकिना नारदेन वद्भिना हढमन्युना ।११। 
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वोधायनसुबोधाभ्यां हारीतेन मृकण्डुना । 

दर्वाससा।ततीक्ष्णेन जलपदेन शक्तिना ।१२। 

कांकवार्येण नदन्तेन देवदत्तेन न्यङ्कुना । 

सुश्रता चाऽग्निवेद्येन गालवेन मरुत्वता ।१३। 

लोकाक्षिणा विश्रवसा सैन्धवेन सुमन्तुना । 

शिशुपायनमौद्‌गल्यपथ्यचावनमातुरः १४ 

विभाण्डक, व्यास, कण्वरीय, कण्डु, माण्डव्य, मतदङ्ध, कुभि, 

माण्डकणि, चण्ड, कौशिक, शाण्डिल्य, चाकटायत, कौशिक, शातातपः, 
मधृच्छन्द, गर्ग, सौभरि, रोमज्ञ, आपस्तम्ब, एथुस्तम्ब, भागेव, 
उदङ्क, पर्वत, भारद्वाज, दाल्भ्य, दान्त, उवेत केतु के दवारा भी एेसाही 
अनुरोध किया जा रहा है ।८।६।१०1 कौण्डिन्य, पुण्डरीक, रम्य, वृणा 
विन्दु, वाल्मीकि, नारद, वह्नि, ढ़ मन्यु, वोधायन, सुबोच, हारीत, 
मृककण्डु, दुर्वासा अति तीक्ष्ण, जलपाद, शक्ति, काक्वयं, नदन्त, देवदत्त 
न्यङ्कु , सुश्रत अग्निवेकय, गालव, मरुत्वान्‌, लोक्ाक्षि, विश्वा, संन्घव, 
सुमन्तु, शिशुपायन, मौद्गल्य, पथ्य, चावन ओर मातुर इन सवके द्वारा 
दसी के ज्ञान प्राप्त करने का अनुरोध क्रियाजा रहा है ।११-१४। 


ऋष्य ङ्ख कपात्कौचदढगोमूखदे वलैः । 


अद्किरोवामदेवौर्वपतञ्जलिकपिञ्जलंः । १५। 
सनत्कुमारसनकसनन्दनसनातनः । 
हिरण्यनामत्याख्यवाताशनसुहोतृमिः ।१६। 
सत्रेयपुष्पजित्सत्यतपः शालीष्यशरिरेः । 
निदाघोतथ्यसम्वत्तं शौल्कायनिपराशरैः 1 १७। 
वैराम्पायनकौशल्यशारद्तकपिध्वजेः । 
कुशस्वाचिककंवल्ययाज्ञवल्वया श्चलायनं £ शल) 
कृष्णातपोत्तमानन्तकरुणामलकग्रियेः । 


चरकेण पवित्लण कपिलेन कणारिना ।१८६। 
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नरनारायणाभ्यां च ईिञ्पैरवान्वेमहुरषोभिः । 
मत्प्ररनोत्तरशुश्रू षातत्परेः प्रत्यवेक्ष्य ।२०। 
माहेश्वराग्रगण्यस्त्यं समस्यागमपारगः । 
व्धाप्रश्च सवंलोकेषु यस्मात्तदनुसाधि नः ।२१ 


ऋष्य मृग, एक पात्‌, क्रोच, टट, गोमुख, देवल, अगिरा, वाम- 
देव, वपतजलि, कपिजंल, सन कुमार, सनक सनन्दन, सनातन, हिरण्य- 
नाभ, सत्याख्य, वाताशन, सुहोता, मैत्रेय, पुष्पजित्‌, सत्य, तपः शालीष्य, 
शेशिर, निदाघ, उतथ्य, सम्बत्तं, शौल्कायनि, पराशर, वशम्पायन, 
कौशल्य, शारद, कपिध्वज, कुश, स्वाचिक, कौवल्य, याज्ञवल्कय, अश्व- 
लायन, कृष्णा तप, उत्तम, अनन्त करुणामलक प्रिय, चरक, पवित्र, 
कपिल, कणाडी, नर, नारायण ओर्‌ अन्य दिन्य महर्षिं के द्वारा 
एसा ही अनुरोध किया जा रहा है। ये सभी मेरे प्ररनोत्तर की शुश्रूषा 
मे तत्पर होकर प्रत्यवेक्षण करर रहै्है। आप तो महेश्वर के परम 
भवतो मे अग्रगण्य हैँ ओर समस्त आगमो के पारगामी विद्वात्‌ . महापुरुष 
` है 1 आप समस्त लोकों मे भी व्याप्त है इसी कारण से आप हम सवको 
अनुशासित कीजियेगा ।१५-२१। 


त्वनमुलादेव भगवन्वयमेते सुशिक्षिताः । 
पूवमेव त्वया देव कि वाऽ्यदुपपद्यते । २२। 
दिव्यागमपुराणानि द्रष्टव्यः परमेश्वरः । 
कात्यायनीवास्कन्दोवाभगवान्वाथवाभवान्‌ ।२३। 
त्वयि यद्यस्ति नो भव्तिदेपा चाऽस्मासुते यदि! 
रहस्यमिदमृद्धास्य प्रसादं कतु महसि  ।२४। 
इत्थं मृकण्ड्तनयेन स नन्दिकेशो । 
विज्ञापितः सविनयं स्मयमानवक्तरम्‌ ।२५। 
तं प्राह चोन्नततरं - शिवभक्तिमत्सु । 
प्रागम॑क्तितोषितशिवाप्तशरीरसिद्धम्‌ 1२६। 


| 
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हे भगवन ! हम सव लोग आपके हा मुख से निकले हए वचना- 
मृतके द्वारा सुशिक्षित होगे । है देव ! आपने पहिले ही हमको शिक्षा 
प्रदान की है अथवा क अन्य उपपन्न होता है । दिव्य आगम, पुराण, 
परमेश्वर, कात्यायनी अथवा स्कन्द या भगवान किम्वा आप कौन 
देखने के योग्य हैँ ? आपके चरणों मेँ यदि हम सवकी भक्ति है ओौर 
यदि हम सवके ऊपर आपका दयाभाव है तो इस परम गोपनीय रहस्य का 
उदुघाटन करके हम सवके ऊपर आप प्रसन्नता करने के योग्य होते ह । 
इस प्रकार से महपि मृकण्डु के पुत्र माकण्डेय के द्वारा जव विनय पूवक 
विज्ञापित किए गयेथे तो विनीत भाव से समन्वित स्मयमान मुख वाले 
तथा शिव की भक्ति वालों मे परम उन्नत ओौर प्रथम भक्ति के दारा 
सन्तुष्ट किये हुए भगवान शिव से सम्प्राप्त शरीर की सिद्धि वाले .माकं- 
ण्डेय ऋषि नन्दीद्वर ते कहा था ।२२- २६ 


१९-अस्गाचलस्थानमाहात्म्यवर्णन 


मूनेमनः परीक्षार्थं तथा त्वं भाषितोमया। 
तवचेन्नाभिधास्यामिकस्यवान्यस्यकथ्यये । १। 
त्वाहगन्योऽस्तिकिलोकेशिवधर्मपरायणः 1 
येनस्वत्पायुषाऽप्येवनित्येनाभाविभक्तितः ।२ 
कस्यान्यस्यकृतेदेव स्वस्थेवोज्ञाक रंयमम्‌ । 
क्र द्धो नियन्वयामास चरणाङ्ख्टपीडितम्‌ ।३। 
त्वमेवशाङ्कुरान्धर्मन्सर्वान्विद्धिरहस्यतः । 
योऽग्रोऽसिकालवद्‌ भ्रान्तः परिपक्वोऽसिचेतसा ।४। 
त्वयेवाऽन्येनकेनाऽहमेगुश्र. षितशचिरम्‌ 
त्वयीवकस्मिन्नन्यस्मिन्ममापिगप्रीतिरीहदी ।५। 
उपदेक्ष्यामिते क्ष व्रं गृप्तं तद्धमंशासनैः। 
भक्त्याऽध।रणीयं यदुभक्तिकेवल्यकाङःक्षिभिः ।६। 
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आदरा रनुयुञ्चानशिष्यंयोदेडिक्रः स्वयम्‌ । 
उपदेशेन सन्तुष्ट न करोति स किगुरुः ७ 
नन्दिकेडवर ने कहा- हे मने ! भने अपके मन की परीक्षा 
करने के ही लिए इस प्रकारसे आपसे बातचीत कीथी। यदि 
एसा रहस्य भँ आपको ही नहीं वतलाऊगा तो फिर अन्य एेसा कौन है 
जिससे यह कहा जा सकता है ।१। इस लोक मे आपके तुल्य शिव के 
धम्मं मे परायण अन्य कौन हैँ जो अपनी स्वल्प आयु वाला होकर भी 
इस नित्य धमं से भक्ति-भाव पूर्वक युक्त हो गया था । परिस अन्य के लिए 
देव ने क्र. होकर चरण के अङ्‌ गु्ठसे पीडित अपनी ही आज्ञाको 
करने वाले यम को नियन्वित क्रिया था ।२।३। भाप ही एक रहस्यपूवेक 


सम्पूणं शाङ्कर धर्म्मो का ज्ञान रखते है। जोगे कालके समान 


श्रान्त है वह चित्त से परिपक्व हो ।४। अन्य किसी ने भी नहीं, केवल 
आपने ही इपर प्रकार से चिरकाल पर्यन्त मेरी शुश्रूषा की है । आपके 
समान अन्य किस में मेरी भी देसी प्रीति होगी अर्थात्‌ आपके अतिरिक्त 
एेसी प्रीति अन्य किसी मे भी नहीं हो सकती है । मँ आपको उस क्षत्र 
कता उपदेश द गा जो उस धम्मं के शासनों के द्वारा भी गुप्त है । भक्तिसे 
ही कंवल्य की इच्छा रखने वालों को भक्ति की भावना ही से उसका 
अवधारण करना चाहिये ।५।६। आदर से अनुयुजांन शिष्य को जो 
आचायं स्वयं उपदेशा के दारा सन्तुष्ट नहीं किया करता है वह कुत्सित 


ही गुरु होता है ।७। . 


समाहितमनाभूत्वा विश्वासं कुरु शारवतम्‌ । 
मयोपदिद्यमानेऽस्मित्रहस्ये पारमेश्वरे ।८। 
स्मर स्मरान्तक देवं वन्दस्वाध्याय शाङ्कुरीम्‌ । 
उपांशुञ्चारयो ङकारं श्रेयस्ते महदागतमु ।€। 
अस्ति दक्षिणदिग्भागे द्राविडेषु तपोधन । 
अरुणाख्यं महाक्ष वरं॑तरुणन्दुशिखामणेः ।१०। 
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योजनव्रयविस्तीर्णमूपास्यं शवयोगिभिः । 
तद्भूमेह' दयं विद्धि शिवस्य हृदयङ्गमम्‌ ।११। 
तत्त देवः स्वयं शम्भुः परव॑ताकारतां गतः । 


अरुणाचलसञ्ज्ञावानस्तिलोकहित वहः ।१२। 
आवासः सर्वषिद्धानांमहर्षीणांसुपवंणाम्‌ 1 
विद्याधराणायक्षाणां गन्धवप्सिरसामपि ।१३। 


सुमेरोरपि केलासादप्यसौ मन्दरादपि । 
माननीयो महर्षीणां यः स्वयः परमेदवरः ।१४। 


समाहित मन वाला होकर शाख्वत विवास करो । जो मेरे 
हारा यह पारमेश्चर रहस्य उपदिकश्यमान किया जा रहा टै इसमे पूणं 
विवास करना चाहिये ।८। कामदेव को भस्मी भूत करने वाले देवैरवर का 
स्मरण करो ओौर अध्याय शाङ्करी की वन्दना करो। उपांञु होकर 
ओङ्कार का उच्चारण करो, आपको महान श्रय समागत ही है ।६। 
हे तपोधन ! दक्षिण दिशा के भागम द्राविड देशों मे एक अरुण नाम 
वाला महान क्षेत्र है जो तरुणेन्दु शिखा मणिका का ही क्षेत है ।१०। यह 
कत्र तीन योजन के विस्तार से युक्त है ओर शिव-के योगियों कै दारा 
उपासना करने के योग्य है । यह इस भूमिका हदय ही जान लो तथा 
भगवान शिव के हृदय ङ्म है । वहां पर देव शम्भु स्वयं ही एक सवत 
के आकार को प्राप्त हुए हैँ । यह अरुणाचल" इस संज्ञा वाला है ओर 
लोकों के हित का आह्वान करने वाला है । यह सव सिद्धो का निवास 
स्थान है ओर इसमे सव सुपर्वा तथा महषिगण का आवास होता है । यह 
विद्याधरो, यक्षो, गन्धर्वो ओर अप्सराओं का भी स्थल है। यह सूमेरु 
से भी, कैलास से भी ओर मन्दराचल से अधिक मानवीय है तथा मह 
धियो का भी मानवीय है क्योकि यह्‌ तो स्वयं ही आक्षावु परमेर्वर है । 


1१११४ 
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सपृहयन्तियदीयेभ्योजन्तुम्योऽपिदिवौकसः । 
अयत्नलम्यमुक्तिभ्योदिवावासप्रवच्िताः ।१५। 
न कल्पवृक्षाः सदृशाः यत्र त्मानाम्महर्हाम्‌ । 
पत्रपष्पफलैनित्यं येऽचयन्तिगिरौहरम्‌ ।१६। 
हिसकशूचयो व्याधा अपि रूपानुसारतः । 
अनन्ता यत्र देवस्य प्रादक्षिण्यफलास्पदम्‌ ।१७। 
यदुटशचरामेघाः शिखराण्यभिवन्धकाः । 
गंगावती हिमवतोऽप्यधिकस्वं विजानते ।१८ 
कलारावाः खगा यत्र क्वणन्ते कौचका अपि । 
यक्षकिन्नरगन्धर्वेलंम्यते दुलमं पदम्‌ ।१६। 
स्मरन्तो यत्र॒ खद्योता: कृष्णपक्ष निशागमे । 
आरातिकप्रदातुणां देवस्याऽश्नुवते पदम्‌ ।२०। 
निष्प्र्यूहकृताद्लेषा नित्यं यत्तटिनीरुहाः । 
, सौभाभ्यगवेतो देवीमपर्णामवमन्वते ।२१। 


इसमे निवास करने वाले कटर जन्तुओं से भी स्वगं॑के निवास 

करने वाले देवगण भी स्मृहा करते है क्योकि यहां के सभी निवासी 
विना ही किसी यत्न के मुक्ति कालम प्राप्त करने वाले है। देवगण 
तो यहाँ पर दिवा आवास से भी वशित रहा करते है ।१५। यहां पर 
रहने वाले वृक्षो के सहश साक्षात्‌ कल्प वृक्ष भी नहीं है क्योफि जो वृक्ष 
नित्य ही अपने पत्र-पुष्प ओर फलों के द्वारा इस पवत मे भगवान हर 
का अच, कथा कस्ते है । एकमात्र हिसा करने की रचि रखनेः वाले 
व्याघ भी रूपों के अनुसार अनन्त हँ जहां पर देव के प्रादक्षिण्य फल के 

आस्पद (स्थान) होते हँ । जिसके उद्देश मे संचरण करने वाले मेध 

जो शिखरो के अभिवन्धक हैँ वे गङ्गा वाले ओर हिमवान ये भी अधिक 

` अपने आपको समज्ञा करते है ? जहां पर कीचक भी ( वासि भी ) कल 
घ्वनि वाले खगो जंसी ध्वनि वाले होकर क्वणन किया करते ह । यज्ञ, 





व्क 
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किन्नर गन्धर्वो केद्वारा दुर्लभ पदका लाम प्राप्त रिया जाता है। जहां 
पर कृष्ण पक्ष मे निशा के आगम होने पर स्मरण करते हृए खद्योत देव 
कीञरतीदेने वले लोगों के पद का अशन करिया करते हैँ । जहाँ के 
तटिनी रुह विना क्रिसी विघ्न तथ अड्चन आदलेष करने वाले होते द । 
ये अपने सौभाग्य के गवं से देवी अपर्णाका भी अवमानन किया करते 
ह ।१६--२१। 

यस्योत्तुद्गस्य श्णृद्काग्रसद्धमाअपितारकाः । 

आत्मनोलब्धसामान्यर्चन्द्र ण  वहुमन्वते ।२२। 

मृगाः सर्वेऽपि सततं चरन्तो यत्र सानुषु । 

पाणिप्रणयिनं रम्भोरेणमप्यवजानते ।२३। 

यस्य पादान्तिकचरेः प्रायेण शवरैरपि । 

निकुम्भकुम्मसादृश्यमयतनादुपलम्यते  ।२४। 

कि वहूक्त्याम्यमूपन्ते द्ंमातुरकूमारयोः। 

यद द्ुरूढ स्तरव स्तियं खः शवरा अपि ।२५। 

सिहव्याघ्रद्विपायस्मिन्ालेत्यक्तकलेवराः । 

वासप्रदत्वान्मान्यन्तेभ्नुवंशोणाद्विशम्मूना ।२६। 

अस्यभास्करनामाद्रिः पूर्वस्यां दिशि हश्यते । 

यत्रस्थितः सदावच््रोसेवतेशोणपवंतम ।२७। 

प्रचीच्यां दिशि दण्डाद्विरिति करिचन्महीधरः। 

प्राचेतसस्तदगगः सेवतेऽरुणपवेतम्‌ ।२८। 


जिस उन्नत गिरिके श्ृद्ख (चोटी) के अग्र भागके साथमे 
सद्ध प्राप्त करने वाले भी तारे सामान्य रूप से इसको प्राप्त करते हुए 
अपने आपको चन्द्रमा से भी अधिक मानते थे । जिस गिरि पर चोटियों 
मे निरन्तर चरण करने वाले मृग भी शम्भु के पाणि का प्रणयी जो 
मृग था उसको भी अवमानित किया करते थे अर्थात अपने आपको 
उससे किसी भी दशा मे कम नहीं समञ्चा करते थे । जिस गिरि के पाद 
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के समीप में सश्चरण करने वाले रावरो ने भी विना ही क्रिसी प्रयत्न 
के निकुम्भ-कुम्भ को सहङता को प्राप्त कर लिया था । अधिक कथन से 
क्या लाभ है इस गिरिके अद्ध मे समारूढ्‌ होने वाले तरतरन्द, तिर्यक्‌ 
योनि वालि प्राणि वगं भौर शवर भी भगवान शिव के साक्षातु पुत्र गोश 
ओर स्वामी कार्तिकेय को भी कुं नहीं समज्ञा करते हँ । जिस गिरि 
मे कालके प्राप्त होने पर अपने कलेवरों के त्याग करने वाले सिह व्याघ्र 
मौर हाथी उस गिरि मे वास के प्रदान होने के कारण से शोणाद्नि शम्भु 
कैद्वाराध्रूव माने जाया करते है ।२२-२६ भास्कर नाम वाला 
पवंत इस गिरि की पूवं दिशा मे दिखलाई दिया करता है जहां पर सदा 
भवस्थित हुआ वची (इन्द्र) शोण पव॑त का सेवन किया करते हं । 
इसकी परिचिम दिशा मे कोई दण्डाद्वि` नाम वाला पवत स्थित है । 
उसकी शिखर पर समवस्थित होकर प्राचेनस अरुण पर्व॑त की सेवा किया 
करते है ।२७।२८। 


दक्षिणस्यां च शोणाद्ररद्रिररुत्यमराचलः । 
कालः शोणाद्विसेवार्थमध्यास्ते तदधित्यकामु ।२९। 
उत्तरेऽस्मिन्हरिदुभागे सिद्धाध्यासितकन्दरः । 
विराजतेत्रिशुलाद्रिः श्रादेनपरिपालि तः ।३०। 
तत्पर्यन्तप्रमूतानामन्येषामपि भूभृताम्‌ । 
तटकेष्वपरे चैव दिक्पालाः पयु पासते ।३१। 
धारिता येन सततं सर्वेऽपि धरणीरुहाः । 
आराधनादप्यधिकमधिगच्छति वे भवम्‌ ।६२। 
यस्मिन्गिरीशेसंहष्टे मेनातुदहिन भूभृतोः ( 
समानसम्बन्ध तया भ्रमोदो वद्धतेतराम ।३३। 
तरूपल्लवलक्षेण लक्ष्यमाणजटाघरः । 
स्थावरोऽयं स्वयं शम्भुरिहेशः इव जङ्घमः ।३४। 
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ज्योतिप्मत्तोयश्ु द्धस्य हिप स्थेन्दुभास्करः। 

व्यनक्ति स्वस्य लोकेम्गस्तेजखितयनेव्रताम्‌ ।३५ 

वर्पासुशिखराधस्तादभिनीलबलाहकः । 

विराजते यः कण्ेन कालक्रुटमिवोद्रटुन्‌ ।३६। 

शोणाद्विकी दक्षिण दिलामे एक अमराचल नाम वाला अद्वि 
डे । काल इसकी अधित्यका में शोणाद्रि का सेवन करने को विराजमान 
रहा करता है ।२६। इसके उत्तर दिशा के भाग मे सिद्धो के द्वारा अध्या- 
सित कन्दराओं बाला श्रीद के दवारा परिपालित व्िशुलाद्वि विराजमान 
है। इसके पर्यन्त भागे होने वाले अन्य जो पवतो के तप्प्रदेलो मे 
दूसरे दिक्पाल उपासना फिया करते है । जिसने निरन्तर सभी वरणी 

रुहो को धारण कयि टं वे आराधना से भी अधिक वेमच को प्राप्त किया 

करते ह । भगवान गिरीश के दारा जिसके देखे जाने पर समान सम्बन्ध 
होने के कारण मेना ओौर हिमवान्‌ पवेत काप्रमाद ओर अधिक वठ्‌ 
जाया करता है । तरुं के पल्लवो के लक्ष से लक्ष्यमाण जटाघर स्था- 
चर यह्‌ शम्भु स्वयं यहां पर जङ्खम ईशा कौ भांति विराजमान है। 
ज्योति से संयुत तोय श्यृङ्खं के दोनों पाश्वं भागों मं स्थित चन्द ओर 
स्कर वाला उसका अपना तेज लोकों के लिए तीन नेवों का होना 
व्यक्त किया करता है ।३०--३६। 


सहस्रपाद सहखशीर्षो यः पर्वेतेडवरः । 
उक्तो न केवलं श्रत्या साक्षादप्युपलक्ष्यते ।३७। 
गिरोलीनामरसरित्खोताः प्रागिति नादुभूतम्‌ । 
गिरोशोऽद्याऽपि यः श्ृद्गलीनानेकसरिदुगणः ।३८। 
आसादितापकटकः शारदयः पयाधरः । 
विडम्बयति गोर ्ठमारूढवृषपुद्धवम्‌ ।३६। 
यत्र॒ ग्ृद्खाग्रसंल्लम्नसंल्लभ्ननीललो हितः । 
स्थाणुत्वं स्थावरत्वेन गहनत्वेन भीमताम्‌ ।४०१। 
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सुदुगंमत्वादुग्रत्वमपि धत्ते न नामतः । 
क्षुद्रा सरीसप्रा यत्र कटकेषु कृतास्पदाः ।४१। 
तक्षकानन्तसप्िः स्पर्धन्तेभुजगेश्चरेः । 
अष्टामिर्योऽभितः कोणेराविभरं तोविभूतिभिः ।४२। 


वर्षा काल के अवसरों मे इसके शिखर के नीचेके भागमें 
भभिनील बलाहक विराजमान रहा करता दै जो कण्ठके दारा कालवुट 
व्षिकोही उद्वहन करने वाला प्रतीत हआ करता है । सह पादों 
वाला ओर सहश्च शीर्षो वाला जो यह्‌ पवतेश्वर है वह केवल श्रूति के 
दारा ही नहीं कहा गया है यहां पर यह साक्षात्‌ उपलक्षित हुजा करता 
है। अमरो की सरिता भागीरथी गंगा भगवान शिवके शिर में लीन 
हैँ ओौर पहिले स्रोत भी ये-यह्‌ वात कुच भी अदुभुत नहीं है । आज 
भी गिरीश जो हैँ उनके शृङ्गो मे अनेक सरिताओं के समुदाय लीन हैँ । 
।३६।२३७।२३८। शरत्काल के मेघो से जो आसादित अपकरके वाला होता 
है वह समाखूढ वृषो मे वरिष्ठ गोश्वेष्ठकी ही विडम्बना किया करता 
है ।३६। जिसमें शङ्खो के अग्रभाग में नील लोहित संलग्न रहते है उस 
समय में स्थावरतां होने से स्थाणुत्व जर गहनता होने ये भीमता ओर 
सुदुगंम होने के कारण उग्रताको यह धारण क्रिया करता है। केवल 
नाम से ही नहीं प्रत्युत वस्तुतः इसका स्वरूप उग्र हो जाया करता है । 
जहां पर शुद्र सरी सृप (सपं) कटकों में मास्पद वनाने वाले हँ जो कि 
भजगेश्वर तक्षक एवं अनन्त सपं आपि के साय स्पर्घां किया करते है । 
जो दोनों भोर आठ कोणो से ओौर विश्रुतिं से आविभ्रुत रहा करता 
है ।४०।४१।५२। ~<: 
सुस्पष्टः विशिनष्टीव स्वकीयामष्टमूतिताम्‌ । 
यर्ण्या (आदा) शक्तितरङ्किष्योरिडापिङ्कलयोः स्वयम्‌ ।४३। 
शिवस्यण््रङ्गतो मध्येसुषुम्नाकमलापगा । 
ज्योतिः स्तर्भस्वर्पस्यमूलाभ्रेयस्यवीक्षतुम्‌ 1४४। ` 
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कोलहंसाकृतीनालंबरह्याविष्णुवभूवतुः । 
ताम्याचप्राथितः शम्भुस्तसि्मिन्सां निध्यवानभूच्‌ ।४५। 
अह्णाचलनायाल्य प्रपन्नः प्रमदः समम्‌ । 
गौतमस्तत्र योगीन्द्रः सहस्र परिवत्सरान्‌ ।४६। 
तप्त्वा तपांसि तोत्राणिसान्ञाचचक्र सदाशिवम्‌ । 
प्रालेयशेलकन्यापितच्रकृत्वातपः पुरा ।४७। 
अलन्धवामदेहार्ध मन्मथारेः प्रसेदुषः । 
गौर्या प्रतिष्ठितं तत्र प्रवालाद्रीराभिधम्‌ ।४८। 
लिङ्क भोगप्रदं पुसां केवल्याय प्रकल्पते । 
तत्र॒ गौरीनिदेशेन दुर्गा महिषमदिनी ।४६। 


वहुत ही स्पष्ट रूप से यह्‌ अपनी अष्ठ मूत्तियो वाला होना मानों 
प्रकट किया करता है । आद्या शक्ति तरङ्किणी ये दोनों स्वयं इडा ओर 
पिगला हैँ । शिवकेभ्युद्ध से मध्य में कमला आपगा (नदी) सुषुम्ना है। 
जिस ज्योतिः स्तम्भ स्वरूप के मूलाग्र मे देखने के लिए है ।४३।४४। 
वहां पर कोल ओर हंस की आङ़ति वाले ब्रह्मा तथा विष्णु हृए थे । 
उनके दारा प्रार्थना किए हुए भयवान शम्भ ने उसमे साच्निध्य किया 
धां ।४५। वहां पर योगीन्द्र गौतम ऋषि भ्रमदों के साथ अरुणाचल नाथ 
घाम वाले प्रभु के शरण में सहस्र परिवत्सर तक्त प्रपन्न हुआ था । इसने 
अति तीव्र तपदचर्यां करके. भगवान सदाशिव प्रभु का साक्षात्कार प्राप्त 
क्रिया था। वहाँ पर पहिले प्रालेय संल की अर्था हिमशान्‌ पवत की 
कन्या ने तप करके समवस्थित काम के नारक शिव के वामदेह के अर्धं 
भाग को प्राप्त किया था। वहां पर प्रवाल से ईख्वर नामधारी की गौरी 
ने प्रतिष्ठा की थी । यह भगवान रिव का लिङ्क पुरुषों को भोगो का 
प्रदान करने वाला था ओर कंवल्य ( मोक्ष ) की प्राप्षि के लिये भी 
परकल्पित होता है । वहां पर गौरी के निदेश से दुर्गा महिषासुर के मदन 
करने वाली हई थी ।४६-४६। 
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साक्षादभूय सतां दत्त मन््रसिद्धिमविघ्नतः } 
खंगतीर्थमितिख्यातं तत्र गौर्याश्रमेनवम्‌ ५०६ 
सछृतिमज्जनान्नृणां पच्वपातकनाशनम्‌ । 
दुर्गया चाचितं लिङ्क पापनाशननामकम्‌ ।५१ 
सकृत्प्रणाममात्रेण सर्वेपापप्रणाशनम्‌ । 

तत्र व्रा ङ्कदो राजा वित्तसारो व्यतिक्रमात्‌ ।५२॥ 
पुनस्तद्भक्तिमाहात्म्याच्छिवसायुज्यमाप्ठवान्‌ । 
तस्यप्रदक्षिणेनेवकान्तिशालिरलावरौ ।५३। 
विद्याधरेश्चरौ मुक्तौ दुर्वासः शःबन्धनात्‌ । 
नास्ति शोणाद्रितः क्षत्रं नास्ति पच्वाक्षरान्मनुः ।५४। 
नास्ति माेश्वराद्धर्मो नास्ति देवो महेश्वरात्‌ । 
नास्ति ज्ञानं शिवज्ञानान्नास्ति श्रीरद्रतः ््‌ तिः ।५५॥ 
नास्ति शेवाग्रणीविष्णोर्नास्ति रक्षा विभूतितः। 
नास्ति भक्तेः सदाचारो नास्ति रक्षाकरादुगुरुः । ५९। 


यह देवी साक्षात्‌ होकर सत्पुरुषो को बिना किंसी विघ्न वाधा 
के मन्व की सिद्धि प्रदान किया करती दहै) वहाँ पर उस गौरीके 
आश्रम मे तरूतन खंग तीथं.इस नाम से विख्यात हुमा था ।५०। वहु पर 
एक ही वार निमञ्जन करने से मनुष्यों के पांच पातकों का विनाश हो 
जाया करता है ) दुगदिवी के द्वारा अर्चना किया हुआ वह्‌ {लग पाप 
नाशन नाम वाला होता है) एक ही वारं प्रणाम करदेने मात्रसे यह्‌ 
सव प्रकारके पापोंकानाश करने वाला होता है । वहाँ पर वंज्खद 
राजा चित्तसार व्यतिक्रम से फिर उनकी भक्ति के माहात्म्य से भगवान 
शिव की सायुज्यता को प्रात करने वाला हो गया था । उसकी प्रदक्षिणा 
से ही कान्तिशाली ओर कलावर ये दोनों विद्या धरेदवर दुर्वासा कँ शाप 
“के बन्धन से मुक्त हो गये थे। शोणाद्रिके अधिक उत्तम कोई भी क्षेत्र 
नहीं दै ओर प्ाक्षरी ( ओं नमः शिवाय ) मन्व से अयिकं कोड भी 


हि 
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अन्य मन्त्र नहीं है ।५१--५४। माहेश्वर से अधिक उत्तम अन्य को भी 
म्मे नहींहै। ओौरदेव मटेश्वरसे वड़ा अन्य कोई भी देव नहीं ठि । 
दिव के ज्ञान से वड़ा अन्य को्भीज्ञान नहींदै ओौरश्रीसरद्रसे वड़ा 
अन्य कोई भीश्रति नहीं है ।५५। विष्णु से वड़ा अन्य कोई अग्रणी श्चैव 
हों है ओर विभूति से अधिक कोट भी रक्षानहींहै। भक्तिसे वड़ा 
कोई अन्य सदाचार नहीं है ओर रक्षा करने वाले से वड़ा कोई अन्य गर 
नहीं ।५५।५६। 
नास्ति सुद्राक्षतो भूषा नास्ति शाख शिवागमात्‌। 
नास्ति विल्ददलात्पत्रं न।स्ति पुष्पं सुवर्णकरात्‌ ।५५। 
नास्ति वैराग्यतः सौख्यं नास्ति मुक्तेः परं पदम्‌ । 
नारुणाद्रोः समो मेरू्न केलासो न मन्दरः ।५८। 
ते निवासा गिरव्धाप्नाः सोऽयर्तु गिरीशः स्वयम्‌ ।५६। 
इति वदति जिलानन्दने मुदितमनाः स मृकण्डुनन्दनः । 
पुनरपि वहः प्रणम्य तं चक्रितमना भवतो व्यजिज्ञपत्‌ ।६०। 
किकि न्णां कमं भवाय जायते 
कथं नु तत्तननरकार श्रूयते 1 
तेषां च तेषां च कथं प्रमिक्रिपा 
कथं न तत्तन्मय कथ्यतामिति ।६१। 


सुद्राक्ष के समान अन्य कोर्ई्‌भी भूषा (आभूषण) नहीं है 

जर शिव के आगम से अधिक वड़ा कोई भी शास्त्र नहीं है । विल्व दल 
से अधिक महिमाशाली कोई भी पत्र नहीं है ओर सुवणेक से अविक 
कोई महान पुष्प नहीं है।५७। इस जगतु के वैराग्य से अधिक अन्य 
ई भी सुख नही है ओर जन्म-मरण के बारम्बार आवागमन से चुट- 
कारा दिलाने वाली मृक्तिसे वड़ा अन्य कोई भी परम पद नहीं है। 
इस अरूण पव॑त के समान न मेरु है, न कलास है ओर न मन्दराचल 
हयो है।५८ वे सभी पवत भगवान गिरीश के निवास स्थान होने के 
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कारण इतने अधिक महत्वशाली हुए हैँ ओर यह अरुणाचल तो स्वयं ही 
साक्षात गिरीश हैँ ।५६। इस तरह से शिला नन्दन के यह्‌ कहने पर्‌ 
वहं मृकण्डु के पुत्र अत्यन्त ही प्रसन्न मन वाले हो गथेथे ओौरफिरभी 
उनको बहुत वार प्रणाम करके चकित मन वाले होते हुए उनसे मार्क 
ण्डेय मुनि ने जिज्ञासा की धरी ।६०। हे भगवन्‌ ! कौन-कौन से कर्म्म 
एसे है जो मनुष्यो को संसार के वन्धन मे जल देने वाले होते ह ओर 
कौनिसेकर्म्मणसे होतेह जो मनुष्यों को उन-उन नरको म डाल दिया 
करते हैँ । उन कर्मो की क्या-क्या प्रतिक्रिया होती हँ जिनके करने से 
उन समस्त घोर कों के मनुष्यो का छुटकारा हुजा करता है- यह 
सभी भाप महती कृपा करके मूके वतलाद्ये ।६१। 


} माहेश्वर खण्ड समाप ॥ 


,६ 


र 


॥ स्कन्दपुराण ॥ 
1 ष्या खंड 1 
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पावनेनैमिषारण्ये शौनकाद्या महषयः ॥ 

चक्रिरे लोकरक्षार्थं सत्रं द्रादशवाषिकम्‌ु ।९। 

तानभ्यगच्छत्कथको व्यासरिष्यो महामतिः । 

मुनिरुग्रश्रवा नागन रोमहषणसम्भवः ।२। 

सम्यगभ्यवितस्तेषांसूतः पौराणिकोत्तमः । 

कथयामास तदहिव्यपुराणंस्कन्दनामकम्‌ ।२। 

सृष्टिसंहारवंषानांव॑शानु चरितस्य सता 

कथांमन्वन्तराणां च विस्तरात्स न्यवेदयत्‌ ।४। 

कथास्ती्प्रभावाणां श्रत्वा ते मृनिपुङ्खवाः। 

ऊचरे वरिनंसूतंकथाश्रवणकाड क्षया ।५। 

रोमहर्षण सर्वज्ञ पुराणार्थविशारदः ! । 

माहाल्म्य॑श्नोतुमिच्छामोगिरीन्द्राणां महीतले ।६। 

्रूहित्वं नो महाभाग ! के प्रधाना मदीधराः। 

एतमेव पुरा प्रश्नपृच्छं जाह्नवीतटे । 

व्प्रासं मूनिवरभ्रं् सोऽब्रवीन्वे गुरूत्तमः ।७। 

लोकों की रक्षाके लिए वार्ह वषं मेपूणं होने बाला एक 
सत्र किया था।१। उनके समीपम श्री व्यास देव॒ का शिष्य महान 
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मतिमान्‌ कथाये कहने वाले, रोमहर्षण से समूत्न्न उग्रश्रवा मुनि समा- 
गत हए थे ।२। पौराणिको मे परमश्रेष्ठ सूतजी उनके बहुत अधिक 
अभ्भचित हृए थे । फिर उन श्रीं सूतजी ने अत्यन्त दिव्य स्कान्द नामक 
पुराण को कहा था।३। परि, संहार, वंशो का वर्णन तथा वलो के 
अनुचरित का कथन ओर मन्वन्तरों का विस्तार पूरक वर्णन उनने 
निवेदित किया था ।४। उन मुनि पुगवोने तीर्थोके प्रभावों की कथा 
का श्रवेण करके उन वशी श्री सूतजी से विशेष रूप से श्रवण करने की 
इच्छसे यह कहाथा।५। ऋषि वृन्द ने कहा- हे रोमहर्षण, आप तो 
स्न हँ ओर पुराणों के अथ.के ज्ञान के महान मनीषी हैँ । हम लोग 
सव इस महीतल मे गिरीन्द्रो के माहात्म्य को श्रवण करने की इच्छा 
करते हँ । हे महाभाग ! आप हमको यह्‌ वतलाइए कि कौन से महीधर 
परवान हं? श्री सूतजी ने कहा पहिते जाह्नवी नदी के तट पर यह ही 
भर्त मुनिवरो में परम श्र्ठ श्री व्यास देवजी से पु धा । उन गुरुदेव 
ने मृज्ञसे कहा था ।६।७। 


पुरा देवयुगे सूत नारदो मुनिसत्तमः । 
सुमेरुशिखरं गत्वा नानारत्नसुश्लोभितम्‌ ।८ 
तन्मध्येविपूलं दीप्त ब्रह्मणो दिव्यमालयम्‌ । 
हृष्टा तस्योत्तरे देशे पिप्पलद्र ममृत्तमम्‌ ।६। 
सहस्रयोजनोच्छायं विस्तीर्ण दविगुणंतथा । 
तन्मूलेमण्डपंदिव्यनानारतनसमन्वितम्‌ ।१०। 
पद्यरागमणिस्तम्भेः सहस: समलंकृतम्‌ । 
वेडूर्यमृक्तामणिभिः छतस्वस्तिकमालिकम्‌ ।११। 
नवरत्नसमाकौीर्णं दिव्यतोरणशोभितम्‌ । 
मृगपक्षिभिराकीर्णं नवरतनमयैः गुभेः ।१२। 
पुष्परागमहाद्रारं सप्तभरमिकगोपुरम्‌ । 
सन्दीवचसुकृतकवाटद्रयज्ोभितभ्‌ । १३ 
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प्रविष्याऽसौ ददर्शन्तदिव्यमौक्तिकमण्डपम्‌ 1 
वे ूयवेदिकं तुङ्खमाररोह महामुनिः ।१४। 


श्री महि व्यास जी ने कहा था- द सूत । पहिले पुरातन समय 
मं मुनिगण मे परमश्रेष्ठ देवपि नारद जी उस देव युग मे नाना माति 
सुन्दर रत्नों से सुशोभित सुमेरु पवंत की शिखर पर जाकर उसके मध्य 
मे विशाल एवं दोप्तिमान ब्रह्माजी का एक दिव्य आलय उन्होने देखा 
श उसके उत्तर दिग्भाग गे एक उत्तम पीपल का द्रम धा । उस्न पीपल 
के वृक्ष कीऊचाई एक सहस्र योजन . थी तथा इसमे दुगुना उसका 
विस्तारथा। उसवृक्षके मूल भागम एक परम दिव्य मण्डपथा जौ 
अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त था वह मण्डप सहस्रं टी पद्मराग मणयो 
से मली-मांति अलङ्कृत था ओर वैदूयं मणि मूक्ताओं ( मोती ) से 
उसकी स्वस्तिक मालिका की हई धी । 5--११। नौ प्रकार के रत्नो से 
वह्‌ समकी्णे धा जौर दिव्य तोरणों से परम शोभा यक्त था । नवरत्नं 
से परिपूर्णं अति सुभ मृग ओौर पक्षियों से भी वह संकल था ।१२। पुष्प- 
राग मणियों से उसका महाद्वार निमित हो रहा था ओर उसका गोपुर 
सप्तभूमिक था । भली माति दीप्ति से युयत व्र (हीरा) अच्छे सुरचित 
दो किवाड़ों से वह भी गोभा वाला था ।१६। उनने उसमें अन्दर प्रवेश 
करके उस परम दिव्य मौलिक मण्डप को देखा धा जिसमे वैदूयं मणियो 
से एक वेदिका वनी हई थी । उस उच्च स्थान पर्‌ वह महामुनि चढ्‌ 
गये धे ।१४। 
तन्मध्ये तुङ्खमतुलं वासूपादविराजितम्‌ । 
ददशं मक्तासंकीर्णं सिंहासनं महायुति ।१५। 
तन्मध्ये पुष्करंदिव्यंसहस्रदलशोमितम्‌ । 
दवेतंचन्द्रसहखा भंकणिकाकेसरोजज्वलम्‌  ।१६। 
तस्य मध्ये समासीनं पूणेचन्द्रायुतप्रमम्‌ । 
केलासपवताकारं सून्वरं पुरुषाकृतिम्‌ ।१७। 
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चतुबहुगदाराङ्धः वराहवदनं गुभम्‌ । 
शंखचक्राभयवरांन्वभ्राणं पुरुषोत्तमम्‌ ।१८। 
पीताम्बरधरं देव पुण्डरीकायतेक्षणम्‌ । 
पूणेन्दुसौम्थवदनं घुपगन्धिगखाम्बुजम्‌ ।१८। 
सामध्वनि यज्ञमूति स्‌ तुण्ड स्‌वनासिकम्‌ । 
क्षीरसागरसङ्काशं किरीटोज्ज्वलिताननम्‌ ।२०। 
श्रीवत्सवक्षस शुश्रयज्ञसूत्रविराजित । 
कोस्तुभश्रीसमुट्योतं समुन्नतमहोरसम्‌ ।२१। 


उसके मध्य भाग में अत्युच्च, अतुल, मुक्ताओ से संकीणं, महान 
चय्‌.ति से सुसम्पन्न आख पादों से विराजित एक सिंहासन देखा था । उसके 
मध्य मे एक सहस्र दलों से शोभा वाला परम दिव्य पुष्कर था जो सहस्र 
दवेत चन्द्रो की आभा के सदश आभा वाला था ओौर कणिका की केसरं 
से अतीव समुञ्जल था । उसके मध्य मे अयुत पूणं चन्द्रकी प्रभासे 
यक्त, कलास पव॑त के सदश आकार वाले, परम सुन्दर पुरुष के तुल्य 
आकृति वाले को समासीन देखा था । उनके चार बाहूये थी परम 
उदार अङ्खथा ओर परम शुभे वराह के जंसा मूख था । र्भ, चक्र 
ओर अभय दान के वरको धारण करने वाले परमं 
।१५--१८।. वह महापुरुष पीताम्बर धारी थे ओर व 


सामवेद की व्वनि से युक्त, यज्ञ सूति, स्तुक तुण्ड वाले ओर स्तुवा के 
समान नासिका वाले ये । क्षीरसागर के समान तथा किरीट में समुज्ज्व- 
लित आनन (मुख) वाले, थे । उनके वक्षः 
था भौर अतीव शुभ्र यज्ञ सूत्र से शोभायमान माः 
को समृद्योति से सम्पन्न ये तथ समुन्नत 


एवं महान उर.स्थल वाले ये । 
।२०-२.१। 
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जाम्बूनदमयेदिव्यैः सुरत्नाभरणेयु तम्‌ । 
विुन्मालापरिकषिपतशरन्मेषमिवोज्ज्वलम्‌ ।२२। 
तामपादलाक्रन्तपादपीठविराजितम्‌ । 
कटकांगदकेयू रकुण्डलोज्ज्वलितं सदा ।२३। 
चतुमु खवसिष्ठत्रिमाकंण्डय भु नीरवरैः । 
भूग्वादिभिरनेकड्च सेव्यमानमहनिशमु ।२४। ¦ 
इन्द्रादिलोकपालंश्च गन्धर्वाप्तरसां गणैः । 
सेवितं देवदेवेश प्रणिपत्याऽभिगम्य च ।२५। 
दिव्यंरूपनिषदुभागै रभिष्टूय धराधरम्‌ । 
नारदः परमप्रीतः स्थितो देवस्य सच्चिधौ । १६। 
एतस्मन्नन्तरेचाभदिव्यदुनदुभिनिः स्वनः ।२७। 


जाम्बुनद (सुवणं) से पूर्ण, परम दिव्य भौर सुन्दर रलनो वाले 
आभरणो से शोभा वाले थे उस समय उनकी शोभा एेसी हीहो रही 
थी जसे विच्‌ न्मालाओं से परिभित शरत्काल का उज्ज्वल मेष ही 
विराजमान हो । वामपाद से समाक्छन्त पादपीठ पर विराजमान थे ओर 
सवदा सुवणं रचित कटक, अदद, केयूर ओर कुण्डलो से समुज्ज्वलित 
थे ।. ब्रह्मा, वसिष्ठ, अत्रि ओर माकण्डेय मुनीश्वरों से तथा रगु आदि 
अनेक महापुरुषों के द्वारा अहनि सेव्यमान थे । इन्द्र प्रभृति लोकपालों 
के द्वारा तथा गन्धवं ओर अप्सराओंके गणों कै द्वारा वे देवों के भी 
देवेश्वर सेवित भे जो उनको वारम्बार अभिगमन करके प्रणाम कर रहे 
थे । उन धराधर देव की देवपि नारदजी ने दिव्य उपनिषदुभागों से स्तवन 
किया था । यह परम प्रसन्न होते हुए उन देव की स्निधि में ही स्थित 
हो गये थे । इस वीच मे परम दिव्य दुन्दुभियों की ध्वनि वहां पर हई 
थी ।२२-२७। 


दतस्समागता देवौ धरणी सखिसंयुता । 
सरत्नसागराकारदिग्याम्बरसमज्ज्वला ।२८। 
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सुमेरुमन्दराकारस्तनभारावनामिता । 
नवदूर्वादलश्यामा सर्व्राभिरण भूषिता ।२६। 
इलवा वे पिगलया सखीभ्यां च समन्वता । 
ततस्ताभ्यां समानीतं पुष्पाणां निचय मही ।३०। 
श्रीमद्राहदेवस्य पादमूले विकोय च । 
प्रणम्यदेवदेवेश कृतांजलिपूता स्थिता ।३१। 
तां देवीं श्रीवराहोऽपि ह्यालिङाथाऽङ्कु नधाय च ।२२। 
प्रपच्छ वुशालं पृथ्वीं प्री तिप्रवणमाननः ।३३। ` 
त्वां निवेश्यमहीदे।व ! शेषशीषसुखावहं । 
लोकत्वयिनिवेञ्य वत्वसहायान्ध रान्‌ । 
इहाऽऽगतोऽस्म्यह्‌ देवि ! किमथ त्वमिहाऽऽगता ।३४। 


इसके अनन्तर वहाँ पर सखियों से समन्वित धरणी देवी समा- 
गत हो हुई थी जो रत्नों के सहित सागर के समान आकार वाली तथा 
दिव्य अम्बरो से समुज्ज्वल वेष वाली थी । सुमेरु-ओर मन्दर पवतो के 
आकार वाले स्तनो के भार से वह धरणी देवी अब नमित हो रही थीं । 
नवीन दूर्वा दल के समान वणं वाली र्यामा ओर सव प्रकार के आभू- 
षणो से विभूषित थी ।२८-२६। इला ओर पिगला नामधारिणी दो 
सखियों के साथ थी । इसके अनन्तर वह॒ मही उन दोनों सखियों के द्वारा 
पुष्पों के निचय के समीप मे प्राप्त की गई थी अर्थात्‌ सखियों के द्वारा 
पुष्पों का समूह्‌ उस घरणी देवी के समीप मे उपस्थित किया गया था । 
उस पुष्पों के समूह को धरणी देवी ने श्रीमान्‌ वराह देव के चरणों के 
मूल मं विकीर्णं कर दिया या भौर उन देवों के देवेश्वर प्रभु को वह 
प्रणाम करके दोनों हाथों को जोड़कर वहीं पर स्थित हो गर्दथी। श्री 
वराह देव ने भी उस देवी का समालिगन करके उसको अपनी गोद में 


ˆ विठा लिया था। फिर परम प्रीति से प्रवण मन वाले देवेश्वर ने उस 


चरणी से कुशल पू्धा था.। श्री वराह देव ने कहा- दे देवि ! परम 


--~ ++ 


वे ्ुटाचल माहात्म्य |] [ २७१ 


सुखावह शेष के मस्तक पर निवेचित करके ओौर तेरे ऊपर लोक को 
निवेशित करके तथा तेरे सहायक धराघरों को निवेदित करके हे देवि ! 
म यहां पर समागत हो गया हं । अव भाप यहाँ पर किस प्रयोजन से 
आई है ।३०--३४५। 
मां समृद्धत्य पातालात्सहखफणशोभिते 1 
रत्नपीठ इवोत्तुद्धं सरत्नेऽनन्तमूर्धनि । 
कृत्वा मां सुस्थिरा देव ! भूधरान्संनिवेश्य च ।३५। 
मद्धारणक्षमान्पुण्यास्त्वन्मयान्पुरुषोत्तम । 
तेषु मुख्यान्महावाहो मदाधारान्वदस्व मे ।३६। 
समे रुहिमवान्विध्योमन्दरो गन्धमादनः । 
सालग्रामदिचत्रक्रुटो माल्यवान्पारियात्रकः ।३७। 
महेन्द्रो मलयः सह्यः सिहाद्िरपि रेवतः । 
मेरुपुत्रोऽञ्जनो नाम शैलः स्वर्णमयो सहानु ।३८। 
एते शैलवराः सर्वे त्वदाधारा वसुन्धरे । 
ये मया देवसंघेश्च ऋषिसंघंड्च सेविताः ।३६। 
एतेषु प्रवरान्वक्ष्ये मत्त्वतः श्णु मामविः | । 
सालग्रामस्चसिहाद्विद्यलेन्द्रोगन्धमादनः ॥४०। 
एते शेलवरा देवि दिशं हैमवतीं धिताः। 
दक्षिणस्यां प्रतीतास्तु वक्षयेशैलान्वसुन्धरे ।४१। 
अरुणा द्विहुस्तिशेलो गृ्राद्विधंटिकाचलः। 
एते शैलवराः स्वे क्षीरनदास्समीपगाः ।४२। 


पृथिवी ने कहा-आपने मुञ्चको पाताल से समृदुधुत करके 
सहस्रो फनो से शोभा वाले रत्न निमित पीठ कौ भांति अति उत्त्‌ ङ्ख 
(उन्नत) रत्न सहित अनन्त के मस्तक पर हे देव । आप मुञ्षको सुस्थिर 
करके तथा भूधरो को मेरे ऊपर निवेशित कर चुके हँ । हे पुरुषोत्तम ! 
ये भूवर परम पुण्यमय दै मेरे धारण करनेके क्षम है ओर आपसे 
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परिपूणं है । हे महावाहो ! उनमें अव आप मेरे आधार भूत मुख्य जो 
भी हों उनकी मुभे बतलाने की कृपा कीजिए ।३५।३६। श्री वराह देव 
ने कहा--है वसुन्धरे ! सुमेर, हिमवान्‌, विन्ध्य, मन्दर, गन्धमादन, 
सालग्राम, चित्रकूट, माल्यवान्‌, पारियात्रिक, महेन्द्र, मलय, सह्य, सहाद्रि, 
रवत, मेस्पुतर, अ जन नाम वाला हल जो स्वर्णमय अौर महान्‌ है । ये 
सव परम वरिष्ठ दलह जोकि आपके आधारहं। येवेशैल है 
जिसका सेवन मने स्वयं तथा देवों के समुदायो ने एवं ऋषियों के 
समूह ने किया है। हे माघत्ि ! इनमे भी जो परम प्रवर हँ उनको त 
तात्विक रूप से बतलाऊ गा, उनका आप श्रवण करो । सालग्राम, सिहाद्रि 
ओर गन्धमादन शैलेन्द्र! हे देवि! ये वरिष्ठ जैल हँजो हैमवती 
दिशा म समाधरित है । हे वसुन्वरे ! दक्षिण दिशामे जो प्रतीत होता 
है उनशेलों कोभी वतनाता हं--अरुणाद्रिः हस्ति शैल, ग्रृध्ाद्नि, 
घटिकाचल ये सव श्रेष्ठ शैल है जो क्षीर नदी के समीपम गमन करने 
वाले दै ।३७-४२। 


हस्तिशेलादुत्तरतः पञ्चयोजनमाव्रतः । 
सुवर्णमुखर्ीनाम  नदीनाम्प्रवरा नदी ।४३। 
तस्या एवोत्तरे तीरे कमलाख्यं सरोवरम्‌ । 
तत्तीरे भगवानास्ते शुक्रश्य वरदो हरिः ।४४। 
बलभद्र ण संयुक्तः कछृष्णोभक्तातिनाशनः । 
वेखानसेमुं निगणनित्यमाराधितोऽमलैः ।४५। 
कमलाख्यस्य सरस उत्तरे काननोत्तमे । 
क्रोशदयार्धमात्रै तु हरिचन्दनशोभिते । 
श्रीवेङ्कुटाचलो नाम वासुदेवालथो महान्‌ ।४६। 
सप्तयोजनविस्तीर्णः शेलेन्दरोयोजनोच्छितः । 
अस्तिस्व्णं मयोदेविरत्नसानुभृदायतः  ।४७। 
` इन्द्राद्या देवतगणा वसिष्टायामूनीश्वराः । 
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सिद्धाः साध्यार्चमरुतोदानवादेत्यराक्षसः । | 
रम्भाया अप्सरः सङ्घा वसन्ति नियतं धरे | ।४८। 


हस्ति लौल से उत्तर दिशा में पाँच योजन परिमाण वाली सुवर्णं 
मुखरी नाम वाली नदियों मेँ वरिष एक नदी है। उसी नदी के उत्तर 
तट पर्‌ एक कमल नाम वाला सरोवर है । उसके तीर पर शुक्र को 
वरदान प्रदान करने वाले हरि भगवान्‌ हँ । वलभद्र से संयुक्त भक्तो की 
आत्ति का नाश करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैँ । वे वहां पर नित्य ही 
वैखानस (संन्यासी) ओर परम विमल मुनिगणों के टारा समाराधित 
होते हैँ । उस कमलाख्य सरोवर के उत्तर दिग्भाग वाले उत्तम वनमें 
केवल ढाई को्की दरी पर हरि चन्दन के वृको से सुशोभित वन मे 
शरी वेङ्कुटचल शुभ नाम वाला एक महानु भगवान वासुदेव का आलय 


. है ।४३-४६। वहां पर सात योजन विस्तार वाला गौर एक योजन ऊश्वा 


एक वैनेन है । हे देवि! हे परम आयत रत्नो की शिखरो से सम- 
न्वित वह स्वणंमय है । हे वरे! वरहा पर इन्द्र आदि देवगण, वसिष्ठ 
परभृति, मुनिगण, सिद्ध, साध्य, मरुद्गण, दानव, दैत्य, राक्षस, रम्भा 
आदि अप्सराओों के समुदाय ये सव नियत रूप से वहां पर निवास करिया 
करते है ।४७।४य। 


तपश्चरन्ति नागार्न गरुडाः किन्नरास्तथा ।४६। 
एतेराधष्ितास्तत्रसरितः पुण्यदशनाः । 
सरासिविविधान्यत्रसन्ति दिव्यानिमाधवि । 
तीर्थानां व स्वेषां श्छणुष्व प्रवणानि वै ।५०। 
चक्रतीथन्देवतीर्थं वियदुगङ्खा तथेव च । 
कूमारधारिका तीर्थम्पापनाशनमेव च । 
पाण्डवं नामतीर्थच स्वामिपुष्करिणी तथा ।५१। 
सप्तंतानि वराण्याहूर्नारायणगिरौ शुभे । 
एतेषु प्रवरा देवि स्वामिपुष्करिणी शुभा ।५२। 
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अस्यास्तु परिचमे तीरे निवसामि त्वथा सहः । 
आस्तेऽस्या दक्षिणे तीरे श्रीनिवासो जगत्पतिः ५३। 
गद्धाचः सकलेस्तीर्थेः समासासागराम्बरे । 
त्रेलोख्येयानितीर्थानिसरांसिसरितस्तथा । 
तेषां स्वामित्वमापन्न' धरे ! स्वामिसरोवरे ।५४। 
स्वामिपुष्करिणीपुण्यसिवितु दिव्यभूधरे । 
वसन्तिसवेतीर्थोनितेषांसंख्यांवदामिते ।५५। 
षट्षष्टिकोटितीर्थानि पृण्येऽस्मिन्भूधरोत्तमे । 
तेषु चात्यन्तकुख्यानि षट्‌ तीर्थानि वसुन्धरे ।५६। 
पञानां ती्थंराजानां तुम्बोगभे समोमहान्‌ । 
गभेवास्भयध्वंसी स्नातानाम्भूधरोत्तमे ।५७। 


वरहा पर नाग, गरुड तथा किन्नर गण॒तपर्चर्या किया करते 
है । इनसे अविष्टित वहाँ पर परम पुण्य दर्शन वाली सरिताये है । हे 
माघवि । वहाँ पर अनेक दिव्य सरोवर रँ । हे देवि ! अब समस्त तीर्थो 
मेजो परमश्रेष्ठ हँ उनका भी श्रवण कर लो ।४६।५०। चक्र तीर्थ, . 
देव तीर्थ, विषद्‌ गङ्गा, कुमार धारिका, ये तीर्थं पापो के नाडा करते 
वलि है । पाण्डव नाम वाला तीथं तथा स्वामि पुष्करिणी- ये सात 
उस शुम नारायण गिरिम अतिश्रोष्ठ तीथ रहैँ। हे देवि ! इन सवम 
भी परम शुभा एवं प्रवर स्वामि पुष्करिणी तीर्थं है । इसके परिचम तट 
पर मे तुम्हारे साथ मे निवास किया करता हं । इसके दक्षिण तीर पर 
जगत्‌ के पति श्रीनिवास निवास किया करते ह ।५१- ५३। वह्‌ गङ्गा 
आदि समस्त तीर्थो के समान सागराम्बरमें है। इस त्रिलोकी मे जो 
भी तीर्थैः सरोवर ह मौर सरितायं हैँ हे घरे ! स्वामी सरोवर में 
उन सवका स्वामित्व प्रप्त हौ गया है अर्थातु इसने सम्घणं तीर्थो के 
स्वामी होने का पद प्राप्त कर लिया है। हे दिव्य भरधरे ! परम पुण्य 
स्वरूपिणी स्वामि पुष्करिणी कौ सेवा करने के लिए सभी ' तीथं वहां 
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पर निवास किया करते ह । अव मँ उनकी संख्या भी आपको बतलाता 
हं । इस परम पुण्यमय शरुवरोत्तम मेँ छयासठ करोड़ तीथं हं । उनमें भी 
जो अत्यन्त मृख्यहै वे हे वसुन्धरे ! केवल छ ही तीर्थ है ।५४-५ ६॥ हिं 
भरधरोत्तमे ! इन पाच तींराजों तुम्ब महान्‌ गभ के समान है । इसमें 
जौ स्थोन करने वाले मगप्य है उनके गर्वंवास के भय को ध्वस करने 
चाले है ।५७। 


षटूतीर्थानिमहावाहो ! त्वयोक्तानि महीधरे । 
माहात्म्यवदतेषांमे यथाकालंयथाविधि । 
फलानि तेषु स्नातानां नराणास्बदं भूधर 1 ।५०। 
नारायणाद्रिमाहात्म्य वदामि श्रु माधवि । 
देवाङ्चचछषयङ्चंव योगिनः सनकादयः ।५९। 
कृतेऽञ्जनाद्रि वेतायां नारायणगिरि तथा ।६५। 
हापरे सिहशेलच कलौ श्रीवेङ्कुटाचलम्‌ । 
प्रवदन्तीह विद्वांसः परमात्मालयगिरिम्‌ ।६१। 
योजनानां सहस्रान्ते दवीपान्तरगतोऽपि वा । 
यो नमेद्‌भ्धरेनद्र तदिश्यमुदिश्यभक्तितः । 
स्वपापविनिमुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति ।६२। 
तस्तिन्षद्तीर्थमाहात्म्यं यथाकाम्बदामि ते ।६३। 


धरणी ने कहा महाबाहो ! महीवर पर आपने च्चै तीर्थं 
वतलये हँ । काल जौर विवि के अनुसार उन छै तीथ का मुभे माहा- 
त्म्य बतलाने की कृपा कीजिये ।५८। हे भरुषर ! उन प्रमुख तीर्थो 
मे जो मनुष्य स्नान क्रिया करते है उनको क्या फल पराप्त होते है यह्‌ 
भी आप कृपा करके मुभे वतलाइये ।५९। श्री वराह भगवान ने कहा-- 
हे माधवि । मै अवै तारायणाद्विका माहात्म्य तुमको बतलाता हँ 
उसका श्रवण करो । समस्त देवगण, सव ऋषि वृन्द, सम्पणं योगीजन 
ओर सनक आदि कृतयुग मे अ'जनादि को, त्रेता में नारायण गिरि को, 
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द्वापरमे सिह शैल को ओर कलियुगमें श्री येङ्धुटाचल को बतलाया 
करते है । यर्हां पर विद्धान्‌ लोग गिरि को परमात्मा आलय करते है । 
एक सहस योजनो के भी अन्त मे तथा अन्य दीपमे भी रहते हुए जो 
कोई इस भूधरेन्द्र को उसकी दिडा मात्र का उद्देश्य ग्रहण करके भक्ति 
भाव से नमस्कार किया करता है वह समस्त पापों से विनिमुंक्त होकर 
सीषे विष्णु लोक को चले जाया करते हँ । उनमें छ तीर्थो का माहात्म्य 
भी मै यथाकाल आपको वतलाऊ गा ।६०-६२। 


श्पृणुष्वावहिताभद्रं सवेपापप्रणाशनम्‌ । 

कुम्भसंस्थेरवौमाधे पौणेमास्याम्नहातिथौ ।६४। 

मघानक्षत्रयुक्तायां भूधरेन्द्र वसुन्धरे । 

कुमारधारारिकाराम सरसो लोकपावनी 1६५। 

यत्रास्तेपावेतीसूनुः कात्तिकेयोऽग्निसम्भवः । 

देवसेनासमायुक्त श्रीनिवास च॑कोऽमले ।६६। 

तस्थां यः स्नातिमध्याह्लं तस्यपुण्यफलश्चणु 1 

ग द्धादिस्वैतीर्थेषु यः स्नातिनियमाद्धरे 1६७। 

दादशान्दं जगद्धात्रि ! तत्फलं समवाप्नुयात्‌ । 

योऽच्र ददाति तत्तीथं शक्त्या दक्षिणयान्वितम्‌ । 

स तत्फलमाप्नोति स्नाने तूक्तं भलं यथा ।६८। 

मीनसंस्थे सवितरि पौणमासीतिथौ घरे । 

उत्तराफाल्गुनी युक्त चतुथं कालउत्तमे ।६६। 

पच्चानामपि तीर्थाविः तुम्बेऽथ गिरिगह्वरे । 

यः स्ताति मनुजो देवि ` पुनभ न जायते ।७०। 

हे भद्र ! अव आप बहुत ही साववान होकर श्रवण करो जो 
सन प्रकार के पापका विनाशकर देने वाला है। हे वसुन्धरे 1 
भूवरेद्र मे कुम्भ राशि पर रवि के संस्थित होकर, माघ मासमे, पुणिमा 

, महातियि,मे जोकि मघा नक्षव से समन्वित हो एसे सुयोगों के प्रा 
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होने पर कुमार धारिका नाम वाली सरसी प्रम लोकं पावनी है ।६४- 
६५। जहां पर पावती के पृच्र, अनि से सम्भूत होने वालि कात्तिकेय 
विराजमान रहा करते हैँ । देव सेना से समायुक्त होकर है अमले ! यह 
भगवान श्रीनिवास की अर्चना करने वाले दै । उसमे जो भी मध्याह्न 
के समयमे स्नान करिया करता है उसके पुण्य-फल का आप अव श्रवण 
करो। हे घरे! गङ्गा अदि समस्त तीर्थम जो निधम पूर्वक स्नान 
कियाकरतादहै हे जगद्धात्रि | जो बारह वपं तक स्नान करता है उसी 
फल को यह प्राप्त करलेतादहै। जो कोई उस तीथं मे दक्षिणा से युक्त 
अन्चनका दान करिया करता है ओर अपनी शक्ति के अनुसार करताहै 
वह॒ भी उतना ही फल प्राप्त किया करता टै जो फल हमने स्नान करने 
का बतलाया है 1६६९।६७।६८ हे घरे । सूयं के मीन राशि पर संस्थित 
हो जाने पर पौर्णमासी तिथिमें जोकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से युक्त 
हो चतुथं उत्तम कालमे पाचों तीर्थो मे प्रमुख गिरि गह्वर तुम्ब तीथं 
मजो स्नान क्रिया करता है हे देवि ! वह मनुष्य पुनः गभ से नहीं जाया 
करता है ।६९।७०। 


अग्निवाहस्थितो भानौ चित्रानक्षत्रसंयूते । 
पुणिमास्येतिथौपुण्ये प्रातःकालेतथेवच ।७१। 
आकाशग द्गासरितिस्नातो मोक्षवाप्तुयात्‌ ।०२। 
वृषभेस्थे रवौ राधे दवादद्यां रविवासरे । 
ञुक्लेवाप्यऽथवा कृष्णे पक्षेभौमसमन्विते ।७३। 
शुक्ले वाप्यथवा कृष्णे भानुवारेण संयुते । 
पुण्यनक्षत्रसयुक्ते ` हस्तक्षण युततेऽपिवा ।७४। 
तीर्थे पाण्डवनाम्न्यत्र सद्धवे स्नाति यो नरः । 
नेहदुः खमवाप्नोति परत्र सुखमञ्नुते ।७५। 
शुक्ले पक्षेऽथवा कृष्णे याऽकंवारेण सप्तमी । 
पुष्यनक्षत्रसं क्ताहस्तक्षेणयुतापिवां ` ।७६। 
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तस्यां तिथौ महाभागे पापनाश्चनसंनके । 
तीर्थेय स्नाति नियमादुभुधरेन्स्य मस्तके । 
कोटिजन्माजितेः पापैमु च्यते स नरोत्तमः ।७७) 


अग्नि वाह (मेष ) राशि पर सर्य के आजानेपर हे धरे! 
चित्रा नक्र से युक्त पूर्णिमा परम पृण्य तिथि में प्रातःकाल के सममे 
जो आकाशा गङ्खा सरिता में स्नान किया करता हं, वह मनुष्य निङ्चय 
ही मोक्ष की प्राप्ति कर नेता है ।७१।७२। वृषभ राशि पर सूयं के 
संस्थित होने पर अनुराधा नक्षत्र में रविवार से युक्त द्वादशी तिथिमें, 
शुक्ल पक्ष हो अथवा कृष्ण पक्ष हो, भौम वार से युक्त, शुक्ल अथवा 
छृष्ण पक्ष मे रविवार से युक्त मे, अथवा पण्य या हस्त नक्षत्र से युक्त 
से पाण्डव नाम वाले तीथं में सङ्गममे जो मनुष्य स्नान क्रिया करता 
है वे यहां लोकम किसी भी तरह का कोई दुःख नहीं प्राप्त किया 
कंए्ता है ओर मृत्यु के पीले परलोक मेभ वह सुखो का ही उपभोग 
करता है । जुव्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो जो रविवार से युक्तं सप्तमी 
तिथि हो ओर वह धृष्य या हस्त नक्षत्र से समन्वित हो तो उस तिथिमें 
हे महाभागे ! इस पापों के विनारा करने वाले तीथंमेंजोभी स्नान 
करनेताहै ओर भुधरेन्र के मस्तक मे नियम से स्नान क्रिया करता 
है वह नरोंमे परम श्र करोड़ों जन्मो मे अजित करिए हृए पा्ों से 
विमुक्त हो जाया कहता है 1७३-७७। 


श्रु देवि रङ्गे ह्यमनन्ताख्ये महागिरौ ॥ 
मदिव्यालयवायव्ये शिखरे गिरिगह्वरे । 
देवतीर्थमितिख्यातं तटाकमतिशोभनमु ॥७८। 
तस्मिन्पुण्यतमे देवि ! स्नानक्रालाम्बदामि ते ।७६। 


गुरुपुष्ये व्यतीपाते सोमश्रवणके तथा । 
दिनेष्वेतेषु यः स्नाति तर्यदर्यफलं श्युणु ।८०॥ 
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यानि कानीह पापनिज्ञानाज्ञानकरमानि । 
तानि सर््रणिनश्यन्ति देवतीर्थेऽतिपावने ।८१। 
पुण्यान्यपि च वर्धन्ते देवतीर्थनिमज्जनात्‌ । 
दीघंमायुरवाप्नोति पुत्रपौत्रसमन्वितः । 
अन्ते स्वगं सामासाद्य चन्द्रलोके महीयते ।८२। 
तर्िनेष्वन्नदो देवि यावजञ्जीवान्नदो भवेत्‌ । 
अतिगरह्यतमं देवी प्रोक्तन्तुभ्य वसुन्धरे ।८३। 
शन्‌ त्वाऽ्य पृथिवी देवीं प्रीतिप्रवणमानसा । 
इष्टाभिर्वाग्भिरतुलं तुष्टाव धरणीधरम्‌ ।८४। 


हे देवि ! अव आप परम गोपणीय विषय का श्रवण करो । इस 
अनन्त नाम वाले महान गिरिमें मेरे इस दिव्य आलय के वाथव्य कोण 
वाले शिखर मे गिरि गह्वर मं एक देवतीथं विख्यात है । वहां पर एकर 
अति शोभा से युक्त तणक है। हे देवि ! उस परम पुण्यतम तीथंमेंजो 
स्नान करने का काल है उसे मँ आपको वतलाता हँ ।७८।७६। गुरुवार 
युक्त पुण्य क्षेत्र मे, व्यतीपात मे, सोमवार से समन्वित श्रवण नक्षत्र मे, 
इन दिनोमें जो भी कोई मनुष्य इस तीथं में स्नान किया करताहै 
उसके पुण्य-फल का अव श्रवण करो जो भी कोई पाप होते है चाहे 
चे ज्ञान पूरवैक किए गये हों या अज्ञान से किए गये हों वे सभी पाप इस 
अति पावन देव तीथे में नष्ट हो जाया करते हैँ । इस देव तीथं मे निम- 
ज्जन करने से केवल पापों का ही विनाश नहीं होता प्रत्युत पुण्यो की 
भी वृद्धि हया करती हँ । मनुष्य इस तीथं में स्नान करने से पुत्रपौत्रं 
से समन्वित होकर दीघं आयु की भी प्राप्ति किया करता है । इस संसार 
को छोड़कर मृत्यु होने पर अन्त मे स्वगं लोक में प्ुचकर फिर चन्द्र- 
लोक में प्रतिष्ठित हो जाया करता है ।८०।८१।८२। हे देवि ! उपयुक्त 
दिनों मे जो अन्न का दान करने वाला है वह यावज्जीवन अन्न का दाता 
होता है। हे देवि ! मैने यह अत्यन्त गुह्यतय आपको है वसुन्धरे 
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बतला दिया है 1८३] श्री व्यासदेवजी ने कहा-- इसके अनन्तर इसका 
श्रवण करके पृथिवी देवी प्रीति से परम प्रवण मन वाली हो गई थी । 
फिर घरणी ने उन अतुल धरणीधर देव का इष्ट वाणियों के द्वारा स्तवन 
किया था ।८४॥ 


नमस्ते देवदेवेश ! वराहवदनाऽच्यूत । 
क्षीरसागरसङ्का वजरश्युद्ध । महाभूज ! ।८५। 
उदुधताऽस्मि त्वणा देव ! कल्पादौ सागराम्पः । 
सहस्रवाहुना विष्णो ! धारयामि जगन्त्यह॒मु ।८६। 
अनेकदिव्याभरणयज्ञसूत्रावि राजित ! । 
अरुणारुणाम्बरधर दिव्यरत्नविभूषित ।८७। 
अचदभानुप्रतीकाडा पादपद्म नमोनमः । 
बालचन्द्राम दषटराग्रमहाबल पराक्रम | 1८८) 
दिव्यचन्दनलिप्तांग ! तप्तकाचनकूण्डल | । 
इन्द्रनीलमणिद्ोति हेमांगदबिभरुषित ! ।८६। 
तज्रदेषटाग्रनिभिन्न हिरण्याक्ष महाबल । 
पृण्डरीकामिरामाक्ष ! सामस्वनमनोहर्‌ ।९०। 
श्र तिसीमन्त भूषात्मन्सवत्मिंडचारुविक्रम ! । 
चतुरानजशम्भुभ्यां वन्दिताऽऽ्यतलोचन । ९१। 


धरणी देवी ने कहा-हे देवो के भी देवेश्वर ! आपको नमस्कार 
है । आप वराह के समान मल वाले हँ । हे अच्युत ! आप क्षीरसागर 
के तुल्य वणं वाले हैँ) है वजतरश्द्ध 


। आप महान मुजागो वाले दै । हे 
देव आपने ही मेरा उद्धार क्रियाथा जवकि कल्प के आदि काल में 


सागर के जल में निमग्न थी] हे विष्णो! जाप तो सहश्च बाहुं बाले 
है । मै अव इन जगतो को धारण करती हं ।५५।८६। आप अनेक दिव्य 
भाभरणों तथा यज्ञ सूत्र से शोभा सम्पन्न होकर विराजमान ह आप 
अर्ण वणं बाले वस्त्र के धारण करने वाते है ओर परम दिव्यः रत्नों 
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से विभूषित है । आप उदीयमान सूय्य के सहश तेज से युक्त हैँ आपके 
चरण कमलो मे वारम्बार नमस्कार है। आप वाल चन्द्रमा की आभा 
कं तुल्य आभा वले हैँ ओर आप अपनी दाढ़ृके अग्र भाग में महान बल 
भौर पराक्रमसे युक्त है । आपके अङ्घ परम दिव्य चन्दन से लिप्त 
तथा जाप तप्त सुवणं के निर्मित कुण्डलो कोधारण करने वाते हैं । 
आपके अङ्कौ दीप्ति दन्द नील मणिके तुल्य है। हे देव! अप 
सुवणं रचित अङ्खदों की गोभा वाले हैँ । आपने वच के तुल्य दाढ़ के ` 
अग्रभाग से हिरण्याक्न को निरभिन्न कर दिया थ्‌ । हे महावल । आपके 
नेत्र पृण्डरीक (कमल) के समान परम सुन्दर हैँ ओर आप सामवेद की 
व्वनिसे परम मनोहर होरहेदैँ। हे श्रू ति सीमन्त भुषात्मनु ! आपः 
सभी की आत्मा हैँ ओर अपका विक्रम अतीव सुन्दर है। ब्रह्मा ओर 
शम्भु इन दोनों के द्रारा आपकी वन्दना की गई है । आपके परम विशाल 
नेत्र है ।८७--€१। 


सवंविद्यामयाकार शब्दातीत नमो नमः। 
आनन्दविग्रहाऽनन्त कालकाल नमोनमः ।९२। 


इति स्तुत्वाऽचचला देवी ववन्दे पादयोविभुम्‌ । 
वन्दमानां समृद्रीक्ष्य देव. फल्लविलोचनः ।६३। 
उद्धत्य धरणीं देवीमालिलि ङ्ख ऽथबाहुभिः । 
आघ्रण्यधरणीवक्तर॑वामा ङ्गु सचचिवेश्यच  ।€४ 
आरुह्य गरुडेशान जगाम वृषभाचलम्‌ । 
मुनीन्द्रं नारदायेङ्च स्तूयमानो महीपतिः ।९५। 
स्वामिपृष्करिणीतीरे पर्चिमे लोकपुजिते । 
आस्ते वराहवदनोमुनीन््र स्तत्रपुजितः । 
वेखानसर्महाभागेत्र ह्यतुल्ये महात्मभिः ।&५। 
तं दृष्ट्रा नारदः सूत ! मूनीनाममुक्तवान्पुरा । 
तदेतदहमश्रौषं तत्र॒ वे मुनिसंसदि ।६७। 
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यत्पृष्टोऽहं स्वयासूतमाहात्म्यंधरणीभरृताम्‌ । 
मया तूक्तं यथावद्धि नारदाच्चपुराश्र तम्‌ ९८ 


हे भगवन्‌ । आप समस्त विद्याओं से परिपूणं आकार वाले है 
ओर शब्दों से परे की वस्तु हैँ अर्थात शब्दों के द्वारा आपका वर्णन नहीं 
किया जा सकता है । आपके चरणों में वारम्बार नमस्कार है । आपका 
कोई भी अन्त नहीं है ओर आपका यह विग्रह्‌ पूर्णं आनन्दमय है । आप 
इस महान काल के भी काल हैँ । आपको पुनःपुनः मेरा प्रणाम है ।९२। 
हस प्रकार से उस अचलादेवीने देवेश्वर वराह भगवान की स्तुति 
करके फिर उसने विभु के चरणों मँ वन्दना की थी । उस वन्दना करती 
हई धरणी देवी को देखकर भगवान वराह देव के लोचन प्रफुल्लित हो 
गए थे ।६३। फिर वराह भगवान ने उस देवी को अपनी वाहुओं से उठा 
कर उसका समालिङ्धन कियाथा। वाराहैश्वरने धरणी के मुख का 
आघ्राण करके उसे अपने ही वाम भाग की गोद मे विढा लिया था। 
इसके अनन्तर वह॒ गरुडेशान पर॒ समाखूढ़ होकर वृषभाचल को चले 
गये थे । नारद आदि महा मृनीन्रो के द्वारा स्तवन किये गए तथा मूनि- 
गणोके द्वारा होते हुए वराह समान मुख वाले मही के स्वामी लोकों 
कै दवारा पूजित उस परिचिम दिग्भाग बाले स्वामि पुष्करिणी के तट पर 
विराजमान हैँ । वहाँ पर॒ वडे-बड़े वैखानस, महाभाग ब्रह्मा के तुल्य 
महात्माओं के द्वारा वे प्रूजित होते है ।६४।९५। ६६। श्री व्यासदेव जी 
ने कहा हे सूत ! देवषि नारद जीने पहिले मृनियों से यह कहा था । 
वहीं पर मुनियों की सभामे यहर्नैने भी श्रवण किया था) ६७) हि 
सूत । तुमने जो मुञ्लसे बरणी वारण करने वाले पवतो का माहात्म्य 
पूछा था वह्‌ मने जो पहिले नारद जी से श्रवण किया था यथावत्‌ सव 
तुमक्रो बतला दिया है 1६८) 

य इद ध्मंसम्वादमावयाः सूत ! पाव्रनम्‌ । 

पटेद्धा देवपुरतो ब्राह्मणानां पुरस्तथा ।९€। 


क) 
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सर्वेपामपिवनिां्यृण्वतांभक्तिपूर्वकम्‌ । 
स ॒प्रतिष्ठामवाप्लोति पुत्रणौवरैः समन्वितः ।१००। 
शृण्वतामपि सर्वेषां यदिष्टं तद्भविष्यति ।१०१। 
इति मे भगवान्व्यासः प्रोवाच मुनिसेवितः । 
सथाश्रतं मया पूर्वं कृष्णद्रेपायनादुगूरोः ।१०२। 
तत्तथसवंमेवाऽऽत्र मयाप्युक्त मुनीश्वराः । 
श्र त्वासूतवचस्त्वित्थते प्ीतमनसोऽभवन्‌ ।१०३। 
सूत । त्वयोक्तं भुवि पवतेषु 

पुण्येषु पुण्यस्य महीधरस्य । 
माहात्म्यमस्माकमहीन्द्रनाम्नः 

पापपहु मोक्षफलप्रदायकम्‌ ।१०४॥ 
ततो त्रृपाद्रि सम्प्राप्य, वराहोधरणीयुतः। 
किमुक्तवान्धरप्यं स॒ तन्नो ब्रहि महामते ।१०५। 


है सूत ! हमारे आपके दोनों के इस धर्म्म के सम्वाद कोजो 
कि परम पावन है जो कोई देवों अथवा ब्राह्मणों के आगे पढ़ेगा या सभी 
वर्णो के द्वारा भक्ति भावके साथ श्रवण करेगा वह पूत्र-पौवों से 
समन्वित होकर परम प्रतिष्ठाको प्राप्त किया करताहै। जो इसको 
सुना करते हैँ उन सवको भी उनके अभीष्ट की प्राप्ति हो जाया करती है 
` ॥€&।१००।१०१। श्री सूतजी ने कहा यह सव मुनियों के द्वारा सेवित 
भगवान व्यासदेव ने कहा धा । मैने जैसा भी श्रवण किया है परहिते 
अपने गुरुदेव कृष्ण द्रं पायन व्यास जी से वह सभी उसी प्रकारसे है 
मुनीश्वरौ । मैने कहकर आपको बतला दिया है । इस माति सूतजी के 
` वचन को सुनकर समस्त मुनीश्वर परम प्रसन्न मन वाले हौ गये थे । 
ऋषिगण ने कहा--है सूतजी | आपने इस भूमण्डल में परम पुण्यमय 
पवेतों में भी अत्यविक पुण्यशाली महीवर का जिसका महीन्द्र नाम है, 
माहात्म्य कहा है । यह माहात्म्य पापों को दूर कर देने वाला ओर मोक्ष 
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के फल को प्रदान करने वाला है ।१०२।१०३।१०४। हे महामते ! इसके 
अनन्तर फिर वे भगवान वराह देव धरिणी से युक्त होकर वृष पर्वत 
प्र पर्टुच कर उन्होने धरणी देवी से क्या कहा था वह॒ अव आप हमको 
बतलाने की कृपा करे ।१०१५। 


२१-- श्री वाराह मन्त्राराधन विधि द्णंन 


श्रगुध्वं मुनयः सर्वे कणाम्पुण्यां पुरातनीम्‌ । 
वैवस्वतेऽन्तरे पूवं कृते पुण्यतमे युगे ।१। 
नारायणाद्रौ देवेशं निवसन्त क्षमापतिम्‌ । 
वाराहरूपिणं देवं धरणी सखिभिद्ता ।२। 
प्रणम्य परिपप्रच्छ रक्तपद्मायतेक्षणम्‌ ।३। 
आराध्यः केन मन्त्रेणभवान्प्रीतोभविष्यत्ि 1 
तंपे वद त्वं देवेश यः प्रियो भवतः सदा ।४। 
जपता सवेसम्पत्तिकारक पूत्रपौत्रदम्‌ । 
सावेमौमत्दंचेव कामिनां कामदं सदा ।५। 
अन्ते यस्त्वत्पदप्राधि ददाति नियमात्मनाम्‌ । 
एवम्भूतं वद॒ प्रीत्यामयिवाराहमानद ।६। 
इति पृष्टस्तया भूम्या प्राह प्रीतिस्मिताननः 1७। 


शरी सूत जी ने कहा-हे मुनिगणो !` अव आप सव लोग परम 
पुरातनी पुण्यमयी कथा का श्रवण कीजिये । पहिले परम पुण्यतम कृत 
युग में वैवस्वत मन्वन्तर मे नारायण नामक पव॑त मे निवास करने वाले 
भरमि के स्वामी वाराह रूपधारी देवेश्वर से जिनके नेत्र रक्त-आयत ओौर 
पद्म के तुल्य ये सखियों से परितृत धरिणी देवी ने विनय पुवेक प्रणाम 
करके पूछा था ।१।२।३। वरणी ने कहा- हे भगवन । क्रिस मन्त्रं के 
दवारा आराधित होकर आप परम होगे ? हे देवेश्वर ! जो आपको सदा 
परम प्रिय हो उसी मन्व को आप सुरे बतला दीजिये । वह एेसा मन्व 


1 
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होना चाहिए जिसके जाप करने वाले मनुष्यों को वह्‌ सम्पत्ति कर देने 
वाला हो, पुत्र, पौ्रौंको देने वाला हो, सावंभौमत्व के पद को प्रदान 
करने वालाहो ओरजो कामी हं उनकी सदा कामना के देने वाला 
हो । नियत आत्मा वाले पुरुषों को अन्त समय सम्प्राप्त होने पर आपकर 
ही चरणों के पद की प्रापि प्रदान करने वालाहो। हे सान के प्रदान 
करने वाले | हे वाराह देव ! मूज्ञ पर परम प्रीति करके इस प्रकार क 
मन्त्र को वतलाइये ।४।५।६। श्री सूत जी ने कटा-इस रीत से धरणी 
देवी के द्वारा पूछे गे भगवानु वराह देव ने प्रीति से स्मितयुक्त मुख 
वाले होते हुए कहा था ।७। 


श्युरु देवि परं गुह्य सद्यः सम्पत्तिकारकम्‌ । 
भूमिदं पुत्रदं गोप्यमप्रकाडयंकदाचन ।८। 
किच शुश्चषवे वाच्यं भक्ताय नियतात्मने ।६। 
ॐ नमः श्रीवराहाय  धरण्यृद्धरणाय च । 
वद्भिजायापमाथृक्तः सदाजप्योपुमृक्षुभिः ।१०। 
अयं मन्त्रौ धरादेवि सर्वसिद्धिप्रदायकः । 
ऋषिः सङ्कर्षणः प्रोक्तोदेवता त्वहमेव हि ।११। 
छन्दः पड क्तिः समाख्याता श्रवीज समदाहृतम्‌ । 
चतुलंक्षं जपेन्मन्त्रं सदुगूरोलंब्धतन्मनुः ।१२। 
जुहुयात्पायसान्नम्वक्षौद्रसपिः समन्वितम्‌ । 
अथध्यानम्प्रवक्ष्यामिमनः बुद्धिप्रदायकम्‌ ।१३। 


श्री वराह भगवान्‌ ने कहा-हे देवि ! परम गोपनीय, तुरन्त 
ही सम्पत्ति के कर देने वाले, भरमि प्रदात करने वाले, पुत्र देने वाले 
मन्त्र का श्रवण करो किन्तु यह्‌ अत्यन्त ही गुप्त रखने के योग्य है ओर 
किसी भी समय में प्रकादित करने के योग्य नहीं है। जो परम श्रद्धा 
से श्रवण करने वाला, नियत आत्मा वाला ओर भक्तहौ उसी को 
बतलाना चिए ।८।६। जो मुक्ति की प्राप्ति करने के इच्छुक हों उन 
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परम समायुक्त होकर सदा-- ॐ नमे श्री वराहाय धरण्ुद्धरणाय 
ल्भ जाय'--इस मन्व का जाप करना चाहिए । हे धरादेवि ! यह 
मन्त्र सव तरह की सिद्धियों का प्रदान करने वाला है इस मन्त के ऋषि 
सङ्कषेण कटे गये है ओर इसका देवता भँ ही हँ । इसका छन्द पवित 
है ओर श्रीं इसका वीज है। इस मन्व काचार लाख जःप करना 
चाहिए ओर किसी सद्गुरु से इस मन्त्र की दीक्षा प्राप्त करे ।१०।११। 
।१२। शहद ओर घृत से युक्त पायसान्न ( खीर) का हवन करे । इसके 
उपरान्त मँ इसका व्यान बतलाता हूं जो मन की शुद्धि का प्रदायक 


होता है।१३। 


शुद्धस्फटिकशेलाभं रक्तपद्यदलेक्षणम्‌ । 
वराह्वदनं सौम्यच्तर्वाहं किरीटिनम्‌ ।१४५। 
श्रीवत्सवक्षसं चक्रशंखाभयकराम्बुजम्‌ । 
वामोरुस्थितयायुक्त त्वया मां सागराम्बरे ।१५। 
रक्तपीताम्बरधरं रक्ताभरणभरषितम्‌। 
भीक्घमृष्मध्यस्थशेषमूतयंनजसंस्थितम्‌ । १६। 
एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं सदा चाण््टोत्तर शतम्‌ । 
सर्वान्कामानवाप्नोति मोक्ष्चऽन्ते ब्रजेद्‌ ध्रुवम्‌ ।१७। 
प्रोक्तंमया ते धरणियत्यृषटोऽहत्वयाऽमले । 
अतः किन्ते व्यवसितम्ब्रू हि तद्विमलानने ।१८। 
एतच्छ त्वा ततो भूमिः ¶प्रच्छपुनरेवतम्‌ । 
केनवाऽनुष्ठितन्देव धरात्राप्तम्फलचच किम्‌ । १५। 
इति पृष्ठः पुनर्देवः श्रीतराहोऽतरवीदिदम्‌ । 
परा कृतयुगे देवि धर्मोनामः मनुमंहानु ।२०। 
ब्रह्मणोऽमु मनु लब्ध्वा जप्त्वाऽस्मिन्धरणीधरे । 
माच दृष्ट्रा वरं लभ्घ्वा मर्ोऽशरुन्मासकम्पदम्‌ ।२१। 
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विशुद्ध स्फटिक के दौलकी आभाके सहश आभासे युक्त, 
रक्त कमल के दल के तुल्य नेतं वाले, वराह के मुख के समान मुख 
वाले, चार वाहृओों से सम्पन्न, किरीट धारी, परम सौम्य वक्षःस्थल में 
श्रीवत्स का चिह्व धारण करने वाले, चारों हाथों मे श्भ, चक्र, अभय 
ओर अम्बुज ग्रहण क्ये हुए, वाम ऊरु पर स्थित तुम से युक्त सागरा- 
म्बर म विराजमान, पीताम्बरधारी, रक्त वर्णं के आमरणं से भूषित 
श्री कमं के पृष्ठ के मध्यमे स्थित, शेष की मूत्ति एवं अब्ज पर समव- 
स्थित मेरा इस प्रकारसे ध्यान करके सदा ही एक माला अष्टोत्तर 
शत का जप करना चार्हिएु । एसा करते वाला मनुष्य सम्पूणं काम- 
नां को प्राप्तकर लेता है ओौर अन्त समयमे मोक्षको प्राप्त हो 
जाया करता है । यह निरिचतहीटै। हे अमले ! धरिण ! आपने जो 
मु्ञसे यह पूछा है वह मैने तुमको वतला दिया है) हे विमलानने ! 
इसलिए अव तुमने क्या निश्चय किया है यह्‌ मुभे वतला दो । १४५।१५। 
।१६।६७।१८। श्री सूत जीने कहा--यह श्रवण करके इसके पचात 
उस भूमि ने फिर भी उनसे परा था-हे देव | इसका अनुष्ठान किसने 
किया था ओर पिले इसका क्या फल प्रासं किया था ? इस भांति पुनः 
पे गये देव वर श्री वराह ने यह कहा था- है देवि ! पहिले कृतयुग 
मे ध्म नाम॒ वाला एक महान्‌ मनु था। उसने ब्रह्माजी से इस मन्त्र 
की दीक्षा प्राप्त करके इस धरणी घरपर उसका जाप किया था। 
इसका फल उसे यहं मिला था कि उसने मेरा दशन प्राप्त किया, वरदान 
प्राप्त किया ओर अन्त में वह मेरे ही स्थान को प्राप्त हो गया था ।१६। 
॥२०।२१। 

इन््रोदु्वासिसः शापात्पुराभ्रष्टखिविष्टपात्‌ । 

अनेनष्टा्व मां देवि पुनःश्राप्तखिविष्टपम्‌ ।२२। 

अन्येऽपि मूनमो भूमे ! जप्त्वा प्राप्ताः परांगतिम्‌ । 
अनन्तः पन्नगाधीरो ह्यमू लब्ध्वाऽथ करयपात्‌ ।२३। 
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उवेतद्टौपे जपित्वैव वभूव धरणीधरः । 
तस्माज्जप्यः सदा चेह मद्रष्येश्च धराथिभिः ।२५। 
एतच्छर त्वाश्य सुप्रोता पुनः प्राह धराधरम्‌ ।२५। 
वेङ्कुटाख्येमहाशेले श्रीनिवासोजगत्पतिः 
- कदाह्यायातिदेवेड श्रीभूमिसदितोऽमलः ।२६। 
कथं कल्पान्तरस्थायी भविष्यति जनार्दनः । 
एतदत्र हि वराहात्मन्महत्कौतुहलं मम ।२७। 


पुरातन समयमे एक वार इन्द्र दुर्वासा ऋषिके शाप से 
्रि्रिष्टय (स्व्गासन) से भ्रष्ठ हो गया था । है देवि! इस इन्द्र ने यहां 
पर मेरा यजन करके पुनः अपने स्वर्गासन को प्राप्त कर लियाथा। हे 
भूमे । अन्य भी मुनिगणों ने इस मेरे मन्त्र का जाप करके परम गति 
को प्राप्त किया है। यह पन्नगो का अधीग्वर अनन्त ने भी इस मन्त्र की 
दीक्षा कश्यप ऋषि से ग्रहण की थी ओर इवत द्वीप मे उसने इसका जप 
किया था ओौर धरणीधर हो गया था । इसलिए इस मन्त्र का सदा ही 
जाप करना चाहिए । जो मनुष्य धरा की चाहना करने वाले है 
उनको यहां अव्य अपने अभीष्ट की पूति के लिए इस मन्व का जप 


करना चाहिए । श्री सूत जीने कहा यह्‌ श्रवण करके वहु धरणी 


वारण करने वाले प्रभु 


से बोली--धरणी ने कहा-हे देवेशा ! जगवु के स्वामी श्री निवास 


श्री भूमि के सहित. अमल स्वरूप वाने वेङ्कट नाम धारी शैल पर कव 
आया करते हँ भौर कंसे वहाँ पर कल्पान्तर पर्यन्त स्थायी भगवान्‌ 
जनादन होगे ? दहे वराहं स्वरूपधारी प्रभो ! आप मुभे यह बतलाद्येः 
मेरे हृदय मे इसको जानने के लिये महानु कौतुटल है ।२२।२३।२५। 
1२१५।२६।२७] । 
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भोमोस्तपोधनाः सर्वनैमिषारण्यवासिनः । 
जाकाणग द्खाती्स्य माहात्म्यं प्रवदाम्यहम्‌ 1९1 
आकाशग ङ्कानिकटे सवंशाखाथंपारगः 1 
रामानुज इतिष्यातौविष्णुभक्तो जितेन्ियः ।२, 
परचकार धर्मात्मावेखानसमतेस्थितः । 
ग्रीष्मे चाग्निमध्येस्थोविष्णुध्यानपरायणा ३६ 
जपन्नष्टाक्षरं मन्त्रं ॒भप्रायन्हूदि जनार्दनम्‌ । 
वषास्वाकाशगो नित्यं हेमन्तेषु जलेशयः ।४। 
सवेभूतहितोदन्त सचंद्रन्दविवजितः । 
वर्षाणिकतिचित्सोऽ्यं जीर्णपर्णाशनो मवत्‌ । 
कञ्चित्कालं जलाहारो वायुभक्षः कियत्समाः ।६। 
अथ तत्तपसा तुष्योभगवानन्भक्तवत्सलः । 
प्रत्यक्षतामगात्तस्य अख चक्रगदाधरः । | 


महमिहपि श्री सूत जी ने कहा-हे सव भैमिषारण्य के निवासं 
करने वाले तपोधन तपस्वियो { अथ भँ आकाश गङ्ख नीम वाले तीथं 
का माहात्म्य आप लोगों को वतलाता हं ।१। आकाश की ग्धा के 
निकट मे सम्परणं शास्वों के अर्थो का पारगामो महान्‌ विद्वान्‌ रामानुज 
इस नाम से विख्यात द्विज ने तप किया या। यह विप्र परम विष्टु का 
भक्त था ओर जितेन्द्रिय था] यह धर्मात्मा वैखानस मत मे स्थित 
रहा करता था। ग्रोष्म ऋतु मेभी पांच अग्ियौ के मध्यमे सम~ 
वस्थित होकर यह भगवानु विष्णु के ध्यान में परायण रहा करता 
था । “श्री कृष्णः शरणं मम'--इस आठ अक्षरो वाले मन्त्र का अपं 
करता हुभा अपने हृदय मे जनादेन प्रभु का ध्यान किया करतां था। 
वर्षाके काल मे नित्य ही अकाड मे गमन करने वाला रहता भा ओर 
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थाओौर हेमन्त ऋतुमे जल में स्थित होकर तपड्चर्या किया करता 
था । यह्‌ समस्त प्राणियों के हित में रति रखने वाला, परम शान्त ओौर 
सव प्रकार के दनं से रहित था) इस रीति से वह्‌ कितने ही वषं तक 
जीणं पत्तों के अशन करने वाला रहा था । कछ समय तक केवल जल 
काही आहार करके रहाथा कुछ वर्षो तके सिफं वायुका ही भक्षण 
करके इसने तप॒करिया था । इसके अनन्तर . भक्तों पर वात्सल्य रखने 
वाले प्रभु इस पर परम सन्तु एवं प्रसन्न हो गये थे । फिर वे रद्ख ओर 
चक्र के धारण करने वाले भगवानु ने प्रत्यक्ष होकर उसको वर्यन प्रदान 
क्रिया था ।२-७। 


विकचाम्बुजपत्राक्षः सूर्यकोटिसमप्रभः । 
विनतानन्दनाऽरूढङ्छत्रचामरशोभितः ।८। 
हारकेयूरमुकूटः कटकादिविभूषितः । 


विष्वक्सेनसुनन्दादिकिङ्कुरः परिवारितः ।€। 

` वीणावेणुमृदद्खादिवादकंर्नारदादिभिः । 
वीयमानः सुविभवः पीताम्बरविराजितः। १०। 
लक्ष्मीविराजितोरस्को नीलमेधनिभच्छविः । 
सनकादिमहायोगिसेवितः पाइर्वयोद्रयोः 1११ 
मन्दस्मितेन सकलं मोहयन्भुवनत्रयम्‌ । 
स्वभासा मानयन्सर्वादिशोदश विराजयन्‌ १२) 
सुभक्तसुलभो देवो वेङ्कटेशो दयाविधिः । 
पुनः स्निदधे तस्य रामानुजमहामूनेः ।१३। 
आविभ्रू तं तदा रृष्टा श्रीनिवासं कृपानिधिम्‌ । 
पीताम्बरवरं देवं तुष्टि प्राप तहामुनिः ।१४५ 
भक्तया परमया युक्तस्तुष्टाव जगदीश्वरम्‌ ।१५। 
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अव रामानुज तपस्वी के समक्ष प्रकट होकर दर्शन देने वाले 
अभुकेस्वरूपका वर्णन क्रिया जाता है विकसित कमलके दल के 
समान उनके परम सुन्दर एवं विाल तेव थे, करोड़ों सूर्यो की प्रभाके 
तुल्य उनकी प्रभा थी, विनताके पूव गर्डपर वे समारूढ्‌ थे ओर चत्र 
एवं चमरो ते सुशोभित थे । हार केयूर ओर मुकुट धारण किये हृए ये । 
उनके करो मे सुन्दर कटक विराजमान ये । उनके साथमे विष्वक्सेन 
ओर सुनन्द आदि पार्षद विद्यमान ये । वीणा, वेणु, मृदङ्खं प्रभृति वादों 
कै वजाने वाले नारद आदि केद्वारा उनके गुणगणों का गान किया 
जा रहा था। सुन्दर विभव से सम्पन्न, पीताम्बर घारण करने वाते 
ये । जिनके उरः स्थल मे लक्मी देवी विराजमान थी । नीलमेघ के 
तुल्य छवि से युक्त थे । उनके दोनों पर्वं भागों मे सनक प्रभृति महान्‌ 
योगीजन सेवा कर रहे ये ।८।६।१०।११। भगवान्‌ के मुख पर एेसी 
मन्द मुस्कराहट थी जिससे तीनों भुवनो को मोदित कर रहै ये । अपने 
अद्ध की दिव्य कान्ति से सभी दिशाओंको प्रकाशयुक्तं करते हए एसे 
प्रतीतहो रहैथे कि मानों सर्वत्र विराजमानहो रहैद्यो। दयाकी 
खान भगवान्‌ वेङ्धरेश देव सुन्दर भक्तों कोटी सुलभ होने वाते है| 
इसके अनन्तर वे रामानुज महामुनि के सन्निकट में प्राप्त हए थे ।१२। 
।१३। उस महामुनि रामानुज ने उस समय में प्रत्यक्ष प्रकट हुए कृषा के 
निषि, पीताम्बरधारी श्री निवास देव का दान प्राप्त क्रिया तो उसको 
अत्यधिक तुष्ठि हुई थी ओर परम भक्ति से युक्तं होकर उसने जगदीश्वर 
प्रभु की स्तुति की थी ।१४५।१५। 


नमो देवाधिदेवाय शंखचक्रादाभरृते । 
नमो नित्याय शुद्धाय वेङ्कटेशाय ते नमः ।१६। 
नमो भक्तातिहन्तेते हन्यकव्यस्वर्पिणे । 
नमस्विमूर्तयेतुभ्यं सृष्टिस्थित्वन्तकारिणे ।१७। 
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नमः परेशाय नमोऽति भूम्ने तमोभ्तु लक्ष्मीपतये विधात्रे । 
नमोऽस्तु सूर्ेन्ुविलोचनाय नमो विरिखाद्यभिन्दिताय ।१८। 
यो नाम आत्यादिविकल्पहीनः समस्तदोषेरपि वजितो यः । 


समस्तससारभयापहारिणे तस्मे नमो दैत्यविनाशकाय ।१६। 
वेदान्तवेद्याय रमेश्वराय वृषादिवासाय विधातृपित्रै । 


नमोनमः सवेजनातिहारिणे नारायणायाऽमितविक्रताय ।२०) 
नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय शाङ्किणे । 
भूयोभूयो नमस्तुभ्यं वेङ्कुटाद्विनिवासिने ।२१। 


रामानुज ने कहा | शद्ध ओर चक्र के धारण करने वाले देवों. 
कै भी अधिदेवकी सेवामें मेरा नमस्कार समर्पित है। नित्य, शुद्ध 
वेङ्कटेश भगवानु आपके लिए मेरा बारम्बार प्रणाम है ।१६] भक्तो की 
भत्ति के हनन करने याले, हव्य, कव्य के स्वरूप को वारण करने वाले 
आपके लिए नमस्कार है। इस विश्व की सृटि, . स्थित ओर संहति के 
करने वले त्रिमत्तिधारी आपके लिए नमस्कार है । परेश को नमस्कार. 
है, अतिभूमा प्रभु को नमस्कार है भौर लक्ष्मी के स्वामी विधाता की 
सेवामें मेरा नमस्कार समपित है। सूर्यं भौर चन्द्रे ने्ों वाले 
आपके.लिए प्रणाम है । ब्रह्मा भादि देवों के द्वारा अभिवन्दिति आपको 
मेरा नमस्कार है ।१७।१८। जो जाति आति विकल्प से रहित है ओर 
सभी प्रकार के दोषों से जो वजित है उन समस्त संसार के भयों के हय 
हरण करने वाले तथा दैत्यों के विनाहाकारी भगवान के लिए मेरा 
प्रणाम समवित है ।१९। वेदान्त के ढारा जानने के योग्य रमादेवी के 
स्वामी से लिए, वृष आदि पर वास करने वाले के लिए तथा परमेष्ठी 
विधाता के लिए मेरा बारम्बार नमस्कार है । अपरिमित बल, 
` वाले तथा समस्त भक्त जनों की आति के हरण करने वाले 
नारायण के लिए मेरा नमस्कार है । शाङ्खं घारी, वेद्कट अद्रि पर 


विक्रम 
भगवान्‌ 
निवास 
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करने वाति भगवान्‌ वासुदेव आप लिए मेरा बारम्बार नमस्कार है। 
1२०।२१। 


इतिस्तुतवावे ङ्टेशभ्रीनिवासंजगदुगुरुम्‌ । 
रामानुजो मुनिस्तूष्णी मास्तेविप्रवरोत्तमः ।२२। 
श्रत्वा स्तुति ध्र तिसुखां स्तुतस्तस्य महात्मनः । 
अवापपरमतोषं वेङ्कुटाचलनायकः ।२३। 
अथालिङ्गब मूनि गौरि्चतुभिर्वाहुमिस्तदा । 
वभाषे प्री तिसंयुक्तोवरंवैत्रियतामि ति ।२४। 
नुशोऽस्मि तपसा तेऽ्यस्तोत्ेणाऽपिमहामुने । 
नमस्कारेणचप्रीतोवरदोऽहन्तवागतः (२५ 
नारायण रमानाथ श्रीनिवास जगन्मय । 
जनार्दन जगद्धाम गोविन्द नरकान्तक ।२६। 
त्वहुशनात्कृतार्थोऽस्सिवेङ्कुटाद्रिरिरोमणेः ! । 
त्वां नमस्यन्ति धर्मिष्ठा यतस्त्वं धर्म॑पालकः ।२७। 
यं न वेत्ति भवोब्रह्यायनवेत्तित्रयीतथा । 
त्वावेद्धिपरमात्मानं किमस्भादधिकं परम्‌ ।२८ 


` वह विप्रवरो से परम वरिष रामानुज मुनि इस प्रकार से जगतु 
के गुर श्रीनिवास भगवान वेद्धटेश की स्तुति करके चुप हो गया था । 
उस महान आत्मा वाले के द्वारा की गई कानों को परम सुख प्रदान 
करने बाली स्तुति का श्रवण करके भगवान वेद्खटाचल क नायक को 
परम तोष प्राप्त हुमा था । उस समय में भगवान शौरि ने अपनी चारों 
बाहृओं से मुनि का आलिगन करके परम प्रीति से समन्वित होकर 
धरदान मागि लो यह बोने थे । आज मँ तुम्हारे इस परमोग्र तप- 
चर्या से बहुत अधिक सन्तुष्ट हो गया हं । है महामूने ! आपके इस स्तवन 
के स्तोवर से भी मुभे परम तोष प्राप्त हा है । भ पकी नमस्कार से 
भी अत्यधिक प्रसन्न हो गया ह । इस समय मँ तुमको वरदान प्रदान 
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करने के लिए ही यहाँ पर तुम्हारे समीप में समागत हुजा हं । २२-२५॥ 
रामानुज ने कहा-हे नारायण । हे रमा के स्वाभिनु । हे श्री निवास ! 
आप जगन्मय दँ) हे जनों की पीडा कै अर्दन करने वलि! आप इस 
जगत्‌ के घाम हैँ । है गोविन्द ! आप तो नरकों के अन्त कर देने वाले 
है ।२६। हे वेङ्कट पवेत के धिरोमणि ! मै तो आपके दर्शन से ही कृतार्थं 
हो गया हं । आपको तो जो धम्मष्ठ लोग होते हँ वे नमन किया करते 
है क्योकि भप घम्मं के पूर्णतया परिपालन करने वाले ह ।२७। जिन 
आपको भव ( शिव ) नहीं जान पाते है जिन आपके सच्चे स्वरूप को 
बरह्मा नहीं पहिचान सकते है - तथा वेदत्रयी भी आपको सही स्वरूप में 
नहीं जान पाती है उन परमात्मा आपको म जान सका हूं--इससे 
भिक ओर क्या वरदान हीगा 1२८ 


योगिनोयं नमस्यन्तियंनपद्यन्तिकर्माः । 
पडयामिपरत्मानंकिमस्मादधिकम्परम्‌ २६} 
एतेन च कृतार्थोऽस्मि वेङ्कटेश जगत्पते ! । 
यन्नामस्मृतिमात्रैण  महापातकिनोऽपिच ।३०। 
मुक्ति प्रयान्ति मनुजास्तं पद्यामि जनादेनम्‌ । 
त्वत्पादपद्मयुगले निश्चलाभक्तिरस्तुमे ३१ 
मयि भक्तिहं ढा तेऽस्तु रामानुजमहामते ! । 
णु चाऽप्यपरंवाक्यमृच्यतेते मया द्विज ।३२। 
मेषसडक्रमणेभानोरिचव्रानक्षत्रसंधुते १३३) 
पौणमास्यां च गङ्गायां स्नानंकरवन्ति येजनाः ।३४) 
ते यान्ति परमं धास पूनराव्ृत्तिवजितम्‌ । 
वियद्गङ्खासमीपे त्वं वस रामानुज ! द्विज ! ।३५। 


जिन आपको वड़े २ योगीजन भौ नहीं देख पाते है ओौर जिनः 
भापको बड़े २ कर्मठ लोग नहीं देल सकते है उन आपको सै इस समय 
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मे साक्षात्‌ आपके दरशन प्राप्त कर रहा ह--इससे अधिक ओर क्या वर- 
दान होगा । हे जगत के स्वामिन्‌ ! दै वेङ्कटेश देव ! इतने ही सर्म तो 
परम कृतार्थं हो गया हँ । जिसके गभ नामके स्मृति मात्रसे ही महान 
पातक करने वाले लोग भी मृक्तिको प्रास हो जाया करते है उन प्रभ 
कोर इस समयमे साभाव्‌ देख रहा हं । म तो आपकी सेवा में यही 
प्राना करूगा कि आपके चरण कमलो मे मेरी निश्चल भक्ति हो 
जाये ।२६।३०।३१। श्री भगवान ने कहा- है महामति वाले रामानुज ! 
मृञ्लमे तेरी परम हट भक्ति होगी । है दविज ! तुम श्रवण करो । मँ एक 
दुसरा वाक्य भी तुमसे कहता हज मनुष्य भानु के मेष राशि पर 
सङ्क्रमण करने पर जवकर पूर्णमासी तिथि के दिन चित्रा नक्षव्र विद्य 
मान हो गद्खामेंहे द्विज ! स्नान किया करते हुं वे लोग उस परम घाम 
को प्राप्त हो जाया करते हैँ जहाँ पहुंच कर इस संसार में पुरावृत्त नर्ही 
इआ करती है । हे रामानुज द्विज ! अव तुम वियद्गङ्गा के सभीपमें ही 
निवास करो ।३२-२५। 


एतत्प्रारब्धदेहान्ते यत्स्वरूपमवाप्स्यसि । 
बहुना किमिहोक्तेन वियद्ग ङ्गाजले शुभे ।२६। 
स्नान्तिये वे जनाः सर्वेते वे भागवतोत्तमाः । 
भवन्तिमूनिशादू ल ! नात्रकार्याचिचारणा ।३७। 
किलक्षणा भागवता जायन्ते केन कर्मणा । 
एतदिच्छाम्यहं श्रौत कौतूहलपरो यतः । 
लक्ष्म भागवतानां तु शरुष्व मुनिसत्तम ! ।३८। 
वक्तु तेषां प्रभावं तु शक्यते नाऽब्दकोटिभिः ।३६। 
येहिताः स्वेजन्तूनांगतासूयाविमत्सराः । 
ज्ञानिनोनिः स्पृहा: शान्तास्तेवे भागवतोत्तमाः ।४१। 
कर्मणा मनसा वाचा परपीडां न कुवंते । 
अपरिग्रहशीलश्च ते वे भागवतोत्तमाः ।४५१। 
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सत्कथाश्रवणे येर्षां वर्तते सात्त्विकौ मतिः } 

मत्पादाबुजभक्तायेतेवे भागवतोत्तमाः 1४२) 

इस प्रारब्व देह के अन्त हो जाने पर जिस स्वरूप को तुम प्राप्त 
करोगे--इस विषय में बहत अधिक कथन करना व्यर्थहीषहै। इस 
परम शुभ विषदुगङ्गाके जलमे जो जन स्नान किया करतेह वे सर्मा 
भागवतो मे परम उत्तम होते हैँ । हे मुनि शादुल। इम विषय मे तत्निक 
मी विचार करने की आवद्यकता नहीं है ।३६।३७। रामानुज ने कहा- 
भागवतो ने क्या लक्षण हुबा करते हँ ओर वे किंस कर्मके द्वारा जाने 
जाया करते प्र यह मै आपके हीश्री मुखस श्चवण करने की इच्छा 


रखता हं ओर मुक इपमे वडा भारी कौतूहल होता है । भगवान श्री 


वेङ्कटेश ने कहा- हे मुनिश्रेष्ठ ! अव आप भागवतो के लक्षण का श्रवण 
करो । वसे भागवतो का जो प्रभाव होता है वहतो करोड़ों वर्षोमें 
भौ वर्णेन नहीं किया जा सकता है ।३८।३९। जो समस्त जीवधारियो 
की भलाई करने वाले तथा चाहने वाले होते दै--जिनके हृदय मेँ असूया 
कौ भावना लेशमात्र भी नहीं रहा करती है- जो मात्सर्थ दौष से यु्ण- 
तया रहित हुमा करते दै, जौ बिल्कुल निःस्पृह होते है, जो ज्ञान वाले 
है जो परमशान्त होते हैँ वै ही उत्तम कोटि के भागवत हुआ करते है ! 
भागत्नत जन मन, कमं ओर वचन से किसी भी प्रकार से दूसरों को 
पीडा नहीं दिया करते हैँ । भागवत जन परिग्रह करने के स्वभाव वाले 
नहीं होते हैः धेस जो पुर्ष होते | 
हआ करते हँ । जिनकी सत्पुरुषो की 
मति होती है ओर मेरे चरण कमल में जिनकी सुदृढ भक्ति होती दै वे 
ही उत्तम भागवत जन होते दै 1४०--४२। 


मातापिवोश्न शु्रुषां कुर्वते ये नरोत्तमाः ॥ 
येतु देवार्चन रता ये तु तत्साधका नराः । 
पुजा दृष्टा तु मोदन्ते ते वे भागवतोत्तमाः ।४३। 


वही उत्तम श्रणी के भागवत जन 


कथा के श्रवण करने मे साप्विकीः ` 


+ हरकन 


ह ^ ८ 
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वणिनां च यतीनां च परिच्यापिराश्च ये । 
परनिन्दामकुर्वाणास्ते वे भागवतोत्तमाः ।४४। 
सर्वेषां हितवाक्यानि ये वदन्ति नरोत्तमाः । 
येगुणग्राहिणो लोकेतेवे भागवतोत्तमाः ।४५। 
आत्मवत्सवंभूतानि ये पश्यन्ति नरोत्तमा. । 
तुत्याः शत्रुषु मित्रैषु तेवंभागवताः स्मृताः ।४६। 
धर्मशास्तरप्रवक्तारः सत्यवाक्यरता्च ये । 
तेषां जुश्र.षवो ये च ते वं भागवतोत्तमाः ।४७। 
व्याकुर्वन्ति पुराणानि तानि स्यृण्वन्ति ये तथा| 
तद्रक्तरि चभक्तायेतेवं भागवतोत्तमाः ।४८। 
ये गोव्राह्मणशुश्रषां कुवन्ति सततं नराः । 
तीर्थयात्रापराये च ते वै भागवतोत्तमाः ।४९। 


जो पुरुषों मे परम शर्ट अपने माता-पिता की सेवा किया करते 
ह ओर जो स्वंदा देवों के अर्चन में रति रखते हँ जो मनुष्य उनकी 
साधना करने वालों में होते है ओौर जो पूजा को देखकर प्रसन्न होते हँ 
वे भागवोत्तम हुभा करते हैं ।४३। वर्णी पुरुषों की तथा यतियो की 
परिचर्यया करने मे जिनकी रति हुआ करती है भौर स्वेदा तत्पर रहा 
करते हैँ जो पराई निन्दा नहीं किया करते हैँ वे भागवतोत्तम हुआ करते 
है । जो उत्तम नर सभी के हित करने वाले वाक्य बोला करते है गौर 
जो इस लोक मेँ गुणों के करने वाले होते हैँ वे ही पुरुष उत्तम कोटि के 
भागवत हुआ करते है । जो नरोत्तम सदा सभी प्राणियों को अपने ही 
समान देखा करते हैँ ओर जो शत्रुता रखने वाले तथा मित्रों मे तुल्य 
भावना रखते है वे ही भागवत कटै गये है । जो धभंशास्व कै प्रवक्ता 
होते ह ओर जो सत्य वचनं मे रति रखते है तथा जो उनकी शुशर.षा 
करने वाले हभ करते हैँ वे ही भागवतोत्तम इभा करते ह । जो पुराणों 
की व्याख्या किया करते हैँ अथवा जो पुराणीं का श्रवण क्रिया .करते 
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है तथा जो पुराणों के वक्ता पुरुष भक्तिभाव रखते है वे ही उत्तम 
भागवत होते हँ। जो गौ भौर बरह्मणो की शुश्रषा सदा किया करते 
है ओौर तीर्थाटन करने म तत्पर रहते हँ वे ही भागवतोत्तम होते है । 
४४-४९। 


अन्येषामुदयं दषा येऽभिनन्दन्ति मानवाः । 
हरिरामपरयेच तेवं भागवतोत्तमाः ।५०। 
आरामरोपणरतास्तटाकपरिरक्षकाः । 
कसारङृपकर्तारस्ते वे भागवतोत्तमाः ।५ ९। 
ये वै तटाककर्तारो देवसद्यानि कुवते । 
गायत्रीनिरता ये च ते वै भागवतोत्तमाः ।५२। 
येऽभिनन्दन्ति नामानि हरेः शर त्वाऽतिहर्िताः। 
रोमाच्ितशरी रार्तेवैमागवततोत्तमाः ।५३। 
तुलसीकाननं दृष्टा ये नमस्कुवंते नराः । 
तत्काष्टाकितकर्णा ये च ते वै भागवतोत्तमाः ।५४। 
तुलसीगन्धमाघ्राय सन्तोषं कुवते तुये । 
तन्तूलमृदधरा ये च ते वै भागवतोत्तमाः ।५५। 
स्वानमाचारनिरतास्तथेवाऽतिथिपुजकाः । 
ये च वेदाथंवक्तारस्ते वे भागवतोत्तमाः । ५६। 


जो दूसरों का अम्युदय देखकर उसका हादिक अभिनन्दन करिया 
करते है तया जो केवलः श्रीहरि केही नाममें परायण होते ह वे उत्तम 


भागवत जन कहे जाते. है । जो उद्यानं के समारोपण करने की रति 
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वतोत्तम होते हैँ । जोश्री हरि के शुभ नायो का अभिनन्दन किया करते 
है भौर भगवन्नाम का श्रवण कर जो अत्यन्त हपित होते हैँ एवं श्रवण 
करके ओर उच्चारण करके जिनके अङ्ग पुलकित हो जाया करते दैवे 
ही उत्तम भागवत हुआ करते हैँ । जो तुलसी के वन को देखकर नम- 
स्कार किया करते हैँ ओर तुलसी के काष्ठ से जिनके कणं अद्किति रहते 
है वे भागवतोत्तम होते हँ । जो तुलसी की गन्धका घ्राण करके परम 
सन्तोष प्राक्त किया करते हैँ जो तुलसी के मूल की मृत्तिका को मस्तक 
पप घारण किया करते हँ वे ही उत्तम भागवत हुमा करते हैँ जो अपने 
आश्रम ओर आचार में निरत रहते हैँ तथा सव॑दा अत्तिथियों की पूजा 
एवं सत्कृति किया करते हँ ओर जो वेदों के अर्थो को वोला करते हैँवे 
ही उत्तम श्रंणी के भागवत हुमा करते हैँ ५२५६] 


विदितानि च शाखाणि पराथंप्रवदन्तिये । 
सवत्र गणभाजो ये ते वं भागवतोत्तमाः ।५७। 
पानीयदाननिरता दह्यत्रदानरतार्च ये । 
एकादशीव्रतपरास्ते वे भागवतोल्चमाः ।५८। 
गोदाननिरता ये च कन्यादानरताश्च ये । 
मदर्थं कर्मकर्तारिस्ते वे भागवतोत्तमाः ।५६। 


मन्मानसाश्च मद्भक्ता ये मद्‌भजनलोलुपाः । 
मन्नामस्मरणसक्तास्ते वै भागवतोत्तमाः ।६०। 
बहुनाऽव किमुक्तेन सक्षेपात्ते ब्रवीम्यहम्‌ । 
सदुगुणायप्रवर्तन्ते ते वे भागवतोत्तमाः ।६१। 
एते भागचता विप्राः केचिदत्र प्रकीर्तिताः । 
ममाऽपि गदितुं शक्या नाऽव्दकोटिशतेरपि ।६२। 
रामानुज ! महाभाग ! मदुभक्तानां च लक्षणम्‌ । 
मयिभकवतेत्वयिग्रीत्यायुक्तकिलमहामते ६२ 
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एवं वः कथितं विप्राः शौनकाद्यामहौजसः । 
वृषाद्रौचवियदुग ्खा तीं माहात्म्यमृत्तमम्‌  ।६४] 


जो दूसरों को अपने जाने हृएु शास्वों को बतलाया करते हैँ 
ओरजो स्वैव गणोंका ही सेवन करने वाले होते दै वे ही उत्तम 
भागवत पुरुष हुआ करते हँ ।५७। पानीप के दान करने नें जो निरत 
रहते हँ तथा जो अन्नके दानदेनेमें रति रखने वाले है एवं एकादशी 
वरतम भी जो तत्पर रहा करते हैँ वे ही भागवतोत्तम होते है ।५८। जो 
गौं के दान करने में रति रखते हँ तथ। जो कन्याओं-के दान कराने 
मे रत रहा करते हँ ओर समी कमजो भी कुं वे क्रिया करते दैवे 
सन मेरे ही लिए करते हँ अर्थात मुभे ही अपंण कर दिया करतें वे 
उत्तम भागवत जन कटै जाया करते हैँ ।५६। जो सरद मूक्षमें ही 
अपना मन लगाये रहने बाले है मेरे ही परम भक्त हं तथा मेरे ही भजन 
करने में लोलुप है एवं मेरे नामों के स्मरण करने मे आसक्त रहते हैँ वे 
ही भागवतोत्तम होते हैँ । यहां इस॒ विषय मे अत्यधिक क्या क, म 
संक्षेप में तुमकोः बतलाता हँ जो सर्वदा सद्गुणो के प्राप्त करने के लिए 
भ्वृत्त रहा करते हैँ वे ही उत्तम कोटि के भागवत हुआ करते हें। हें 
विप्रगण । यहाँ पर मने, कु भागवतों के विषय म॑ लक्षण बतला दिये 
हँ । भागवतो के पूरे लक्षणतो रैभी संकडों करोड वर्षो तक वर्णन 
करने पर भी मूञ्ञसे भी नहीं बतलाये जा सकते है ।६०।६१।३२। दि 
रामानुज ! हे महाभाग ! मेरे मनो के लक्षण असीम एव्र अपार है । 
ठे महामते ! मेरे भक्त तुशषमे मेरी अत्ययिक भ्रीति है ।६३। श्री सूतजी 
ने कहा--हे विप्रगण ! हे शौनक आदि महान ओज वालो ! मैने अप 
लोगो को वृषाद्रि में वियद्गङ्गा का जो तीथं है उसका उत्तम माहात्म्य 
वतला दिया है ।६४॥ 


(च 
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वेकटाद्रौ महापुण्ये , सर्व॑संकटनाशने । 
सन्ति वै कति तोर्थानि सूतपौराणिकोत्तम ! ।१। 
तेषां संख्यां चमे ब्रूहि कति मुख्यानितत्रवै । 
तव्राप्यत्यन्तमख्यानिवदमे मुनिसत्तम ।२। 
सद्धमरतिदान्यत्र कति मुख्यानि तानि च । 
कानि ज्ञानप्रदान्यतव्र भक्तिवेराग्यदानि च।३। 
मुक्तिप्रदानि कान्यत्र तानिमे वरद सुव्रत |.॥४। 
षट्षष्टिकोटितीर्थानि पुण्यान्यत्र॒ नगोत्तमे । 
अष्टौत्तरसटल्ाणितेषु मुख्यानि सूव्रत । ।५।. 
सद्धम॑रतिदान्यत्र सन्ति. चाष्टोत्तरं शतम्‌ । 
सहस्र भ्यश्च मुख्यानि प्ृथक्तेभ्यरच तनि च ।६। 
भक्तिवेराग्यदान्यत्र षष्टिरष्टोत्तरे श॒ते ।७। 


ऋषिगण ने कहा-हे पौराणिको मे सर्वोत्तम । हे सूत जी! 
समस्त सङ्कटो के नाश करने वाले, महानु पुण्य मय उस वेद्कुट पर्व॑त 
में कितने तीथं हँ ? उन तीर्थो की संख्या आप हमको वतलाइये । उन 
समस्त तीर्थो मे भी कितने तीथं प्रमुख कहे जाते हँ भौर उन प्रमुखो मे 
भी अत्यन्त मुख्य कौन से हैँ? हे मृनिश्वष्ठ | उनको आप कृपया हमको 
बतलादइये ।१।२। सद्धं में रति प्रदान कराने वाले उनमें कौन से परमं 
प्रमुख तीर्थं ह ओर कौनसे देसे परम प्रमुख हैँ ओ केवल ज्ञान “केही 
प्रदान करने वाले हैँ तथा वैराग्य की भावना को उत्पन्न करा देने वाले 
हैँ ? एसे कितने प्रधान तीथं हैँ जो मानों के हृदय मे भक्ति की भावना 
पैदा करादेते दै? हे सुत्रत ! कौनसे एसे तीथं हँ जो मुक्ति के प्रदान 
करने वाले हँ ? आप हमको अव यहु बतलाइये ।३।४। श्री सूतजी ने 
कहा--हे सुव्रत ! इस उत्तम अचल में धियासठ करोड़ परम पुण्यमय 
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तीथं है ।उन सव मे एक सहस्र आठ परम मुख्य तीथं हँ । इस पर्व॑त में 
एक सौ आठ तो एसे तीथं जो सद्धं मे रति उत्पन्न कर देने वाले 
हैँ । ये उन एक सहस्रो से भी पृथक्‌ परम मूख्य हँ । जो भक्ति मौर 
चँराग्य के प्रदान करने वाले हैँ वे एक सौ साठ तीर्थ हं ।५।६।७। 


मक्तिदान्यत्र षट्‌ चैववेङ्कटाचलमूर्धनि । 
स्वामिपृष्करिणी चैव वियद्ग ङ्गा ततः परम्‌ ।८। 
पर्चात्पापविनाश च पाण्डुतीथमतः परम्‌ । 

, कुमारधारकातीर्थतुम्बोस्तीथेमतः परम्‌ ।६। 
कुम्भमासे पौणमास्यां मघायोगो यद भवेत्‌ । 
कुमारधारिका यान्ति स्वं तीर्थानि हे द्विजाः ! ।१०। 
तत्र यः स्नाति विद्र््रा राजसूयफलं लभेत्‌ । 
मक्तिरश्चभवितातत्रनात्रकार्याविचारणा ।१९। 
अन्नदानविधिस्तत्र साधं दक्षिणया द्विजाः । 
उत्तराफाल्गनीयुक्तशुक्लपणोयपर्गणि ।१२। 
तुम्बोस्तीर्थं मीनसंस्थे रवौ तीर्थानि सर्गशः । 
अपराह्लं समायान्तितव्रस्मातोन जायते ।१३। 
मौञ्जीबन्धं विवाहं त कारयेदद्रव्यदानतः । 
मेषसङ्क्रमणे भानौ चिव्रानक्षव्रसंयुते ।१४। 


इस वेदधुटाचल की शिखर पर छै पे तीर्थं ह जो केवल 
मुक्तिके प्रदान करादेने वाले रैँ। वेदै तीथं ये है एक उनमें स्वामि 
पष्करिणी तीथं है । इसके पर्चातु विषद्गङ्खा तीर्थं है। फिर पाप 
विनाश नामक एक तीर्थं है । इसके आगे. एकं पाण्डु तीथं है। फिर 
कुमार धारिका नाम वाला तीथं है ओर उसके वाद में तुम्बो तीर्थं है । 
कुम्भ मास में पौणंमासी तिथि मे भिस मघा नक्षत्र का योग 
आकर पडे उस अवसर पर सभी तीर्थंहे द्विज गण ! कुमारधारिका 
तीथंमें जाया करते है ।८।६।१०। हे विग्र्धो ! उस अवसर पर 


^ 


4 न" - ~ 


4 
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जो भी कोई वहां पर स्नान करिया करता है वह राजभ्रुय यज्ञ करने अ 
दण्य-फल प्राप्त कर लेता है । वहाँ पर मुक्ति तो अव्य ही हो जाया 
करती है--इसमे कु भी विचारणा करने की आवश्यकता नहीं है ।११। 
है द्विज वरन्द ! उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र ते युक्त शुक्ल के पवं दिन में वहाँ 
पर दक्षिणा के साथ अन्तके दान करदेने की विधि है । तुम्बी नामक 
तीथं मे मीन राशि पर जव सूर्यं संस्थित होते है तब समस्त तीर्थं सभी 
ओर से अपराह्व से समयमे वहां पर समायात होते हँ । वहं पर उस 
समयमे जो स्नान करता.है वह्‌ फिर जन्म नहीं लिया करता. है । 
मौन्जी वन्व ओर विवाह द्रव्यके दान को देकर जो वहां कराता है । 
जव करि मेष राशि पर सूरयंका संक्रमण हो ओौर चिर नक्षत्रसे संयुत 
हो, इससे भी पुनर्जन्म नहीं होता है ।१२।१३।१४५ 


पौणमास्यां समायान्ति विधदुगङ्धां तथेव च । 
तत्र स्नात्वानरः सद्यः शतक्रतुफलंलभेद्‌ ।१५। 
सुवर्णं तत्र॒ दातव्यं कन्यादानं विशेषतः । 
कषभस्थे रवौ विप्रा द्वादश्यां हरिवासरे ।१६। 
शुक्ले वाऽप्यथ कृष्म वा भौमेनाऽपि समन्विते । 
पाण्डुतीर्थं समायान्ति गङ्खादीनि जगत्त्रये ।१७। 
तत्र स्नात्वा च गांदत्त्वामुत्तेप्रतिबन्धकात्‌ । 
अश्चयुक्दुक्लपक्षेचसप्तम्यां भानुवासरे 1 १८। 
उत्तराषाढल्तयां तथा पापविनाशनम्‌ । 
उत्तराभाद्रयुक्तायां द्वादश्यां वा समागतः ।१९। 
शालग्रामशिलां दत्वा स्तात्वा चविधिपूर्वकम्‌ । 
मूच्यतेसवंपापैश्चजन्मकोटिशतोदुभवेः ।२०। 
धनुनसि सिते पक्षे दवादश्यामरुणोदये । 
आयान्तिसर्गतीर्थानिस्वामिपृष्करिणीजले ।२९। 
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पौर्णमासी तिथि के दिन समस्त तीथं विदृगङ्खा मे आया करते 
है । उस अवसर पर वहां स्नान करने वाला मनुष्य तुरन्त ही सौ 
क्रतु के करने का फल प्राप्त कर लियाकरताहै। वहाँ पर सुवर्णं 
का दान ओर विशेष कर कन्या कादान करना चाहिए । वृष राशि 
पर सूर्यं के समायात होने पर हे विप्रो । द्वादशी तिथिमें हरिवासरसें 
चाहे वह शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो किन्तु भौम वार से समन्वित 
होना चाहिए । उस अवस्तर पर॒ जगतूत्रय में गङ्गा अदि समस्त तीर्थ 
पाण्डु तीर्थं मे आया करते दँ । उस पर वहां स्नान करके ओर गौ का 
दान करके मानव प्रति बन्धक से मुक्त ही जाया करता है । आङवयुक्‌ 
शुक्ल मं सप्तमी तिथि में दथा रविवार मे अकि उतराषाढ्ा नक्षत्र से 
युक्त हो पाप विनाशन को भी उसी प्रकार से सव तीर्थं आया करते है । 
अथवा उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र से युक्त द्वादशी में समागत होवे । वहां 
पर शालग्राम शिला का दान करके तथा विधिपूर्वकं स्नान करके मनुष्य 
सेकड़ो करोड जर््मो में किये हए सव प्रकारके पापोँसे छुटकारा पा 
जाता है। वनु्मासि मे, शुक्ल पक्ष मे, द्वादशी तियिमें, अरुणोदय के 
समय मे वहां पर सम्भरणं तीथं अति हँ ओर उस स्वामि पुष्करिणी के 
जल मे आकर एकत्रित हुआ करते है ।१५-२१। 


ततर स्नात्वा नरः सदयोमृक्तिमेति न संशयः । 
यस्य जन्मसहखरेषु पूण्यमेवाऽजितं परा ।२२। 
तस्य स्नानं भवेद्विप्रा नान्यस्य त्वकृतात्मनः । 
विभावानूगुणं दानं का्यतत्रयंथाविधि ।२३। 
शालिग्रामरिलादानं गां दद्याच्च विशेषतः ।२४॥ 
ये श्युण्वन्ति कथां विष्णोः सदां भुवनप्रावनौमु । 

ते वै मनुष्यलोकेऽस्मिन्विष्णुभक्ता भवन्ति हि ।२५। 
यद्यशक्तःः सदा श्रोतु कथां भुवनपावनीम्‌ । 
मुहूतं वातदर्धवाक्षणंवाविष्णुसत्कथाम्‌ । 


[> 
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यः श्युणोति नरो भक्त्या दुरगत्िरनस्ति तस्थ हि ।२६। 
यत्कल सर्वयङ्ञषघु सवंदानेषु यत्फलम्‌ । 
सकृत्परूराणश्चव णात्तत्फलं विन्दते नरः ।२७ 
कलौ यृगे विशेेण पुराणश्रवणाहते। 
नाऽस्ति घमः पर णसा नाऽस्तिमक्तिप्रदपरम्‌ ।२८। 


च> 


उस अवसर पर्‌ उस तीथं मे स्नान करके तुरन्त टी मुक्तिको 
भराति कर्‌ लिया करता है--इसमे कृ भी संशय नहीं है । जिसके 
पहिले सहस्रो जन्मों मे पुण्य ही अजित क्रिया हा हो। > विप्रो | 
उसा का वहां पर्‌ स्नान हुआ करता है ओर अन्य अकृतात्मा का स्नान 
कमा नहा हा सक्ता हे । वहां पर अपने वभव के अनुसार यथाविधि 
दान करना चाहिए ।२२।२३। चालग्राम की श्चिला का दान ओर विञ्चेष 
रूप से गौ का दान वहाँ देवे।२४। जो लोग भगवाय्‌ विष्णु की परम- 
पावनी कथा का रवण किया करते हँ] एक महत्त मात्र, इससे भी 
ज्‌ समय तकत अथवा सममात्रभीजोश्री विष्णु की सत्कथा को 
सुनता है ओर सदा इस भूवन पावनी कक्चा के रवण करते मे असमर्थं 
रहता है तथा भव्ति से एक क्षण भी सुन लेता है तो उस मनुष्य की 
कभी दुगेति नहीं हृजा करती ह ।२५। जो विष्णु भगवान्‌ की सदा ही 
भुवन पावनी कथा की सुनते ह, वे इस मनुष्य लोक में विष्णु के भक्त 
हुजर करते हं ।२६। जो फल सभी यज्ञो के करते मे होता ड ओर जो 
युष्य-फल सभी प्रकार के दानो के देने मे होता है वही पृण्य-फल मनुष्य 
एक ही वार पुराणो के रवण करने पर प्रात्त कर लिया करता है । 
विशेष करके इस कलियुग मे पुराण श्रवण के बिना पुरुषों का परम 
घमं हेही नहींजो कि मृक्रिति के जसे परम पद का प्रदान करने बाला 
होता है ।२७।२। 4 

पुराणश्रवणं विष्णोर्नामसङ्कोतंनं परम्‌ । 
उभे एव मनुष्याणां पण्यद्र्‌ममहाफले ।२९। 
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पिवच्र वाऽमृतं यत्नादेकः स्यादजराऽमरः । 
विष्णोः कथामृतकुर्यात्कुलमेवाजरामरम्‌ ।३०। 
बालो युवाऽ्थवृद्धोवादरिद्रोदर्भगोऽपिवा । 
पुराणज्ञः सदावन्द्यः सपूज्यः सृकृतात्मभिः ।३१। 
नीचबुद्धि न कुर्वीतपुराणज्ञे कदाचन । 
यस्य वक्तरोद्गतावाणी कामधेनुः शरीरिणाम्‌ ।३२ 
भवकोटिसहस्रं धुभत्वा मूत्वावप्तीदताम्‌ 
योददात्यपुनवृ त्तिकोऽन्यस्तस्मात्परोगुरः ३३ 
व्यासासनसमाऽऽरूढो यदा पौराणिको द्विजः । 
आसमाप्तेः प्रस द्धस्य नमस्कुर्यान्न कस्यचित्‌ ।३४५। 
न॒ दरजनसमाकीणें न॒ शद्रश्वापदावृते । 
देशे न॒द्यतसदने वदेत्पुण्यकथां सुधीः ।३५। 


पुराणौ का श्रवण मौर विष्णु भगवानु का पर नाम सद्धीत्तन 
ये दोनों हौ मनुष्यों के महान्‌ फलों वाले पुण्य द्रम हैँ ।२९। एक इस 
यत्न से अमृत को पीता हुभा ही अजर भौर अमर हो जाया करता 
है । जो भगवानु विष्णु की कथा रूपी अभृत को ग्रहण क्रिया करता है 
उसका तो पणं कुल ही अजरामर हो जाता है । वालकं हो, युवा हो 
वृद्ध हो, द्ररिद्र हो अथवा दुर्भग भी क्योंन होजो पुराणों का ज्ञाता 
है वह्‌ सुृतात्मा पुरूषों के द्वारा सव॑दा पुज्य एवं वन्दना करने के 
योग्य होता है । जो पुराणों का ज्ञाता है उसमे कभी भी नीच बुद्धि नहीं 
करनी चाहिए जिसके मुख से उद्गत हुई वाणी शरीर धारियों के लिए 
कामधेनु के ही सव मनोरथों को पूणं कटने वाली हा करती है । 
सहलो करोड़ सांसरिक जन्मों मे जन्म ले-लेकर उत्पीडित होते हए पुरुषों 
को जो अघुना वृत्ति अर्थाव्‌ मोक्ष प्रदान क्रिया करता है बतलाइ्ये, 
उससे अधिक कौन गुरु दै? व्यास की गही पर जब पौराणिक द्विज 
समारूढ़ होता है उस समय में प्रस्तुत वर्णन किये जाने वाले प्रसद्ख की 
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समाति पर्यन्त उसे किसी के भी नमस्कार नहीं करना चाहिए चाहे 
भले ही वहां गुरुदेव ही क्यों न उपस्थित हो गये हो ।३०।३१।३२ 
३३३।३४। सुधी पुरुप का कर्तव्य है करि जो स्थल दुजैनों से समाकीणं 
डो तथा शूद्रो ओर श्वापदो से समावृत हो एवं जो य॒त क्रीडा का घरं 
डो वहां पर कमी भी भूल कर पुराणों की प्रम पृण्यमयी कथाकोन 
न कटे ।३५। 

सूग्रामे सुजनाकीर्णे सूभत्रे देवतालये) 

पुण्ये वाऽथ नदीतीरे वदेत्पुण्यकथांसुधीः ।३६१ 

श्रद्धामक्तिससायुक्ता नाऽन्यकार्येयु लालसाः । 

वाग्यताः शुचयोऽव्यग्राः श्रोतारः पुण्यभागिनः । ३७१ 

अभक्त्या ये कथां पुण्यां ्युण्वन्ति मनुजाधमाः । 

तेषां पृण्यफलं नाऽस्ति दुःखं जन्मनि जन्मनि ।३८। 

पुराणं ये तु सम्पूज्यतान्त्रूलाद्यैरुपायनैः । 

ग्पृण्वन्ति च कथां भक्त्यानदरिद्रानपापिनः ।३६॥ 

कथायां कथ्यमानायायेगच्छन्त्यन्यत्तोनराः ॥ 

भोगान्तरेप्रणश्यन्तितेषां दाराङ्चसस्पदः ५७। 

सोष्णीषमस्तका ये च कथां मगण्वन्ति पावनीम्‌ 1 

ते बालकाः प्रजायन्ते पापिनो मनुजाधमाः ।४१। 

ताम्बूलं भक्षयन्तो ये कथांश्युण्वन्तिपावनीम्‌ । 

श्च विष्ठा भक्षयन्त्येतेन रकेचपतन्तिहि ४२ 


जो अति सुन्दर भ्राम हो भौर जो स्थल सुजन पुरुषों से 
समाकीणं हो. सुन्दर क्षेत्र या देवालय हौ अथवा कोई परम पृण्य नदी 
कता तट हो वहीं पुराणों की पुण्य कथा को कहना चाहिए । जो श्रवण 
करने वाले श्रोता गण श्रद्धा एवं भक्ति से समायुक्त हो ओर जिनकी 
लाल अन्य सांसारिक कार्यो मे नहीं होवे, वाग्यत (मौन या. कम बोलने 
वले), शुचिता से पूर्ण, व्यग्रा से रहित होते है वे परम ण्य के 
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भागी हुमा करते हैँ ।३६।३७। जो अवम मनुष्य विना ही भव्ति की 
भावना के पुण्य कथा का श्रवण करिया करते हैँ उनको कोई भी पण्य फल 
नहीं हुजा करता है ओौर जन्म-जन्ममे दुःख ही होता है ।३८ जो 
ताम्बूल आदि उचित अर्चना के उपचारो के द्वारा पुराण को भली भति 
पुजा किया करते हैँ भौर फिर भक्ति पूवक उनकी कथा का श्रवण 
करते हैँ वे कभी दरिद्र एवं पापी नहीं होते हैँ । कथा के कथ्यमान होने 
पर अर्थात आरम्भ हो जाने पर जो मनुष्य कहीं उसे छोड कर अन्यत्र 
चले जाया करते हैँ उनके भोगान्तर मे दारे भौर सम्पत्तियां विनष्ट 
हो जाया करती हैँ । जो मस्तक पर उष्णीष ( पगड़ी आदि ) धारण 
किये हुए पावनी कथा का श्रवण करते हैँ वे महामूढ वालक महानु 
पापी मौर मनुष्यों मे परम अवम हुआ करते दै 1 ३९-४१। ताम्बूल का 
भक्षण करते हए जो पावनी कथा को सुनते हवे कुत्ते की विष्ठा का 
भक्षण करते हैँ भौर नरक में जाकर गिरा करते हैँ । ४२। 
ये च तुङ्खासनारूढाः कथां श्यृण्वन्ति दाम्भिकाः । 
अक्षय्यान्नरकान्भक्त्वा ते भवन्त्येव वायसाः ।४३ 
ये च वीरासनारूढा ये च स्ििहासनस्थिताः। 
श्यृण्वन्यिसत्कथातिवेभवन्त्यजुनपादपः ॥ ४४ 
असम्प्रणम्य शृण्वन्तो विषवृक्षाभवन्तिहि । 
तथाशयानाः श्यृण्वन्तोभवन्त्य जगराहिते ` ।४५। 
यः शछुणोति कथां वक्तः समानासनसंस्थितः । 


गुरुतल्पसमंपापं सम्प्राप्यनरकत्रजेत्‌ ।४६। 
ये. निन्दन्ति पुराणज्ञ सत्कथांपापहारिणीमु । 
तेवेजनन्मशतंमर्त्याः शुनकाड्चभवन्तिहि ।४७। 


कथायां कौत्यंमानायां ये वदन्ति दुरुत्तरम्‌ । 
तेगदेभाः प्रजायन्ते्ठकलासास्ततः परम्‌ ।४०॥. 











वे द्धुटाचल सवंपुण्यतीर्थाधारत्ववर्णन |] | २३०६ 


कदाचिदपिये पण्यां नश्युण्वन्तिकथांनराः । 
ते मुव्त्वानरकान्धो रान्भवन्तिवनसुकराः ।४८। 
जो मानौ पुरुष ऊचे फिंसी आसन पर वि शजमान होकर परम 
दाम्भिक कथा का श्रवण किया करते हवे अक्षय नरको को भोगकर 
अन्त मे नायस (कौ) की योनि प्राप्त फिया करते ह ।४३। जो वीरासन 
पर समारूढ़ है या सिंहासन पर वंठकर सत्कथा का श्रवण किया करते 
हवे अजुन पादय होते हैं । जो कथाको प्रणाम न करके ही श्रवण 
करते है वे दूसरे जन्म में किसी विष कै वृक्ष होकर उत्पन्न होते हँ । जो 
रा-न करते हए ही कथा को सुनते रहा करते हँ ने अजगर की योनि 
प्राप्त करते हैँ । जो वक्ता के समान आसन पर ही संस्थित होकर कथा 
सुना करते हैँ उनको गरुतूल्य के नमन करने के समान ही पाप होता दै 
ओर वे नरकगामी हुभा करते हैँ जो पुराणों के ज्ञाता पुरूष की निन्दा 
किया करते हँ तथा पापों के हरण करते वाली सत्कथा की निन्दा किया 
करते है वे मनुष्य सौ जन्मों तक गुनक हुमा करते है । कथा के कीत्य- 
मान होन पर अर्थात्‌ कथा के कटै जाने पर दुरुत्तर कटा करते हवे 
पहिले तो गवे की योनि प्राप्त करते हँ ओर फिर कुकलास होते ह । जो 


नर कभी भी पूण्य कथा का श्रवण कहीं किया करते हवे घोरं नरका. 


को भोग कर अन्त मे बन के (जङ्खली) सूअर हुआ करते हैँ ।८४---४६। 
कथायां कीत्यंमानायां विध्न कृर्वन्ति ये नराः । 
कोस्य्दं नरकान्भुक्त्वा भवन्ति ग्रामसकराः ५० 
येकथामनुमोदन्तेकी्त्य॑मानानरोत्तमाः ॥ 
अश्यृण्वन्तोऽपि तेयान्तिशाश्वतपदमन्ययम्‌ ।५१। 
ये श्रावयन्तिमनुजाः पृण्यांपौराणिकौंकथाम्‌ । 
कल्पकोटिरतंसाग्रंति्ठन्तिब्रह्मणः पदे ।५२। 
आसनार्थं प्रयच्छन्ति पुराणज्ञस्य ये नराः । 
कम्बलाजिनवासांसि तथामश्चकमेववा ५२ 
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स्वगलोकं समासाद्य भुक्त्वा मोगान्ययेप्सितान्‌ । 
स्थित्वा ब्रह्मादिलोकेषु पदं यान्ति निरामयम्‌ 1५४ 
पुराणस्य प्रयच्छन्ति ये च सूत नवं वरम्‌ ¦ 
भोगिनो ज्ञानसम्पन्नास्तेभवन्तिभवेभवे \५५१ 
ये महापातकेयुक्ता ह्य्‌ पपातकिनरच ये ) 
पूराणश्रवणादेव ते यान्ति परमम्पदम्‌ ।५६॥ 
वेङ्कुटाद्र स्तु माहात्म्यंश्रूत्वातऋषयस्ततः 1 
व्यासप्रसादसम्पन्न सूतंपौराणिकोत्तमम्‌ } 
घूजयित्वा यथान्यायं प्रहुषमतुलं गताः ।५७} 


पौराणिक कथा के कीत्यमान होने पर जो मनुष्य उसमें पिष्न उत्पन्न 
किया करते दै वे एक करोड वर्षो तक नरको की यातनाओं कौ भोगक्रर अन्तः 
मे ग्रामः सूकर की योनि मे जन्मः लिया करते हैँ । जो उत्तम कर कीत्य- 
मानं कथा का अनुमोदन किया करते हैँ वे कथा का श्रवण न करते हुए 
भी अव्यय शाश्वत पदे को प्राप्त शिया करते हैँ । जो मनुष्य परम पुण्य 
मयी पोराणिकीं कथा का श्रवण कराया करते हवे ब्रह्मा के पद परः 
जो साग्र एवं परमोत्तम है शतकोटि कल्पो तक स्थित रहा करते हँ । जौ 
मनुष्य पुराणो के ज्ञाता विद्वान के लिए आसन के वास्ते कम्बलः, अजिन ओर 
वस्र समर्पित किया करते दँ तथा मञ्जक ही दान में देते ह वे स्वर्गलोक 
को प्राप्त कर यथेप्सित भोगों के सुख का उपभोग करके तथा ब्रह्मादि 
लोकों मे स्थित होकर फिर निरामय पद को प्राप्त क्रिया करते है} 
।५०-- ५४ जो पराण ग्रथ के लिए नूतन एवं परमोत्तम सूत्र प्रदान 
किया करते है वेः जन्म-जन्म में भोगी ओर ज्ञान से सुसम्पन्न हुमा करते 
है! जौ महा पालको से युक्त होते हैँ तथा जो उपपात की हुभा करते हैं 
वे केवल पुराणो के श्रवण करने दीसे परमपद कौ प्राप्त कर लिया 
करते है ।५५-- ५६] इसके अनन्तर वे समस्त ऋषिगण वेङ्कटाद्रि के 
माहात्म्य का श्रवण करके फिर श्री व्यासी देव जौ कै प्रसाद से सम्पच्च 





बरह्मा कौ प्राथेना पर विष्णुकाप्रक्टहोना ] [ ३११ 


श्री पौराणिको मे परम श्र सूतजी का उन सवने पूजन क्रिया था 
जसा कि ओा्ोक्त विवान है फिरवे सव प्रम हप को प्राप्त हो गये 
थ {५७८ 


२४- ब्रह्मा को प्राथेना पर दिष्णु का प्रकट होना 


नारायणं नमस्कृत्य नरव नरोत्तमम्‌ । 
देव सरस्वतीं व्यासं ततो जयमूदोरयेत्‌ ।१। 
भगवन्सवंशाखन्न ! स्वेतीर्थमहत्ववित्‌ । 
कथितं यत्वया पूर्वं प्रस्तुते तीथंकीर्तने । 
पुरुषोत्तमाख्यं सुमहत्भेव परमपावनम्‌ ।२ 
यलाऽस्ते दारवतनुः श्रौशोमानुषलीलया । 
दर्हानान्मूक्तिदः साक्षात्छवेतीर्थफलप्रदः ।३। 
तन्नो विस्तरतोब्रूहितत्क्ष त केननिमितम्‌ । 
ज्योतिः प्रकाक्लोभगवान्साक्षान्नारायगः प्रभुः ।४। 
कथं दारुमयस्तस्मिन्नास्ते परमपुरुषः । 
वद त्वं वदतांश्रे ! सवंलोकगूरो मने ! ।५। 
शरीतुमिच्छामहे ब्रह्मन्परं कौतूहलं हि नः । 
ग्यृणुच्वं मूनयः सरवे रस्यं परमं दहि तत्‌ -६। 
अवेष्णवानां श्रवो भक्तिस्तत्र न जावते । 
यस्य॒ सङ्कीतंनादेव सकलं लीयते तमः 1७1 
यद्यप्येष जगन्नाथः स्वंगः सर्वभावनः । 
कन्देनकथितं पूर्वं श्रुत्वाशम्भोमु खाम्बुजात्‌ । 
सन्ति क्षेत्राणि चाज्यानि सवेषापहराणि व ।८। 


भगवान नारायण को प्रणाम करके फिर नरोत्तम नरको 


नमस्कार करे । देवो सरस्वती को प्रणाम करके श्री व्यास देव जी को 
नमन करे । इसके अनन्तर जय शब्द का उच्चारण करना चाहिये । 
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मुनि वृन्द ने कहा-है भगवन्‌ { आष तौ समस्त शां कै ज्ञाता हे 
भौर सम्पूणं तीर्थो के महत्व के भी वेत्तादहैँ। तीर्थो के कीत्तन करने 
के प्रस्ताव के प्रस्तुत होने पर पहिले आपने पृरूपोत्तम नाम॒ वाले -परम 
पावन सुमहान क्षेत्र के विपय में कहा था ।१।२। जिस क्षेत्र मे भगवान 
श्रीश मानव लीला से काष्ठ मथी मूत्ति धारण करके विराजमान द । 
उनके दर्शन मात्रसे ही वे मुक्तिका प्रदान कर देने वालि है जौर साधनात्‌ 
समस्त तीर्थो के पूण्य-फल को देने वाले टँ ।३। है भगवन्‌ ! कृपा करके 
उसे अव थोड़ा सा विस्तार ॐ साथ हमको वतला दीजिये कि उन क्षेत्र 
का निर्माण किसने क्रिया था? साक्षात्‌ भगवानु नारायण प्रभु तो 
दिव्य ज्योति कै प्रका स्वरूप हैँ बह परम परुष वहां पर वयो भौर 
किस रीति से दारुमय होकर विराजमान हो रहे? आपतो इसके 
बतलाने बालों मे परम ध्रै एवं वरिष्ठ हैँ अरं मूते [ आप संव 
लोकों कै गुरु भी है जतः आप हमको यह वतलाइये । हे ब्रह्मन्‌ ! हम 
सव सुनने की उत्कट इच्छा रखते हैँ ओर हमारे हृदय मे इसके श्रवण 
करने को वड़ा भारी कौतूहल हो रहा है ।३।४।५। महषि प्रवर जैमिनी 
ने कहा-हे मुनिगण ! अप सव सुनिये, यह एक वड़ा भारी रहस्य 
है।६। जो लोग वैष्णव नहीं है उनकी इसके श्रवण करने में भक्ति नहीं 
होती है । जिसके संङ्कीतेन करने मात्रसे ही सव तमलीन हो जाया 
करता है । यद्यपि यह जगतु के नाथ है स्वव गमन करने वाले ओर 
सव पर्‌ दया भाव रखने वाले है| पदिले भगवान शम्भु कमलसे 


श्रवेण करके स्वामी स्कन्दने कटा था । ओर भी समस्त पापों के 
हरण करने वाले क्षेत्र विद्यमान हैँ 1७- = 


2१५५ 


91“ 


एतत्क्षेव्र परचाऽस्यवपुभं तंमहात्मिनः 
स्वयतपुष्मास्तितास्तेस्वनाम्नाख्यापितंहितत्‌ 
तत ये स्थातुभिच्छन्ति तेपिसर्वहतांहृसः 
किपुनस्तवतिष्ठन्तोयेपञ्यन्तिगदाधरमु । 


] 
।९। 
॥ 

॥ १०॥। 
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भटोतत्परम॑े् विस्तृतं दशयोजनम्‌ । 
तीर्थराजस्य सलिलादुत्थितं वालुकचितप््‌ ।११। 
नीलाचलेनमहतामध्यस्थेनविराजितम्‌ । 
एकस्तनमिव पृथ्व्याः सुदूरात्परिभाविमम्‌ ।१२। 
व।राहुरूपिणापूर्वसमूद्धृत्यवसुन्वराम्‌ ` । 
सर्वतः सूसर्मां करुत्वापर्वतैः सुस्थिरीकृताम्‌ ।१३। 
सृष्ट्वा चराचरं सर्वं तीर्थानि सरिदब्धिकानु । 
त्राणि च यथास्थानं संनिवेश्य यथा परा ।१५। 


यह्‌ क्षेत्र इन महाच पुरुष का वपुभंत अर्थात चरीरथारी सर्व- 
श्रध है जौर वहां पर स्वयं वपृष्माचू विराजमान रहा करते ह ओर 
अपने ही नामसे इसक्षेतर को लोके ख्यापित भी किया है 1 वहाँ पर 
जो भी स्थित होने की इच्छा किया करते हवे भी निष्पाय ही होते दै 
मौर उनके विषय मेँ तो कहा ही क्या जावे जो वहाँ पर अपनी स्थिति 
रखते हँ अर भगवानु गदाधर का नित्य दन प्राप्त किया करते हं । 
अहो 1 यह सर्वोत्तम क्षेत्र है जो दश योजन के विस्तार से युक्त है। 
तीर्थराज के जल से यहं उत्थित हआ है जो वालुका से वित है। मध्य 
मे स्थित महान नीलाचल से यह ्ेत्र विराजित है । बहुत दूर सेही 
पृथ्वी देवी के एक स्तन के समान परिभावित होता है । पहिले वाराह 
क स्वरूप को धारण करने वाले भगवान ते इस वसुन्धरा देवी उद्धार 
करके इसे सभी ओर से सुतान क्या था जौर पतों से इसको सुर्थिर 
बनाया था । समी चर आर भचर सृष्टिं का सजन करके समस्त तीर्थ, 
नदियां, समुद्र ओर क्षेत्रों को पहिते यथोचित स्थान र संनिवेशित 


किया था ।&--१४। 


ब्रह्मा विचिन्तयामाससृष्टिमारनिषीडितिः र 
पुनरेतां क्रियां गुवीं नारभेयकथन्त्वितिः । १५। 











` भगवान विष्णु ही हैँ अतएव मेँ उसी परमेश्वरं पर 
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तापलयाभिभरूताहि मुच्यन्ते जन्तवः कथम्‌ । 


एवं चिन्तयमानस्यमतिरासीत्प्रजापतेः । १६। 
मुक्त्येककारणं विष्णु स्तोष्येऽह परमेश्वरम्‌ । 
नमस्ते जगदाधार ! शङ्कचक्रगदाघर ।१७। 


यन्नाभिपङ्धजादेव जातोऽह्‌ विश्वसृष्टकनत्‌ । 
परमाथं स्वल्पं ते त्वं वे वेत्सिजगन्मय ।१८। 
यन्माययाजगत्स्वनिमितंमहदादिकम्‌ । 
यन्निःशाससमुदभूतं शब्दब्रह्म लिधाऽभवत्‌ ।{८। 
उपजीव्यतदेवाऽहमसृजम्भुवनानि वै । 
त्वत्तोनाऽन्यः स्थूलसृक्ष्मदार्घहस्वादिकिच्न ।२०। 
विकारभेदेरभगवंस्त्वमेवेदं चराचरम्‌ । 
कटकादि यथा स्वणं गुणल्लयविभागशः ।२१। 


` सृष्टि के मार से अत्यन्त अधिक पीडित ब्रह्माजी ने विचार 
कियाथा्रि इस बड़ी भारी क्रिया को पुनः कंसे आरम्भ करू । तीन 
प्रकार के तापो से अभिभूत ये जन्तुगण विचारे किंस तरह से छटकारां 
पायेगे । इस तरह वेत्तिन्ता मे मग्न हो रहै थे कि अचानक प्रजापति के 
हृदय एसी मति समुत्पच्च हो गई थी कि मुक्ति का एक कारण तो 
भु का स्तवन करूगा। 
हे गङ्ख, चक्र ओर गदा के 
रा नमस्कार समपित है । 
उत्पत्ति हुई है जो इस विश्व 
अपके परमार्थं स्वरूप को 


ब्रह्माजी ने कहा--हे इस जगत्‌ के आघार 
वारण करने वाले ! आपकी सेवा मे मे 
जिसके नाभि मे स्थित कमल से ही मेरी उत 
की सृर्धिको करने वाला है। है जगन्मय | 

आप ही जानते हँ । जिसकी माया से यह सम्पुणं जगत तथा महत्‌ 
आदिक निर्मित हुए है । जिसके निःश्वास से समुत्प यह शब्द ब्रह्म तीन 
स्वल्पो वाल( हो गयादहै। हि देव ! मैनेतो 


( इन भुवनो "की सृष्टि करदी 
है भाप इनको उपजीव्य करिये । मापसे अतिरिक्त अन्य कोई भी स्थूल, 
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सूक्ष्म, यीर्घं ओर, हस्व आदि नहीं है । विकारो के भेदों के वाराहि 
भगवन्‌ ! यह सव चनाचर आप ही स्वयं हैँ । तीन गुणों के ( सत्व, 
रज, तम ) विभाग से यह सभी कुं आपका ही स्वरूप दै जैसे स्वणं 
कटक आदि के विभिन्न रूपों में रहता दै । १५--२१। 


सष्टासृज्यंत्वमेवाऽल्नपोष्टापोष्यञ्खगत्प्रमो । 
आधारो ध्रियमाणजच धर्ता त्वंपरमेश्वर २२ 
त्वत्पररितमत्िः स्वेश्चरते च बुभाऽशुमम्‌ । 
ततः प्राप्नोति सदशं वत्यैव विहितां गतिम्‌ ।२३। 
जगतोऽस्य गतिरभ॑रत्ता साक्षी त्वं परमेश्वर ! । 
चराचरगुरो | सर्वेजीवभूतकृपामय !. । 
प्रसीदाऽष्यजगन्नाथ ! नित्यं त्वच्छरण्यस्य मे ।२४। 
एवं सस्तूयंमानद्च ब्रह्मणा गर्डघ्वजः ॥ 
नीलजौमूतसंडः काशः शद्भचक्रादि चिह्नितः ।२५। 
पतगेन्द्रसमारूढः स्फुरददनपङ्कजः । 
आविरासीद्‌ द्विजश्ेष्ठा विवक्षुः स्फुरिताधरः ।२६। 
यदर्थं मां स्तुषे ब्रह्मननशक्यः प्रतिभाति सः ।२७। 
अना्यविद्ासुद्ढा दुडछेद्याकर्मबन्धनेः _ । 
प्रभवन्त्यां कथं तस्यां ्ौयेतेमृतिजन्मनी ।२८॥ 
हे प्रभो । यहां पर आप ही तो इस जगत्‌ के सृजन करने वाले 
है ओर आप ही सृज्य अर्थातु करने के योग्य वस्तु जात है । इसं जगत्‌ 
पोषण करने वाले तथा पोषण के योग्य भी आप ही र्दै। इस जगत्‌ के 
आधार ओर आधेय दोनों ही आप स्वयं ही ह । हे परमेश्वर ! इसको 
वारण करने वाले भी आप ही है । आपके दारा प्रेरणा प्राप्त करके ही 
जो मति होती है उसी से सव शुभ ओर अयम कम्मं क्या करते है। 
इसके अनन्त र आपके द्वारा ही की हई सदृश गति को प्रात किया करता 
है 1२२-२३। हे परमेश्छर । इस जगत्‌ की अपदही गतिः आप दही 
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इसके भरण करने वाले है ओर भप ही इसके सक्षीहँ। टे चराचर 
के गुरुदेव ! आप तो समस्त जीवभूत कृपामय दै । है जगाथ ! अव 
आप प्रसन्ने होये । भँ नित्य ही शरण्य आपकी ही शरणागति मे रहुने 
चाला हं ।२४। महेपि जंमिनी ने कहा- है दिजश्रोष्ठी ! इस रीति से 
ब्रह्मा के द्वारा सस्तवन क्रिये गथे भगवान गर्ढ्घ्वज, नीलमेघ के ममान 
कान्ति वाले, शख, चक्र आदि के चिन्हों से युक्त, पतगेन््र (गरुड) पर 
समारूढ्‌, स्फुरमाण मुख कमल वाले, स्फुरित अधरों से युक्त बोलने 
की इच्छा वाले वहीं पर आविभूतहोग्येये। श्री भगवान ने कहा - 
है ब्रह्मन्‌ ! जिसके लिए आप मेरा (स्तवन कर रहे टै वह अशक्य ही 
प्रतीत होता है । यह्‌ अनाद्यविद्या परमं यु हे ओर क्म॑वन्वनों से 
हारा यह छेदन करने के योग्य नहीं है । उसके होते हए यह मृत्यु ओर 
जन्म कंसे क्षीण हो सकते दै ?।२५--२८। 


तथाऽपि चेदनङ्ृतेव्यवसायस्तवाऽनष । 
क्रमेण येन हि भवेत्ते वक्ष्यामि कारणम्‌ ।२६। 
भहु त्वं॒त्वमहं ब्रह्मन्मन्मयखाखिलज्ञगत्‌ । 
रुचिस्ते यत्र मे तत्र नान्यथेतिविचारय । ३०। 
सागरस्योत्तरेतीरे महानस्तु दक्षिणे । 
स॒ प्रदेशः पृथिव्यां हि सर्वतीर्थफलप्रदः । २३१ 
तत्र ये मनुजा ब्रह्मननिपसन्ति सुबुद्धयः 


॥ 
जन्मान्तरकृतानाच पुण्यानां फलभागिनः 


नाऽत्पपुण्य।: प्रजायन्ते नाऽभक्ता मयिपद्मज | ४ 
का तकाननादचावदक्षिणोदधितीरभूः ।३३। 
पदात्पदाच्छुं छतमः कमात्परमपावनः । 

सिन्धुतीरे तु यो ब्रह्मचाजते नीलपर्वतः । २४। 


पृथिव्यां गोपितं स्थानं तव चाऽऽपि 


(4 बदरम्‌ । 
ुराघुराणां दुज्ञयं माययाऽच्छादितं 


२ 
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टे अनच ! तो भी इसके लिए आपका यदि व्यवसाय है तो जिसके 
हारा क्रम से यह्‌ हो जावे उस कारण कौ मँ आपको वतलाता कं । 
जोह वही तुमदहोओरनजो तुमहो वहीँ हुं । यह्‌ पुण जगतु मन्मय 
ही है । जहाँ आपकी स्चिहै वही मेरी भी रुचि अवदय ही है। इसमें 
अन्यथा कु भी नहीं है--इसे विचार लो । इस सागर के उत्तर तीर 
पर महा नदी के दक्षिण भाग में इस पृथिवी मेही वह प्रदेश विद्यमान 
है जो समस्त तीर्थो के पुण्य-फल का प्रदान करने वालाहे। हे ब्रह्मन्‌ ! 
वहां पर जो मनुष्य सुन्दर वुद्धि वाले निवास क्रिया करते है वे दुसरे 
जन्मो में किए हुए पुण्यो के फल भागी हमा करते है। हे पद्मज ! वहां 
पर अल्प पुण्यो वाले उत्पन्न नहीं हुमा करते हँ ओर जो मुक्षमे भक्ति 
रखने वाले नहीं हँ वे भी वहाँ उत्तम नहीं होते दँ । एकाग्र कानन से 
से लेकर जहां तक दक्षिण सागरकेतटकी भूमिदहै पदसे पद परम 
श्र ्टतम ओर इसी क्रम से वह्‌ परम पावन है । हे ब्रह्मन्‌ । सिन्धु के तट 
पर जो नील पव॑ल शोभा देता है वहं पृथिवी म परम गोपित स्थान है 
भौर वह आपको परम दुर्लभ ही है । वह मेरी माया से समाच्छादित 
है अतएव सुर तथा असुर सवके दवारा देय अर्थात न॒ जानने के योग्य 
ही ह ।२९-३५। 

सवस द्गपरिस्त्यक्तस्तत्र॒ तिष्ठामि ` देहभृत्‌ । 

क्षराक्षरावतिक्रम्य वत्तोऽहुं पुरुषोत्तमे ।३६। 

घृष्टयालस्यालयेननाक्रान्तक्षेच्रम्मेपुरुषोत्तमम्‌ । 

यथामां पश्यहिब्रह्यत्न पंचक्रादि चिद्भितम्‌ ।३७ 

ईटशं तत्र गत्वैव द्रक्ष्यसे मां पितामह ! । 

नीलाद्र रन्तरभुवि कल्पन्यग्रोधमूलतः ।३८। 

वारुण्यां दिशि यत्कुण्ड रौहिणं नाम विश्नुतमु । 

तत्तीरे निवसन्तं प्रश्यन्तर्चर्मचधुषा ॥३९॥ .. 
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तदम्भसाक्षीणपापा मम॒ सायुज्यमाप्तुयुः । 
तत्र व्रज महाभाग दृष्ट्रा सां ध्यायतस्तव ।४०। 
प्रकाश यास्यते तस्य क्षेत्रस्ते महिमाऽपरः । 
आर्च भूतः परमस्मवाऽपिचभविष्यति ।४१। 
श्रुतिस्मृतीहासपुराणगोपितं 
मन्मायया तन्न हि कस्य गोचरम्‌ । 
प्रसादतो मे स्तुवतस्तवाऽधुना 
प्रकाशमायास्यति सवंगोचरम्‌ ।४२। 
अहनिवासाल्लभतेऽल सवे निःखायवासात्खलु 
चाऽऽश्वमेधिकम्‌ । 
इत्यादिर्य विधि विप्रास्तदाऽसौ पुरुषोत्तमः । 
परयतस्तस्य तत्व प्रभुरन्तरधीयत ।४४। 


सब प्रकार के सङ्खं से परित्यक्त होकर भै वहाँ पर देहधारी 
होकर स्थित रहा करता हं । क्षर ओर अक्षर को अतिक्रमण करके 
पुरुषोत्तम मे वत्त मान रहता हँ । सृष्टि ओर लय से मेरा वह॒ आक्रान्त 
पुरुषोत्तम क्षेत्र है । हे ब्रह्मन्‌ ! जिस प्रकार से मुञ्चको इस समयमें 
चक्रादि से चिह्भित रूप आप देख रहे है । हे पितामह ! वहाँ पर जाकर 
भी आप एसा ही मुञ्ञको देखेगे । नीलाद्रि के अन्तर भूमि में कल्प न्यग्रोध 
के मूल से वारुणी दिशा मे जो एक रोहिण इस नाम से विख्यात है 
एेसा एक कुण्ड है । उसके तट पर निवास करने वाले मूञ्ञको चम्मे वशु 
से देखने वाले है उसके जल से क्षीण पापों वाले पुरुष मेरे सायुज्य को 
प्रात किया करते है । हे महाभाग | आप भी वहीं पर चले जादये वहाँ 
पर मेरा दशन प्राप्त करके मेरा ध्यान करते हुए आप प्रकाश को प्राप्त 
करगे 1 यह्‌ उस क्षेत्र कौ एक अपर महिमा है । वह परम आश्चर्यभूत 
वहां पर आपको भी होगा । समस्त श्र ति, स्मृति, इतिहास भौर पुराणों 
में भी परम गोपित है ओर वह मेरी माया से किसी को भी गोचर नदीं 


4 
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होता है । मेरे प्रसाद से मापके इस स्तवन करने पर अव आपक्रो वह 
प्रकाश स्वंगोचर हो जायगा । ३६-- ४२ व्रतो मे, तीर्थोमे, यज्ञ ओर 
दानो में जो विमल आत्मा वालों का पुण्य वताया गया है वह एक दिनः 
निवास करनेसे यहाँ पर सव प्राप्त होता है। निःश्वास की वास से 
निक्चय ही अश्वमेव यज्ञ के करने काफल होता दै । हे विप्रो! उस 
समय में पुरुषोत्तम प्रभु ने इस तरह से ब्रह्माजी को इसका आदेश प्रदान 
किया था ओर फिर ब्रह्माजी के देखते २ ही वे प्रभु वहीं पर अन्तित 
हो गये थे ।४३---४४। 
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इत्युवते नारदः सोऽथ यथाशाख विचार्य । 
आलेस्यक्रमशः पत्रे राज्ञेतस्मे न्यवेदयत्‌ ।१। 
राजाऽपि पत तच्छ, त्वासोऽवधार्ं पुनः पुनः । 
प्रददौपद्यनिधयेलिखितान्यतयानिवे ।२। 
सम्पादय पद्यनिधेशालां स्वर्णमयीं कुरु । 
ब्रह्मणः सदनं दिव्यं ब्रह्र्षीणाज्चनिमलम्‌ ।३। 
इन्द्रादीनां सुराणां च सिद्धानां मत्यंवासिनाम्‌ । 
मुनीन्द्राणां निवासाय राज्ञां पातालवासिनामु ।४। 
तथा च नागराजानां निषधे ! तरं लोक्यवासिनाम्‌ । 


यथायोग्यासनेयुक्त गृहंगरहमतन्द्रितः ।५। 
कारयाऽऽ्ु निधे ! द्रव्यसम्भारंयावदेवतु । 
विश्वकर्माऽपिचतवसाहाय्यंरचयिष्यति ।६। 


इत्यादिशन्तं स॒मुनिरिन््रयुम्नमुवाच वै । 
सेम्भारान्पृथगेतद्धि कर्तव्य व्यवधानतः ।७। 


महषि जंमिनि से कहा--इतना कटने पर वह॒ देवषि नारद ने 
शास्र के अनुसार इसके अनन्तर विचार करके आलेख्य के क्रम॒सेपत्र 
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मे उस राजा से निवेदन किया था उस राजाने भी पत्र को सुनकर 
ओर पुनः-पूनः अवधारण करके उसने इसमे जो लिखे हए थे उनको 
पद्म निधि के लिएदेदियाथा। हे पद्यनिधे । चाला का सम्पादन करो 
ओर उसको स्वर्णमयी कर दो । ब्रह्माजी का परम दिव्य सदन वना दो 
ब्रह्मषियों के लिए अति निमल सदन का निर्माण करदो । इन्द्रादि देवों 
का, सिद्धो का, मर्त्यलोक में निवास करने वाले मूनीन्द्रो का निवास 
स्थान निमित करो तथा पाताल लोक में वास्त करने वाले राजाओंके 
निवास करने के लिए सदन वना दो ।१-४। है निवे । उसी माति 
त्रौ लोक्य में निवास करने वाले नागराजों केलिए सदन का निर्माण 
करो तुम अतन्द्रित होकर यशा योग्य आसनो से युक्तं गृहु-गृह निमित 
करो । निषे ! द्रव्य का सम्भार जितना भी लगे इन सवका निर्माण 
अति शीघ्र कर दो। आपके इस कार्यं के सम्पादन करने में विश्वकर्मा 
भी सहायता सरेगे । वह मुति इस प्रकार से आदेश प्रदान करने वाले 
इनद्र््‌म्न से बोले--सम्भारों को व्यवधान से यह पृथक्‌ ही करना 
छोहिये ।५--७। 
स्वैः सुघटितं साधुरथ लयमलङ्‌ कृतम्‌ । 


ुकरुल रत्नमाला बेहुमृल्यैहं ठ महृत्‌ ।८। 
श्रीवासुदेवस्य रथो गरुडध्वजचिल्ितः । 
पद्मघ्वजः सुभद्राया रथमूद्धेनि धार्यताम्‌ ।&। 
रथः षोडशचक्रस्तु विष्णोः कार्यः प्रयत्नत; । 
चतुदश बलघ्येव सुभद्रायास्तु दादश ।१०। 
हस्तमोड्शविस्तारो रथश्चक्रधरस्य तु । 
चतुदश बलस्यव सुभद्रायास्तु दादश ।११। 


आसनं जगतां भूयः स्वयं स्वासनविग्रहः . । 
यद्याने जगतां नाशस्ततो यानं न विद्यते १२ 





रथनिर्माण वर्णेन } | << 


पदयेञ्चराचरं विश्वः ज्ञानादथ सुनिमते । 
स्थितो हस्ततले नित्यं निर्मलस्तस्यदर्पणः । १३। 
तलस्थत्वादसौ तालः सदा तेनाऽङ्कितः प्रभुः । 
ततः स॒ एव शेषस्य वलभद्रावतारिणः । १४। 


सुवर्णो से सुघटित अति चन्दर समलङ्कृत तोन रथ वनाय 
जो दुकूल (वस्व) ओर रलो कौ मालाआदिसेजो फि वेड कौमती हों 
उन्हे महान ओर परम चुषृ ननाइये ।८। श्री वासुदेव भगवान का रथ 
गरुड्घ्वज के चिल्ल से युक्त करो । सुभदा के रथ॒ के मस्तक पर पद्म 
ध्वज वनाओो अथि धारण करो ! भगवान विष्णु करा रथ सोलह 
पहिये वाला प्रयत्न पुकेके ननाना चाहिए । वलराम जी का रथ चौदह 
परियों वाला ओर सुभद्रा के रथ के वारह्‌ पटिये वनाने चाहिए । चक्र- 
घरकारथ सोलह हाथों के विस्तार वाला होना चाहिये । वल के रथ 
का विस्तार चौदह हाथोका ओर युभद्राके रथ का विस्तार वारह 
हाथो का होना चाहिये । अपने आसन के विग्रह वाले स्वयं जगतो के 
पुनः असन हैँ । उनके यान मे जगतोंका नादा होता हं अतएव यानः 
नही दै ।९--१२। इस चराचर विश्व को ज्ञान से देखो । सुनिमंल हस्त- 
तल मे उसका निर्मल दर्पण नित्य ही स्थित रहता है । तलस्थ होने से 
यह्‌ ताल है उससे महाप्रभु अङ्कित दै। इसी से वही वलमद्रावतारी शेष 
काटे ।१२-- १४ 

अथवासीरिणः कार्यसी रमेवध्वजोत्तमम्‌ 1 

ध्वजः सुनिर्मलः कार्यस्तस्मत्तालध्वजोमतः ।१५। 

न वासितन्यो देवोऽसावप्रतिष्डे रथे नूप ! । 

प्रासादेमण्डपे वातिपुरेतच्निष्फलंभवेत्‌ ।१६। 

तस्मात्प्रति प्रथमं हरेः कार्यारथस्य वै । 

सम्भारः क्रियतांतस्यह्यनुष्टेयामयातुसा ॥ १७। 


रा, 
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इत्याामसितुरलब्ध्वा शीध्रमायाम्यहं नृप ! । 
तस्य तद्रचनश्रत्वा घटितस्यन्दनत्रयम्‌ । १८] 
निधिसम्पादितंद्रव्येरेकाह्लाद्िश्वकर्मणा । 
स्वक्ष सुचक्र सुस्तम्भं सुविस्तीर्णं सुतोरणम्‌ ।१८५। 
सुध्वजं सुपताक च नानाचित्रमनोहरम्‌ । 
विचित्रवन्धमिथुनंपुत्तलीवलयान्वितम्‌ ।२०। 
अद्धंहाटकनिव्युदं साक्षाद्रविरथोपमम्‌ । 
मेघगम्भीरनिघषिं दृटा कषंगुणेयुं तम्‌ । 
वातरहोहययुंक्त रतसङ्यैः सितप्रभैः ।२१। 


अथवा सीरि (बलभद्र) का सीर ही उत्तम ध्वज करना चाहिये । 
सुनिर्मल ध्वज करना चाहिए । इसलिए ताल ध्वज मनेगयेरहै। दै 
नृप / यह्‌ देव॒ अप्रतिष्ठ रथ मे कभी भौ निवास इनका नहीं करना 
चाहिए । प्रासाद मण्डप मे अथवा पुर मे भी नहीं करे क्योकि वह 
निष्फल हो जायगा ।१५।१६। इस कारण से सवंप्रथम श्रीहरि के रथ की 


प्रतिष्ठा करनी चाहिये । उसका सम्भार सव तैयार करो 1 वह्‌ प्रतिष्ठा 


` मेरेद्टाराही करनी चाहिये यह्‌ आज्ञा मेरे पिता कौ मैने प्रतिकीहै। 


द ।हिनृप! शीघ्र ही भाया ह । उसके इस वचन का श्रवण करके 
तोन स्यन्दन (रथ) घटित किए गये ह ।१७--१८। विग्धकमा क दवारा 
एक ही दिन में निचि से सम्पादित द्रव्यो से सुन्दर अको वाला, मनोहर 
परियों से समन्वित, अच्छे स्तम्भों से युक्त, सुन्दर विस्तार वाला, सुतोरण, 
सुध्वन, सपताक गौर अनेक प्रकार के चित्रो से मनोहर, विचित्र नन्ध 

बन्ध बाली पृत्तलियों के जोड़ों मौर वलयों के सहित, अर्घं हाटक (सुवर्ण) 
ते निच्डरुद्‌ साक्षात्‌ सूयं के रथ के वुल्य मेघ के गम्भीर निर्घोष वाले 
आओौर कर्षं गुणों से युक्त देखकर जो वायु कै समान वेग वाते, सित प्रभा 
ते युक्त सौ संख्या वले अश्वो से युक्त था ।१९-२ १। 


रथनिर्माण वर्णन | २2 


यथाशाखविधानेन नारदेन प्रतिष्ठितम्‌ । 
सुलग्ने _ सुमृहृत्तं च सुतिथौ ज्योतिषोदिते ।२२। 
भगवन्जेमिवे ! ब्रु हि सर्वज्ञोऽसि मतो हि नः ।२३। 
विधिना केन हि रथः प्रतिषठाप्योहयेरयम्‌ । 
यथावद नोयेनजानीमोविषिविस्तरम्‌ ।२४५। 
यथाप्रतिष्ठितं तेन नारदेन महात्मना । 
तद्रो वदिष्यामि विधि यथादृष्टं पुरा मया ।२५। 
रथस्येशापदिग्भायेशालांङृत्वासुगोभनाम्‌ू । 


तन्मध्येमण्डपंकृत्वावेदितव्रषुनिवंलाम्‌ २६। 
चतुरखां चतुरहुस्तमितां हस्तोच्छितां द्विजाः । 
अरतिष्ठपूवदिवन्ेरात्रावत्तरतः शुभे !२७। 


मत्तं स्वस्तिवाच्याभ्थ कारयेदङ्कुरार्पणस्‌ । 
द्ावरिशह वताभ्यरचवर्विदत््वायथाविधि ॥२८। 


शास्त्र के विवान के अनुसार सुलग्न भे, ज्योतिष में कहे हुए 
सुमुहत्त मे ओर सुतियि भ नारदने प्रतिष्टाकी थी। मुनिगण ने 
कहा-- हे भगवन्‌ { हे जंमिने ! अव आप हमको वतलाइये क्योकि हम 
लोग तो आपको सर्वज्ञ ही मानते है । यह हरि का रथ किंस विधि से 
प्रतिष्ठित करना चाहिये । आप इसको यथाविधि बतलादये जिससे हम 
लोग इसकी विधि के विस्तार को जान लेषे ।२२।२३।२४॥ महि 
जैमिनि ने कहा- जिस रीतिसे उन महात्मा नारदजौ ने उसकी 
प्रतिष्ठा कौ थी उस विधान को भँ आपको बतलाता हं जैसा किते 
पहिले देखा था । रथ के ईशन दिशा के भाग में एक परम शोभन शाला 
का निर्माण करके उसके मध्य भाग मे मण्डप की रचना की गई थी 
जिसमे सुनिमेल वेदी थी । वह वेदी चौकोर थी ओर चार हाथ विस्तार 
से युक्त एवं हे दिजगण ! एक हाय ऊ ची थी । प्रतिष्ठा होने के एक दिन 
पुवं रात्रि में उत्तर कौ ओर शुभ मुहूत्तं में स्वस्ति वाचन करके अकुरों 
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का अपंण कराना चाहिए । फिर वत्तीस देवों को यथाविधि वि देनी 
चाहिर्‌ ।२५--२८। 
प्रातस्ततो वेदिकायां मध्ये मण्डलमालिचेत्‌ । 
पञ्च वा स्वस्तिक वाऽपि कुम्भं तत्र निधापयेत्‌ ।२९। 
पचद्रमकषायां च तन्मध्ये पूरयेत्सुधीः । 
गङ्खादिपुण्यतोयानि पल्लवान्स समृत्तिक्राः ।३०। 
स्वंगन्धारछरत्नवौषधिगणं तथा । 
पूरयित्वा विधानेन आचार्यः प्राडः मुखः युचि: ।३१। 
चप्यं स्मरन्पश्वगव्यं पश्चादपि प्रपूरयेत्‌ । 
दक्कलवेष्टितक्ण्डे माल्यैर्गन्धैः सुरो भने: ।३२ 


फलपल्लवसंयुक्तं कृतकौतुकम द्खलम्‌ 
पूरयेत्तत्र॒ देवेशं नरसिह॒मनामयमू ।३३। 
मन्त्रराजेन विधिवदुपचारेस्तथान्तरे । 


्रर्थयित्वाप्रसादायतस्मिन्नावाह्य तं हरिम्‌ ।३४। 
बाह्योपचारविविधैः पुजयेद्धिधिवदुद्िजाः । 
वायन्यातस्यकुम्भस्यसमिदाज्यचरुतथा । ३५। 


स वेदिका के मध्यभागं 1 
स्वस्तिके अधवा वहाँ पर कुम्भ 
पुरुष को चाहिये कि पाँच द्रमों 


इसके उपरान्त प्रातःकाल के समय मखः 
मे मण्डल का आलिखन करे, पद्म, 
निधापित करना चाहिए ।२९। सुधी 
का कषाय ग्रहण करके उसके मध्य में परित कर देवे । गङ्गा आदि के 
परम प॒वित्र जलः, पल्लव) मृ्तका, सर्वगन्ध, पच्चरत्न ओर सर्वोषिधि गण | 
को विवि-विघान से परित करके आचाय्यं को प्राड्‌ मुख अथु पूवं 


दिशा में भूख वाला तथा शुचि कर वहां पर स्थित होना चाहिये । 


भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते इए पे पञ्गव्य को पुरित करे । 


वस्व से वेत करे । सुन्दर गन्व बाले परम शोभन माल्यो से कण्ठ में 
वेष्टन करे। फल एवं पल्लवो से संयुत, कृत कौतुक मङ्गल वाले देवेश 
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अनाभय नरसिह को वहं पर परित करे । विधि पुवेक मन्व्र॒राजके 
डस तथा अन्तर उपनारों से प्रसाद के लिए प्रार्थना करके उन श्रीहरि 
का उसमे आवाहन करना चाहिए । है द्विजगण ! विचि कै सहित विविध 
बाह्य उपचारो के द्वारा उनका अर्चन करे । उस कुम्भ के वायव्य दिश्चा 
मे सभिधा, घृतन ओर चर स्थापित करे ।३०--२५। 


अष्टोत्तरसहखः च जुहयाष्टिधिवद्गुहः । 

सम्पातान्य्रापयत्तत्र कुम्भमध्यै तदन्ततः । ३० 

रथं सुशोभनं कृत्वा पताकरागन्धमाल्यकेः । 

सतां ङ्गसेचयेत्तःयगन्धचन्दनवारिसिः ।३६। 

घरुपयेत्करालागरुणा शंखकाहालनिस्वनैः । 

ध्वजे तस्य मृसिहस्य प्रतिष्ठाप्य समीरणम्‌ ।३८। 

पुजयित्वा विधानेन रक्तचग्नन्धमाल्यकैः । 

इम्‌ यन्तरं समुच्चायं सुपर्णम्प्ार्थयेत्ततः । ३६। 

यौ विश्वप्राणहैतुस्तनुरपि च हरेयनिकेतुस्वरूपो, 

य सच्चिन्त्येव सद्यः स्वयमुरगव्रृव गेगर्भाः पतन्ति । 

च्चचण्डोरवुण्डनूटितफणिवसारक्तपङ्काकितास्य, 

वन्दे छन्दोमयं त खगपतिममलं स्वर्णं वर्ण सुपणम्‌ ।४०। 

` ब्रह्मषोषैः { शखनादेननावाचसुवित्तरः ` । 

रथमुध्नि स्थापयेत्तं चाससक्त समुच्चरनु ` ।४१। 

तस्यापरिष्ठात्तं कुम्भ समन्तात्लावयन्रथम्‌ । 

विरचरन्मन्तरराज  सेचयेदुब्रह्मणा सहः ।४२। 

गरु का वहाँ पर कतेन्यहै करि एकसौ आठ वार विधि के 
सहित हवन करे । वहाँ पर उसके अन्त में कुम्भ के " मध्य भाग सें 
सम्पातो को प्राप्त करावे। परम शोभासे युसम्पन्न पताका सुगन्धित 
माल्यो से रथ को सुसज्जित करके उसके सम्पुणं अद्धो को गन्ध वाले 
चन्दन के जल से सेचन करना चाहिये । फिर शङ्ख का हाल ध्वनियों के 
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सहिन कालागुरु निमित धूप देवे उन भगवान नृसिह कं घ्वज मे वायु 
को प्रतिष्ठापित करके रक्त, खक्‌ ओर गन्ध माल्यो से विधिपुवंक पूजन 
करके इस निम्नांकित मन्त्र का उच्चारण करके सुपर्णं देव की प्रार्थना 
करे । ३६३६) जो विश्व केप्राणोंका कारण भूत है भौर तनु होते 
हए भी श्री हरि के यान का केतु स्वरूप वाला है- जिसका सञ्िन्तन 
करके ही तुरन्त ही स्वयं उरग वधुओं के समूदायके गर्भं गिर जाया 
करते ह, जो चंजतु चण्ड ओौर ऊर त्रुटित फणियों के वसा एवं रक्त 
के पद्कुःसे अङ्कित मूख वाते हैँ उन छन्दोमय, स्वर्ण के समान वर्णं 
वाले, अमल खगो के स्वामी सुण की नँ वन्दना करता हूं ।४०। ब्रह्म 
घोषो से, शङ्खं की ध्वनियों से ओर अनेक भांति के सविस्तर वायो खे 
उनको सुन्दर सूक्तं का समुच्चारण करते हुए रथ के मूर्धा पर स्थापित 
करे । उसके ऊपर उस कुम्भको चारों ओरसे रथ को सम्प्लावित 
करते हृए वेदों के तीन वार मन्त्रराज का उच्चारण करते हए सेचन 
करना. चाहिये ।४१-४२। ¢ 


ततः पूर्णाहुति दत्त्वा ब्रह्मणेदक्षिणां ददेत्‌ । 
आचायंदक्षिणादयाच नतुष्यतितद्गुरः ।४३। 
ब्राह्मणान्भोजयेदन्ते पायसे मंधुसपिषा । 
द्रादशाक्षरमन्त्रेणबलमद्रस्य कारयेत्‌ ।४४] 
लागलं च पविरवन्मन्वः स्याल्ला ज्गलध्वजे । 
अथवाद्िषडवर्णोपिमूलमन्व्ः प्रकीर्तितः ।५५। 
लक्षमीसूव्तेनमद्रायाः प्रतिष्ठाप्योरथस्तथा। 
नाभिहनदान्मुरारेसत्व्ह्याण्डवलिरूपधरक्‌ ।४६॥ 
आसनं चतुरास्यस्य श्रियो वास ! स्थिरौ भव । 
इमं मन्तरं समुचचायं ध्वजषद्मः समृुच्छयेत्‌ ।४७। 
इयान्विशेषो हविषा त्रया 


णां च पृथक्पुथक्‌ । 
पचचपचभिर्हतिव्यमेकेकं तु विभागरः ।४८) 
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इत्थ रथान्प्रतिष्ठाप्यसुवर्णं गांचवस्त्रकम्‌ । 
घान्यचदक्षिणांदद्यात्सम्यग्देवस्यभक्तितः ॥४६। 


इसके अनन्तर पूर्णाहुति सर्मपित करके ब्राह्मण को दक्षिणा 
देवे । आचारय को दक्षिणा देनी चाहिए जिससे वह सद्गुरु पूर्णतया 
सन्तुष्ठ हो जावे । इस सव विधान के अन्तमं मधु ओर घृतसे संयुत 
पायसान्न से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए । दादश अक्षरों वाले 
मन्व से बलभद्र का कराना चाहिए ।४३।४४ लाङ्गल ध्वज में लाङ्गलं 
पविरवन्‌ मन्त्र होता है अथवा द्िषड्व्ण. वाला भी मुलमन्तर॒कीसित 
किया गया है लक्ष्मी सूक्त केद्वारा भद्रके रथ की प्रतिष्ठा करनी 
चाहिए । मुरारि के नामि रूपी छद से आप इस ब्राह्मण के अधि रूप 
को धारण करने वाले हे । हेश्री के वास ! यह्‌ चतुरानन का आसन है 
इस पर आप स्थिर होे--इस मन्व का समुच्चारण करके ध्वज पद्य को 
समुच्छिति करे ।४५-४७। इन तनो के हवि से प्रथक्‌-पृथक्‌ यह इतना 
ही विशेष है । एक-एक को विभाग से पांच-पांच के द्वारा हवन करना 
चहिए । इस रीतिसे रथों की प्रतिष्ठा करके फिर सुवणं, वस्व, गौ, 
धान्य ओर दक्षिणा भली भांति देव की भक्ति-भावना से देते चाहिये ( 
\४८- ४६ 


एवं प्रतिष्ठिते तत्र स्यन्दनेऽथ सुभूषिते । 
आरोप्य देवं विधिवदुब्रहमघोषपुरः सरम्‌ ।४०॥ 
जयम द्धलशब्देश्च नानावादयपुरः सरैः । 
चामरान्दोलनधरुपैः पूष्पवृष्टिभिरेव च ।५१। 
ब्राह्मणैः क्ष्रियेरवेशयैर्नीयते स्म रथं प्रति। 
हयैः युलक्षणदान्त्बलीवदंरथापि वा ।५२। 
पुरुषंविष्णुभक्तर्वा तेतव्या ह्यप्रमादतः । 
प्रीणयित्वा जनं सवं भक्ष्यभोज्यादिलेपनैः ।५३। 
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रशस्योपरि देवेभ्यो बलिमन्त्रेणभोिजाः । 
बलिगृह्न्तुमोदेवाआदित्वावसवस्तथा ।५४ 
मरुूतर्चाश्चिनौ रुद्राः सुपर्णाः पन्नगा ग्रहाः । 
असुरायातुधानाङ्च रथस्थाश्चैव देवता; ।५५। 
दिक्पाला लोकपालार्चयेचविघ्नविनायकाः । 
जगतः स्वस्तिकृवन्तुदिन्तामहृषयस्तथा ।५६ 


इस भाति व्रहां पर सुप्रतिष्ठित रथमें जो अच्छी तरह से भूषितः 
किया गया हो देव की विधि एवेक ब्रह्म घोष के ( वेद ध्वनि के ) उस्म 
, समारोपित करना चाहिए जय मङ्गल घोषों से, अनेक भाति कै वार्यो 
से, चमरो के आन्दोलनों से, धूप .दानोसे ओर पुष्पोंकी वृध्ोंसे 
वहं स्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर वश्यो के दारा ले जाया जाता है अच्छे 
लक्षणों वाले अश्वो, दमनशील वली वदँ केद्वाराभी उसरथ का 
वहन किया जाताहै। या विष्णु के परम भक्त जनोंके द्वारा विना 
परयाद के वे रथ वहन कर ॒ले जाने चाहिए ! . भव्य, भोजन ओर लेपन 
आदि के द्वारा सव जनोंकौ प्रसननु-करके रथ के ऊपर ह द्विजगण ! 
वलि के मन्व कै द्वारा देवों को बलि देने । हे देवगणो ] आदित्यो ! 
वसुगणो ! है मख्द्गणो ! हे अश्चिनीकुमारो ! रुद्रगणो ! सुपर्णो ! 
प्रग गणो ! ग्रह गणो ! असुरो ! यायुवानो !` ओौर रथ मे स्थित 
देवताओो ! दिक्यालो ! लोकपालो ! विघ्न ` विनायको ! दिव्य महषि 
गणो | आप सवर लोग इस जगु का स्वास्ति (कल्याण ) करिये । 
1५०-५६। | 
अविघ्नमाचरन्वेतेमा सन्तु परिपन्थिनः । 
सौम्या भवन्ततप्तास्चदेत्याभूतगणास्तथा 1५७1 
ततस्तु नीयते देवः. समभूमौ समुच्चरनु । 
मन्तरवेष्णवगायत्रीं विष्णोः सूनतंपविच्कम्‌ ।५० 
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वामदेव्वेः पवित्रैश्च मानस्तोक रथन्तरः । 
ततः तुण्याहोषेणङृतवादित्ननि स्वनम्‌ ।५६। 
खनेः शनेरथो नेयो स्थःस्नेहात्तचक्रिणः । 
तत्रोत्पातान्प्रवक्ष्यामिरथेऽवरद्धिजसत्तमाः 1६०। 
ईषाभ्धो द्विजमयं भग्नेऽने क्षत्रियक्षवः । 
तुलामगे वेश्यनाशः शम्या चूद्रभयं भवेव्‌ ।६१। 
धुराभगे त्वनावृष्टिः पीठम प्रभाजयम्‌ । 
परचक्रागमं विद्याचक्रभगे रथस्य तु ।६२। 
ठ्वजस्य पतने विप्रा तरपोऽन्यो जायतेध्रुवम्‌ । 
प्रतिमाभङ्गता्ांतुरा्चोमरणमादिगेव्‌ ।६३। 


ठे विप्रो ! प््यंस्त रथ मँ ये परिपन्थी गण सव अविध्नो कों 
करं ओर सौम्य हो जावे । समस्त दत्यगण ओौर भूतगण त्रप्तहो 
जावे । इसके उपरान्त समतल भूमि मँ देव को लाया जाता है । मन्त, 
वैष्णव गायनी, पवित्र वैष्णव सूक्त, पवित्र॒ वाम ॒देव्यों, मनस्तोको, 
रथन्तरो से ओर इसके उपरान्त पुण्याह घोपके द्वारा वादिवरों कै 
निःस्वन पूवक भगवान चक्री के रथकोरनेह से वीरेधीरे ले जान 
चाहिए । ठे द्विज सत्तमो । यहाँ रथ पर जो उत्पात होते है उनको मैं 
वतलाता हं । ईषा के भङ्गहौ जाने पर ष्टिजोंको भय होता है, अक्ष 
के भह्वुहो जाने पर क्षत्रियो को भय होता है । तुला के भद्ध होने पर 
वैश्यो का नाश होतादहै, समीके भङ्खहोने पर शद्रोंको मय होता 
है । रथके धुराके भङ्ग हो जाने पर अनावृष्टि हौती है। पीठके भद्ध 
होने पर प्रजा को भय होता है । रथ के भंग होने पर परचक्तागम जानना 
चाहिए । हे विप्रो ! ध्वज के चक्र के पतन होने पर निश्चयः ही अन्य 
नृप हुआ करता ह । प्रतिमा के भंग होने पर राजा का मरण हा करता 
है. ।५७-६२। 
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परथस्ते तु रथे विग्राः सवजानपदक्षयः । 
उत्पन्नष्वेवमा्येषु उत्पातेष्वशुभेषु च ।६४। 
बलिकर्म पनः कुच्छान्तिहोमं तथेवच । 
्रह्मणान्भोजयेदभूयो ददयाद्रान्नानिचेवहि ।६५। 
पूर्वोत्तरे च दिग्भागे रथस्याऽग्नि प्रकल्पयेत्‌ । 
समिद्भवृ तमध्वाज्यमूलाग्राभिश्च होमयेत्‌ ।६६। 
पालाशाभिद्धिजश्रेष्ठा मन्त्रराजेन दीक्षितः । 
सोमायाऽगनयेप्रजाम्यः प्रजानां पतये तथा ।६७। 
प्रहेम्यश्च ब्रह्मणे च दिवपालेभ्यस्तदन्ततः । 

यत्र यत्र रथे दोषास्तत्र तत्र चदीक्षितः। ६८। 
जहुयात्प्रतिष्टामन्त्रेण विशेषः सर्वतो भवेत्‌ । 
राह्मण सहितः कुर्याद्धामान्ते शान्तिवाचनम्‌ ।६६। 
स्वस्ति भवतु विप्रम्यः स्थस्ति राज्ञेऽस्तु नित्यशः । 
गोभ्यः स्वस्ति प्रजाम्यस्तु भगतः शान्तिरस्तु वै ।५०। 
स्वस्त्यस्तु द्विपदे नित्यं शान्तिरस्तु चतुष्पदे । 

शं प्रजाभ्यस्तथेवाऽस्तु शं तथाऽऽत्मनि चास्तु नः ।७१। 
शान्तिरस्तु च देवस्य भभु वः स्वः शिवं तथा । 
शान्तिरस्तु रिवं चास्तु सर्व॑मः स्वस्तिरस्तु नः ।७२। 
त्वं देव । जगतः सष्टापोष्टचैत त्वमेव हि । 

प्रजाः पालय देवेशा ! शान्तिकुरु जगत्पते ।७३। 
यात्राकारणभरतस्य पुरुषस्य च भूपते | । 
दृान्ग्रहास्तु विज्ञायगृहशान्ति समाचरेत्‌ ।७४। 


च गो । गो होने 
„ल विप्रगणो । अशुभो के उत्यन्न होने पर तथा इस तरह के 
उत्पातो के होने पर व्यस्त रथमें सम्पूणं जनपदों का क्य हज 
करता है । अतएव पुनः वलि कम्मं करना चाहिए तथा उस भाति 
सान्ति होम करे । फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिये अथवा अन्नो 
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का दान करना चाघ्यि । रथ कै पूवोत्तर दिग्भाग में अग्नि की प्रकल्पा 
करे। घृत, मधु ओर समिषाओंसे होम करना चाहिये ।६४।६५।६६। 
है द्विजश्रेष्ठो ! मन्त्रराज की दीक्षासे संयुत होकर पलाश की समि- 
घाओंसे सोमके लिए--अग्नि, प्रजाजन, प्रजाओं के पति, ग्रहगणः, 
ब्रह्मा ओर दिक्पालों के लिए उसके अन्त सें जहां-जहां पर रथम दोष 
हों वहीं पर दीक्षित होकर प्रतिष्ठा मन््रसे हवन करना चाहिए । सभी 
ओर विशेष होता है । ब्राह्मणों के सहित होकर होम के अन्त ये शान्ति 
वाचन करना चाहिये ।६७।६८।६६। विप्रो का कल्याण होवे ओर नित्य 
ही राजा का मङ्गल होवे, गौओोंकातथा प्रजाका कल्याण हो एवं 
सम्पूशं जगतु को शान्ति प्राप्त होवे ।७०। द्विपदो मे नित्य ही शान्ति 
होवे तथा चतुष्पदो मे शान्ति हो उसी भांति प्रजाओं को मद्खल होवे 
ओर हमारी आत्मा में शान्ति होवे । देव को शान्ति होवे तथा भूभुवः 
स्वः शिव हो। शान्तिहो ओौर शिवहो। हमारा सभी ओर मंगल 
होवे ।७१।७२। हे देवेश्वर । आप ही इस जगतु कै सष्टा-पोष्टा हैँ । हे 
देव । आप इस प्रजा का पालर करे । हे जगत्पते ! आप शान्ति करे । 
है भूपते ! जहां पर अकारण भूत पुरुष के दृष्टग्रह॒ हो उन्हं जानकर ग्रह 
शान्ति का समाचरण करे ।७३।७४॥ 


२३ - रथयात्रा महौत्सवविधिकथन 


अतऊर्ध्वप्रवक्ष्यामीमहावेदी महोत्सवम्‌ । 
अज्ञानतिमिरान्धोऽपि येनभास्वत्पदत्रजेत्‌ ।१। 
वेशाखस्याऽमले पक्षे तृतीयापापनाशिनी । 
स्वयामाविष्कृताचंषाप्राजापत्यरक्षसंयुता 1२ 
तस्यां संकल्प्य सूपतिराचायंवरयेच्ुचिः। 
एकं तरीनथ तक्षाणं टृष्टकर्माणमादरानु ।३। 
वेणुयाद्नयागाथवखरालङ्कुरणादिभिः । 
< तक्ष्णासाद्धं वनं गत्वा साधूवक्षगणाकूलम्‌ ।४ 
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तन्मध्ये वह्ञिमाधायमन्वराजेनमन्वत्रिव्‌ । 
ज्ीत्तरशतहत्वासम्पाताज्यविभिधितम्‌ ।५। 
आज्यं तरूणां मूलेतुपरत्येकमसिधारयेत्‌ । 
दिकपतिम्योवलिदत््ाकषव्पालपनु स्तथा ।६। 
वनस्पतये जुहयात््षीरोदनशताहृतिभ्‌ । 
ततः परशुमादाय वृक्षमूलेषु दिक्षु वै ।५। 
श्री जंमिनि महषि ने कहा -ईइसके आगे मै महावेदी के 
का वणेन करता हँ जिससे अज्ञान के तिमिरसे अन्धा भी पुरुष भास्कर 
के पदको प्रात कर लिया करतादहै। वज्ञाल मास के अमल (गुक्ल) 
पमे वतीया तिथिपार्मोके नादा करने वाली हा करती है । यह्‌ 
भाजापत्य नक्षत्र से संयुत स्वयं ही आविक्रत हई है । उसमें संकल्प करके 


महोत्सव 


ही आदर के साथ वनयाग के लिए 


वस्त तथा अलङ्कार आदि से इनका 
चरण करना चाहिए 1 बहुत अच्छे 


वृक्षोके गणसे संकुल वन में तक्षा 
साथ गमन करे । उनके मध्य मे मन्त्रवेत्ता को मन्त्रराज के द्वारा 
वह्भि क। आवान करना च।हिए । वहां पर सम्पाताज्य से विमिधित 
आज्य की एक सौ आठ वार आहुतियाँ देवे ।. तर्ज के मूल में प्रत्येक 
को अभि वारण करे । दिक्पालों को वलि समपि 


आज्यसस्ृतिदेशेषु आचार्यो मन्तमुच्चरनु 1. 
किच्ित्किश्वच्छेदयद्र निन्तयत्गरुडव्वजम्‌ ८ 
नदत्षु तूर्यघोषेषु गीतम ङ्गलवादिषु -1. 
नियोज्य वद्धक्ि तत्र आचार्यः स्वगृह व्रजेत्‌ ।६। 
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अथवास्थानलब्धानिदारूणिरथकर्मणि । 
उक्तसस्कारविधिनासस्कुर्यात्कित्पितेऽनले । १५। 
आरभेत रथं कृत्वा विध्नराजमहोत्सवम्‌ । 
षोडशारे पोडशमिर्चक्र लोहमयं हैः । १९। 
यक्तं॑विष्णो रथं कूयदिदाक्षं हृदक्रुवरम्‌ । 
विचित्रचटनाकक्षपुत्तलीपरिवे ष्टम्‌ ।१२। 
नाना विचित्रवहुलमिक्षुखण्डवि राजितम्‌ । 
चतुस्तोरणसंयुक्तं  चतुद्ररि सुशोभनम्‌ । १३। 
नानाविचिव्रबहूुलं हैमपटविराजितम्‌ 1 
हाविशतिकरोच्छायं पताकाभिरलङ्कृतम्‌ ।१४। 


आाचाय्यं वर॒ को आज्य से संस्कृति सम्पन्न देशो में मन्व का 
उच्चारण करते हए भगवानु गरुडध्वज की चिन्ता करते हए कृ-क 
छेदन करना चाहिए ।८। तुर्य की ध्वनि के बजने पर गीत मङ्गलो 
के होने पर वहां पर वर्धकि को नियुक्त करके आचाय्यं वर को अपने 
घर पर चले जाना चाहिए ।€। अथवा रथ के कम्मं मे स्थान मे प्राप्त 
काष्ठों का उक्त संस्कार विधि से कल्पित अनल में संस्कार करे । रथ को 
वना कर विष्न राज के महोत्सव का समारम्भ करना चाहिए । सोलह 
अराओं वाले लोहमय अत्तन्त सुद्‌ सोलह चक्रं (पहिए) वाले दढाक्ष 
आौर सुदृढ कूवर रथ॒ भगवानु का बनवावे । वह रथ विधित्र घटनां 
कक्ष ओौर पृत्तलिकायों से परिवैटित होना चाहिए । वह अनेक प्रकार 
की विचित्र बाहुल्यो से समन्वित तथा इषु दण्डसे शोभित होवे । 
चार तरङ्ग वाला, चार द्वारो से युक्त, अत्यन्त शोभन, नाना अदुभुत 
वस्तुओं की वहुलता से संयुत, हम पहले विराजितः बनवावे यह्‌ रथ 
वत्तीस हाथ ऊचाई वाला ओर पताकां से समलडः कृत होना चाहिए 
१०--१४। 4 
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गारुडं न ध्वजं कुयद्रिक्तचन्दननिरमितम्‌ । 
दीर्घनासंस्शूलदेहंकुण्डलाभ्यां विभूषितम्‌ ।१५। 
चजञ्च्तग्रदष्टभुजगंसर्वाल का रभुषितम्‌ । 
वितत्य पक्षतीव्योम्तिउद्ीयन्तमिवो दितम्‌ ।१६। 
देत्यदानवस द्खस्य बलदपंविनाशनम्‌ । 
सर्वाङ्गं तस्य कनकंर।च्ाद्य परिशोभयेत्‌ ।१७। 
रथमेवं हरेः कु्यत्स्वासनं सुपरिष्कृतम्‌ । 
चतुदंशरथाङ्खस्तं रथं कुर्याच्च सीरिणः। १८। 
चक्र द्दिशभिः कु्रत्सुमद्रायारथौत्तमम्‌ । 
सप्तच्छदमयं कुत्स रिणोला द्गलध्वजम्‌ ।१९। 
देव्याः पद्मध्वजं कुयत्पद्यकाष्टविनिसितम्‌ । 
विरचय्य रथाय्राजाप्रतिष्टं ूर्ववच्चरेत्‌ ।२०। 
यथामन्त्रं यथाशास्वरंविर्वेदुत्राह्मणेषु च । 
ब्राह्मणाजगदीक्ञस्यजङ्गमास्तनवः स्मृताः ।२१। 


रक चन्दन से निमित गारुड ध्वज करे, दीर्घं नासां वाले, स्थुल 

देह वाला ओर कुण्डलो से विभूषित होना चाहिए ।१५। यह गरुड एेसा 
बनावै जो अपने पह्लों को फला कर आकाश मे उड़ान भरता हा सा 
धरतीत होता हो । दत्य ओर दानवों के संघ के वड़के दपंको विनष्ठ 
कर देने बाले उसके सर्वाग को सुवणं से समाच्छादित करके परिशोभित 
करे । जिसका मपना आसन सुपरिष्कृत होेसाहीश्री हरि केरथका 
निर्माण करावे । बलभद्र जी के रथ को चौदह रथांगों से युक्त निमित 
कराना चाहिए । सुभद्रा देवी के रथ को बारह चक्रों (पहियों) से धुक्त 
बनवाना चाहिए । सीरी के लाङ्गल ध्वज को सप्त छदमय वनवावे। देवी 
. धुम्रा के प्म वज को पदम के काष्ठ से मित कराना चाहिए । इस 
तरह से इन तीनों रथों की विशेष रूप से रचना कराकर राजा का 
कतव्यहै किपूंकी ही माति इनकी प्रतिष्ठा करावे । मन्व मौर 


५ 
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शास्त्राके ही अनुसार ब्राह्मणों में विश्वास करे। ये ब्राह्मण भगवान्‌ 
जगदीश्वर के साक्षात्‌ जङ्खम शरीर ही बतलाये गये हैँ ।१६।१७।१८। 
।१९।२०।२१। 


इत्थं सुघटितं च्रित्रयं देवत्रयस्यवं । 
आषाढस्य सिते पक्षे दिने विष्णोः शुभप्रदे ।२२। 
प्रतिष्ठाप्य मृद्धनविधिनापूववदुद्विजाः । 
रक्षणीयंतथातत्र॒ नाऽऽरोहेत्कडचनाऽयुभः। २३ 
पक्षी वा मानुषौ वाऽपि मा्जारिनकुलादयः । 
ततो दिनत्रयादर्वाग्रिथानामृत्तरे कृते ।२५। 
मण्डपे उत्सवाङ्गं वाप्रकुयादङ्कुरार्पणम्‌। 
अद्ध तेष्वथ जातेषु शान्ति कुयत्ुरोदितामू ।२५। 
रथ्यासुसंस्छृताकार्यामहावेदींतथाव्रजेत्‌ । 
पाडवंयोमंण्डलंकुयत्पिथिगुत्मादिभिः फलैः ।२६। 
मुमनः स्तवकंमरत्यिदु क्रुलेख्चामरेस्तथा । 
यथा सुपुष्पिताऽरण्यराजी तत्र त्रिराजते ।२७1 
भूमिः समा च कार्या वं निष्पङ्का तुखचारणा । 
नम॑ला च सुगन्धा च सुदूराद्रजितोत्करा ।२८। 


इस रीति से भली भाति निमित्त कराये गए तीन देवों के तीस 
रथ जव तैयार हौ जावे तो आषाढ़ मास के सित पक्ष में भगवान्‌ विष्णु 
के शुभप्रद दिनम हे द्विजो ! पूवं कीही भांति समृद्ध विधिसे प्रतिष्ठा 
करके वहाँ पर पूरी सावधानी से रक्षा करनी चाहिए 1 उन पर कोई 
अशुभ समारोहण न करे । चाहे वह कोई पक्षी हो, मनुष्य हो, माजार 
हो अथवा न कुल प्रभृति कोई भी हो । इसके पञ्चात्‌ तीन दिन पहिले 
ही रथों के उत्तर मे किए हुए मण्डप मे अथवा उत्सवांग में अङ्कुरार्पण 
करे । इसके अनन्तर अदभुत होने पर पहिले वणित शान्ति करनी 
चाहिए । रथ्या को सुन्दर संस्कार से युक्त करे फिर महावेदी पर गमन 


करे। दोनों पाश्वं मगोँमे मण्डलकी रचाकरे। मर्गे गुल्मादि 
से, फलो से, पुष्पो के गुच्छो से, माल ओं से, वस्वो से तथा चमं से 
एसा वना देवे जैसे कोई सुन्दर पुष्बों से युक्त वन की राशि ही यहां 
विराजमान होवे । वहाँ की भूमि समतल, पङ्क से रहित ओर सुख पूर्वक 
संचरण करने वाली वना देनी चाहिए जो एकदम निर्मल, सुन्दर गन्ध 
से युक्त ओर दूर तक कृे-कर्कट से पुणंतया रहित होवे ।२२।२३।२४५ 
।२५।२६।२७।२८। 
घूपपात्राण्यनुपदं दिशांमोदकराणि च । 
चन्दनाम्भः परिक्षेपो यन्त्रपातोत्कररतथा । २६। 
बहुनि ऋतुपुष्पणि पृष्पवृष्ट्यर्थमेव हि । 
उनतत कवुष्याश्चव गायना बहवस्तथा ।३०। 
बहवो बहुधा तत्र पताकाशिचव्रितान्तराः । 
घ्वजाइच॒ वहवस्तत्र॒स्वर्णराजतनिमिताः । ३१। 
वैजयन्त्यो बहुविधाभूमिगावहनास्तथा । 
हस्तिनङ्चहयाश्चेवसुसन्नद्धाः स्वलडः कृताः ।३-२। 
एवं सम्भूतसम्भारः क्षितिपालः शुचिव्रतः । 
मुदा भक्त्या च परया युक्तः कुर्यान्महोत्सवम्‌ ।३३। 
आषाढस्य सिते पक्षे द्वितीयापुण्यसंयूता । 
अरुणोदयवेलायां तस्यां देवं प्रपूजयेत्‌ ।३४। 
` ब्राह्मणेर्वेष्णवेः साद्ध' यत्तिभिरच तपस्विभिः । 
' विज्ञापयेद्देवदेवंयावासंस्कृताञ्जलिः । ३५] 


दिशाओं मे आमोद देने वाले शेप पात्र अनुपद रहं चन्दन के 
जल का परिक्षेप हो ओर मन्वरपात का उत्कर भी होवे । पुष्पों की 
वर्षा करने के लिए वहत अधिक मावा मेँ ऋतु पष्प रहने चाहिए । 
नट तथा तत्य करने वाले प्रमुख जन ओौर बहुत से गायन करने वाले 
जन भी वहां पर रहँ । रूम लावण्य तथा अलङ्कारो से विभ्ुषित एवं 
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यावित क ग ते समन्वित वेश्याः भी उस उत्सव घँ रहै । अनेक प्रकार 
क वाद्य जसे मदग, पणव, भेरी ओर ठक्का आदि वहाँ हषे । जिनके 
जन्तर चित्रित होषे एेमी वहत प्रकारकी बहुत सी पताकाएेः होनी 
चाहिए । सुवं ओर रजत (चदी) से नि्ित की हई वहां पर अधिक 
स्या म ध्वजा होवे वेजयन्ती हों ओर अनेक तरहके ्रुमिमें 
गमन करने वाले वाहन भी वहाँ पर रहने चाहिए । हाथी भौर अश्व 
चसच एवं भली भाति अल कृत हों । इस प्रकार मे सम्भृत सम्भार 
चाल तथा युचि त्रत से संयुत राजा कोबव्ड़ी ही प्रस्ता ओर परा 
भक्ति साथ इस महोत्सव को करना चाहिए । आपाढ़ मास के शुक्ल- 
पक्ष मे जव दितीया तिथि पुष्प नक्षत्रसे युक्त दी तो उस दिन अस 
णोदय कौ वेला में उसमे देव की प्रकृष्ट कूप से पुजा करे। ब्राह्मण, 
चंष्णवजन, यति वगं ओर तपस्वियों के साथ संस्कराज्जलि होकर 
यात्राके लिए देवोंके भी देव प्रमु की सेवा में विज्ञापित करे ।२६। 
१३०।३१।२२।३३।३४।२५। 


२७ --भगवदाः शयनोत्सवविधिवणंन 


अतः परम्प्रववक्ष्यामिशयनोसवपूत्तममू । 
अ शाठीमवधि कृत्वा हरेः स्वापस्तुकर्कटे ।१। - 
वा्िकररचतुरो मासत्यावत्स्यात्कात्तिकरी द्विजाः ! । 
अयं पुण्यतमः काली हरेराराधनम्प्रति ।२। 
काश्यां बहुयुगं वासाल्तियमत्रतसंस्थितेः । 
फल यदुक्तं तद्विदयात्षेतरे श्रीपुरुषोत्तमे ।३। 
चातुर्मास्यिदिनैकेन वसतः सच्रिधौः हरेः। 
वाषिकाणांचतुर्णां तु यान्यहानिवसन्नयेत्‌ ।४। 
पुण्यक्षेत्रे जगन्नाथसन्निधौ नि्मलान्तरे । 
प्रत्यक्ष वाजिमेधस्य सहख्रश्यलभेत्फलम्‌ ।५। 
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स्नात्वा सिन्धुजले पण्ये दृष्टवा श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । 
चातुमस्यितरतेतिषठत्रशोचतिकुतडचन 1६1 
चातुरमस्ति निवसति कषतरश्रीपुरुषोत्तमे । 
साक्षादृदष्टि्भगवतस्तद्दरयं मृक्तिसाधनम्‌ ।७। 
महपि जेमिनि ने कहा- इससे आगे भगवान का अत्युत्तम 
शयनोत्सव का वणेन कलशा । आषादी भवधि को करके करकट सें 
श्रीहरि का स्वाय होता है । हे दविजगण ! ये वषं मे चार मास होतेह 
भौर जव तक कात्तिकी होती है तव तक ये मास हमा करते हैँ । 
यहं भद्टवान श्रीहरि की आराधना करने का परम पुण्यत काल हुमा 
करता है ।१।२। नियमों ओौर ब्रतों कौ संस्थिति वाले पुरुष को काशी 
पुरी मे बहुत युग पर्यन्त निवास से जो पुण्य फल होता है ओर बताया 
गया है वह इस श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र के निवास करने जानना चाहिये । 
चातुमस्यि के एक ही दिन तक श्रीहरि की सन्निधिमें निवास करने वालेको 
वाधिकं चार मासो के जितने दिन होते दै उनमे वास करते हुए विताने 
चाहिए । इस निर्मल अन्तर वाले परम पुण्य क्षत्र में श्री जगन्नाथजी की 


का पृण्य-फल प्राप्त हुमा करता है । सिन्धु के जल में स्नान करके जो परम 
पण्य पु्णं है ओौर श्री पुरुषोत्तम त्रभुका दशंन करके जो चातुर्मास्य के 
त्रत मे स्थित रहता है वह्‌ कहीं भी शोक से युक्त नहीं हमा करता है । 
नौ चतु्मस्य मं श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र मे निवास किया करता है उस पर 


हे भौर वह मुक्ति का परम साधन होता 


तस्मात्सर्वाणि सन्त्यज्य शरौतस्मा्तानि मानवः। 
प्रयत्ताचचिवसेत्पुण्ये क्षेत्र श्रीपुरुषोत्तमे ।८। 
भोगिभोगासने युप्तरचातुमस्थिषु वै प्रभुः । 
सवेकषेतरैषुसाच्निध्यंनकरोति जगद्गुरुः 1} 


न 
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अत साक्षात्निवसति यथा वैकुष्ठवेर्मनि। 
दादशस्वपि मासेषु भगवानत्त मूतिमान्‌ ।१०। 
मृक्तिदश्चधुषा दृषटस्चातुमस्थि विरोषतः । 
अशमासनिवासेन दृष्टवा त्रिप्णुः दिने दिने ।११। 
यदाप्नोति फलं तद्धि चातुर्मास्यदिनैकतः । 
चातुमस्यिनिवासेन कषेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे । १२। 
दिनं दिनं महापुष्यं सवभेद्रनिवासजमु । 
फलं ददाति भगवान्मे वपंनिवासितः ।१३। 
सर्वेपापप्रसक्तोऽपि सवऽऽ्चारच्थुतोऽपि च । 
स्वधर्मबहिभू तो निवसेत्पुरुषोत्तमे ।१५। 
चातुर्मस्यिमथेकं यः कुर्यां पापकृबनरः । 
विहाय सर्वपरपानि वहिरन्तश्च निर्मलः । 
नरसिहश्रसादेन वेकण्ठभवनं ब्रजेत्‌ । १५। 


इसलिए समस्त श्रौत ओौर स्मात्तं साघनो का परित्यागं करके 
मनुष्य को चाहिये कि वह प्रयलनपु्वंक परम पुण्यमय श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र 
में ही जाकर अपने कल्याण प्राप्त करने के लिए निवास करे ।८। शेष की 
शय्या पर चतु्मस्यों मे शयस करने वाले प्रभु जगत्‌ गुरु अन्य समस्त 
षेव मे साक्षिध्य नहीं क्रिया करते है । यही एक स्थल एसा है जहाँ 
पर वैकुण्ठ के घर की भांति वे साक्षात निवास किया करते है यहां 
वधं के वारं मासो मे भगवान मू्षिमान निवास किया करते है ओौर 
अपने नेत्रो से दशंन करने वाले को मुक्ति प्रदान करने वाले होते है 
ओौर चातुर्मास्य मे विशेष रूप से कृपा किया करते है। अन्य वषं कै 
आठ मासौ मे प्रतिदिन विष्णु के दन करने से जो फल प्रात होता है 
वह्‌ चातुर्मास्य के केवल एक ही दिनि मेँ दशेन करने से हुमा करता 
है । श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र मे चातुर्मास्य के निवास से दिन-दिन में समस्त 
क्षेत्र में निवास से समुत्यन महा पुण्य हृभा करता है । वषं भर निवास 
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से क्षेत्र में भगवान फल देते हैँ । सव पापों से प्रसक्त भी, समस्त आचार 
से च्युत भी सवधर्म्मो से वहिभुत भीजो मनुष्य पुरुषोत्तम क्षेत्र में 
एक चातुर्मास्य मे पापकारी निवास करता है ह सव पापों को त्याग- 
कर बाहिर भीतर से निर्मल होता हमा नरसिंह के प्रसादसे वैकुण्ठ 
भवन मे गमन किया करता है ।९-१५। 


तरमान्नरः संभावेविष्णोः शयनभावितानु । 
वापिकश्चितुरोमासतान्निवसेतपुरुषोत्तमे ।१६। 
कुयदिन्यनन वा कुयाच्जन्मसाफल्यमृच्छति ।१७। 
आषाढशुक्लैकादद्यां कुयत्स्वापमहोत्सवम्‌ । 
मण्डपं रचयेत्ततर शयनागारमृत्तमम्‌ 1 १८। 
देवस्य पुरतः शय्यारत्नपल्यङ्किकोपरि । 
स्वास्तीयंसोपधानांतु मृदुचीनोत्तरच्छदाम्‌ ।१९। 
कू रधूलिविकषपतसाघुचन्द्रातपांशुभाम्‌ । 


सव॑तोवेष्टितांच््ररहितां चन्दनोक्षितामु ।२०) 
साघुदारां समां स्निग्धां नानाचिततोपशोभिताम्‌ । 
एक स्वापगृहुं कृत्वा निरीथे प्रतिमात्रयमु ।२१। 


एह्य हि शयनागारं सुखमत्र स्वप प्रभो | । 
इति सम्प्रार्थ्य देवेशं स्वापयेत्यरुषोत्तममु ।२२। 
सुहद्बन्धयेदुद्वारं विष्णोः शयनवेङ्मनः । 
स्वापवित्वाजगन्नाथं लभते चुलपृत्तममु ।२३। 
वाषिकाश्चतुरोमासानप्रसुपते वे जनादन । 
वरतेरनेकंनियमर्मासान्वे चतुरः क्षिपेत्‌ ।२४। 


इसलिए मनुष्य को सव ग्रकार 
से भाक्ति वाधिक चार मास तकं उस 
करना चादिए । अन्य कुं करे अयवा 


के भावोंसे भग विष्य के शयन 
> पुरुषोत्तम शे मे निवास 
+ च करे यदि मानवजीवनं की 
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सफलता चाहता है तो यह्‌ अवश्य ही करना चाहिए ।१६-१७। आषाढ़ 
युक्ल पक्ष की एकादशा मे इस स्वाय के महोत्सव को करे । वहां पर 
मंडप की रचना करे ओर उत्तम रायनायार की रचना भी करनी 
चाहिए । देव के आगे एक रत्न निमित पल्यङ्किका के ऊपर शय्या 
रवे । उस एर सुन्दर आस्तरण विदछाकर उपधान रक्वे ओरं अत्यन्त 
मृदु वारीक उत्तरच्छंद रक्षे । वहं शय्या कपुर की भूलि से विश्षिप्त 
करे तथा साग चन्दातप वाली वनाव । सव ओर से वेष्टित ओर छिद्रों 
से रदित एवं चन्दन से उक्षित करे । उस शय्यां एक बहुत अच्छा ह्वार 
वनावे । शय्या सम, स्निग्ब ओर अनेक चित्रो से उपशोभित निरभित 
करावे । एेसा एक स्वाय णह वनाकर निशीथ में (अर्धं रात्रि मे) तीनों 
प्रतिमाओं का शयन कराना चाहिए । वहां पर प्रार्थना करे है प्रभो । 
इस शयनगार मे आप पदा्पेण कीजिये ओौर यहाँ पर आप सुखपू्वंक 
शयन कीजिए । इस तरह से अच्छी तरह प्राना करके देवेश श्रीपुरुषो- 
त्तम प्रभुको वहां पर्‌ रायन करावे । वंहांके द्वारं को सुहदता से 
जन्धित कर देवे जिसमे कि भगवान विष्लु का शयत वेदम (गृह) हो । 
इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ को सुलाकर परमोत्तम सुख को मनुष्य 
प्राप्त कियाकरता है वर्षमे चार मास पय्यंन्त भगवान जनादन के 
भसत हौ जाने पर अनेक नियमों तथा ब्रतों के द्वारा वहीं पर चार मासों 
को व्यतीत करना चाहिये ।१८-- २४ 


कल्पस्थायीविष्णुलोकरेनरोभक्तोभवेद्भ्रुवम्‌ । 
नियमत्रतानि गदतः शृणुध्वंमुनयो मम ।२५। 
पजच्चखट्वादिशयनं  वजयेभक्तिमान्नरः । 
अनक्तौ न व्रजदुभार्यां मासं मधु परोदनम्‌ ।२६। 
राजगोपयतीस्त्यक्त्वा नाऽऽरोहेच्चमंपादुके । 
वाषिकांश्चतुरो मासरानब्रतेन नयेद्यदि ।२७। 
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जो एसा करता है वह्‌ मनुष्य विष्णु लोक मे एक कल्प तक 

स्थित रहता है ओर वह्‌ नर निश्चित रूप सै परम भक्तहोतादहै। जो 

नियम एवं व्रत भने वतलाये थे उनको भी अवह मुनिगण |! मृज्ञसे 

भरवण कर लो। भक्तिमान्‌ मनुष्य को मच्च ओर खट्वा आदि का 

शयन घार मास पय्यंन्त त्याग देना चाहिये । ऋतुकाल £के विना कभी 

“भी भार्या का गमन न करे । मधु, मासि भौर परान्न को त्याग देवे) 
राज गोप यतियो का त्याग करके चमड़केजूतेन पिनि चार मास तकं 

इसी तरह के ब्रतों से रहना चाहिये ।२५-२७। 


तस्य पापस्य शान्त्यर्थं कार्तिके वा ब्रती भ बेत्‌ ।२८। 
तमः कृष्णाय हरये केशवाय नमोनमः} 
नमोस्तु नारसिहाय विष्णव पापजिष्णवे । 
सायम्प्रातदिवामध्ये कमन्तिषु च योजयेत्‌ ।२९। 
तस्य पापानि घोराणि चिता निवहुजन्मसु । 
निदेहत्येव सर्वाणितूलराशिमिवानलः ` । २०। 
एकाहारोयताहारोविष्णुनिर्माल्यभोजनः । 
आसाटीमवधिङृत्वाकातिक्यवयियोभवेत्‌ ।३१। 
नक्तभोजी भवेद्राऽपिः स्वगंह्तस्याऽ्पकंफलम्‌ ।३२। 


उस पाप की शान्ति के लिए अथवा कात्तिका मास में इस रीति 
से त्रतों बालां होकर रहै ।२८। श्रीकृष्ण हरि केशज के लिए बारम्बार 
नमस्कार है । नरार्सिह्‌, विष्णु पापों को जीतने वाले प्रभु के लिए वार 


मवार नमस्कार है । इसको सायङ्काल, प्रातःकाल ओर दिवा के मध्य 


मे कर्मान्तो मे इस मन्त्र का योजन करना ताहिए ।२९। एेसा करने वाले 
पुरुष को बहुत जन्मों मे सच्ित पर घोर पापोंकाभी निःशेष सूप से 
दहन हो जाया करता है । ये समस्त एते जलकर भस्म हो जाया करते 
दै । जसे सुड केडेर को अग्नि जला दिया करतां है। एक समय में 
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आहार्‌ करे, नियत भोजन करे, भगवान विष्णु के निर्माल्य का ही 
भाजन कर । इस तरह से आषाढ मासकी एकादशी की अवधिसे 
कात्तिक मास की एकादक्नी की अवचि तक करना चाहिये अथवा केवल 
एक ही वार रात्रि में भोजन क्रिया करे तो उस पुरूष के लिए स्वर्गं का 
चास प्राप्त होनातो वहत ही स्वल्प फल होता है ।३०--२३२। 
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इतिरत्त्वावरंतस्मंस्वेतराजायवेपुरा 1 
जगामान्तहितोविग्राः प्रासादान्तः स्थितोहरिः ।१। 
समस्तजगदाद्याश्रीः सृष्टिस्थितिविनाशरत्‌ । 
वष्णवीशवितरतुलाविष्चदेहार्धहारिणी ।२। 
सुधोपमं सुपक्वान्च भुङक्ते नारायणः प्रभु 
तदुच्छिष्टोपभोगो हिसवधिक्षयकारकः ।३। 
नताटरशसमपुण्यंवस्त्वस्तिपृथिवीतले । 
| प्रायदिचत्तशेषाणाम्पापानापरिक तितम्‌ ।४। 
भगवत्पादमद्यानुपरक्षणोपासनादिभिः] । 
पापसंस्कार कतर णां सम्पकरत्ति न दुष्यति ।५। 
पद्मायाः सन्निधानेन सवे तेशुचयः स्पृताः । 
विष्ण्वालयगतंतद्धिनिमल्यिंपतितादयः ।६। 

\ स्पृशशन्त्यन्न न दुष्ट तद्यथा विष्णुस्तथैव तत्‌ । 
व्रतस्थाविधवाश्चैवसर्वेवणाश्रिमास्तथा ।७ 


महषि जैमिनी ने कहा- है विप्रगण ! इस तरह से पहिले 

समय में उस इवेतराज के लिए इस प्रकार से वरदान देकर प्रासाद कै 
अन्दर स्थित श्री हरि अन्तर्हित होकर चले गथे थे ।१। समस्त इस 
जगत्‌ की आद्या ओर भृष्टि, स्थिति ओर विनाहा के करने वाला, भतुला 
वैष्णवी शक्ति भगवान विष्णु के देहाघं की धारण करने वाली है ।२। 
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तारयण प्रभु सुवा के समान ओर सुपक्व भन्न कौ खाया करते हँ 

उनके उच्छिष्ट का उपभोग ही समस्त अधो के क्षय को करने वाला 
होता है । वस पृथिवी मे उसके समान पुष्य वस्त अन्य नहीं है । यहु 
श्रीभगवान के प्रासाद का उपभोग समस्त पापों का प्रायश्चित्त कटा गया 
है ३८] श्री भगवान के चरण कवमलोंका अनृब्रे्षण ओर उपासना 
आदि से पापों के संस्वार करने वालों के सम्पकंसे भी कोई दौष नहीं 
लगा करता है ।५। भगवती पद्या क सन्निधान सेवे सव शुचि ही कहै 
गये हैँ । भगवान विष्णु के. आलय में रहने वाला वह्‌ निर्माल्य है 
उसको जो पतित आदि पर्प स्पशं किया करते हँ वह॒ अन्न दुष्ट नहीं 
होता है भौर जैसे विष्णु है वैसा वहु भी होता है । व्रतो से स्थित चाहे 
विववा हों या किसी भी वर्ण में स्थित रहने वाले तथ। किसी भी 


आश्रम मे स्थित हों उस प्रसादके खाने से पवित्र हो जाया करते 
है ॥५।६।७। 


तत्प्राशनेन पूयन्ते दीक्षितार्चाग्निहोतिणः । 
दरिद्रः कृपणो . वाऽपि गरहस्यः प्रभुरेववा त} 
स्वदेश्याः परदेञ्या “वा सर्वेतत्रसमागताः । 
नाभिमानभर्वीरन्विष्णोनिर्माल्यभक्षसो ।६॥ 
भक्त्या लोमत्कौतुकाद्रा शुघासंशमनेनवा 
भाकण्ठभक्षितंतद्धि पुनाति सकलांहसः । 
सवं रोगोपशमनं पूत्रपौतरपव्धनम्‌ । 
दादिद्रिह्रणं श्रेष्ठ विद्यायुः श्रीप्रदं गुभमु ।१०। 
पक्षपातो महास्तव्रविष्णोरमिततेजसः 
निन्दन्ति ये तदमृतं मूढाः पण्डितमानिनः । ११।. 
स्वयं दण्डधरस्तेषु सहते -ताऽपराधिनः । 
येषामत्र स दण्डर्चेद्ुवातेषांटि दुगंतिः ।१२। 
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कम्भीपाके मह।धारे पच्यन्ते तेऽतिदारुणो । 

न विक्रयः क्रयो वाऽपि प्रशस्तस्तस्य भो द्विजाः । {१३ 
निर्माव्यं जगदीशस्य नाऽ शत्वाऽदनामि किन । 

इति सत्यप्रतिज्ञो यः प्रत्यहं तच्च भक्षयेत्‌ ।१४। 
सरवेपापविनिमृक्तः शुद्धान्तः करणो . नरः। 

स गुदध॒वेण्णवस्थानं क्रमाद्यातिन संशयः ।१५। 


उस महा प्रसादके प्राशन करने से दीभ्ित अर्‌ अग्नि होत्री 
पवित्र हो जते हैँ । दरिद्र हो याकरपण हो, गृहस्थ हो या प्रभु हो, अपने 
देश के रहने वालेहों या क्रिसी दुसरे देश के निवासी हों सभी वहाँ पर 
समागत हए हं वहाँ पर विष्णु के निम्मलत्यि के मभण करने में अपने 
जाति वणं ओर पद आदि अभिमान नहीं करना चाहिए ।८।&। महा 
प्रसाद की भक्तिसे, उदर पृत्तिके लोभ से अथवा धटुघा के निवारण 
करने केकारणसेक्रिसीभी तरह से कण्ठ पर्यन्त भक्षण किया हभ 
वह महा प्रसाद ( जगन्नाथ जी का प्रसादी भात) सव प्रकार के पापों से 
मुक्त कर पवित्र कर दिया करता है । यह सथ रोगों का उपडामन करने, 
वाला, पुत्र-पौतरों कौ वद्धि करने वाला, दरिद्रता को दुर भगा देने वाला, ` 
विद्या, आगु ओर श्री को प्रदान करने वाला परम श्र्ठ एवं जुभ होता 
-है ।१०। अपरिमित तेज वाले भगवान्‌ विष्णु का वहां पर महान्‌ पक्ष- 
पात है। जो लोग उस अमृत की निन्दा किया करते है वे महान्‌ मूढ़ 
ओर पण्डित भावी हआ करते हैँ । स्वयं उनके लिए प्रभु दण्ड धर होते 
` दिं ओर उनके अपराधो कोवे सहन नहीं क्रिया करते है । जिनको यहां 
पर तो वह्‌ दण्ड होता है ओौर उनकी निश्चित ही द्गति हुञा करती 
है ।११।१२। वे लोके अत्यन्त घोर कुम्भी पाकं नामक नरक मे जो 
अत्यन्त दारुण होता है यातनाएेः भोगा करते है । हे द्विजगण । उस 
महा प्रसाद का क्रय अथवा विक्रय भी प्रशस्त नहीं हुम करता है । 
जगदीश के निमल्यि कोःअशन करके अन्य कृचं भी नहीं खाऊगा- इस 


५ 
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तरह से सत्य प्रतिज्ञा वाला जो होताहै ओरजो प्रतिदिन उसका ही 
भक्षण किया करता है वह्‌ शुद्ध अन्तः करण वाला मनुष्य सभी तरह 
के पपं से विनिमुक्तहो जाता है तथा वह क्रमसे परम शुद्ध वैष्णव 
स्थान को गमन फिया करतां है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है ।१३। 
। १४।१५। ॥ 

चिरस्थमपि संगुरकं नीतं वा दू रदेशतः । 

यथातथोपयुक्त तत्सर्वं पापापनोदनम्‌ ।१६ 

ऊक्कुरस्य खाद्‌ ष्ट नदश्न' पतितं यदि । 

बराह्मणेनाऽपि भोक्तव्यमितरेषातुकाकथा । १५ 

उतोष्य तिष्ठता वाऽपि नोपवासं च कुवंता । 

अगुचिवाप्यनाचारोमनसापापमाचरन । 

प्राप्तमात्रेण भोक्तव्यं नाऽत्र कार्या विचारणा ।१८। 

नेवे्यान्नः जगद्‌भत्त्‌. ग्ग वारि समं दयम्‌ । 

दृष्टेः समगादिसम्भ्रातिर्क्षणाच्वाऽघनाशचनमू । १९ 

जगद्धात्या हि यत्पक्वं वेष्णवेऽग्नौ सुसंस्कृते । 

भुङ्क्तेऽन्वह चक्रपाणियु गमन्वन्तरादिषु ।२०। 

सप्तदीपधरामध्ये सान्निध्यं नेदृशं हरेः । 

याहशनीलगोत्रेऽसि मन्व्याजमानुषचेष्टितम्‌ ।२१। 

वहुत अधिक समय तक रहा हा, 
देश से लाया हुा गौर जैसे-तसे मी प्राप्त 
भगवान का महा प्रसाद सव पापों का अपनोदन करने वाला होता है । 
यदि वह्‌ अन्न कुकुर के मुख से भी भरष्ट होकर पतित होगया होतो 
भी उसको ब्राह्मण के द्वारा खा लेना चाहिए अन्यो की तो बात ही 
क्या है । उपवास करके स्थित रहने वाले 
को उसका भक्षण करना चाहिए । अशुचि हो अथव 
' तथा.मन से पापो का समाचरण केरने वाला 
क्यों न स्थित हो जैसे ही श्री जगदीश प्रभु 


भली भाति सूखा हुआ, दूर 
त होने वाला वह्‌ श्री जगदी 


भका महा प्रसाद प्राप हो 
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वमे ही तुरन्त ही उसकां भक्षण कर डालना चाहिए--इसमें तनिक 
भी विचारण नहीं करे। १६। १७।१८। जगत्‌ के स्वामी का नैवेद्यान्न 
ओर गङ्गाका जल ये दोनों ही समान होते हैँ । इनके दशन मात्र से 
स्वगं आदि लोकों की प्राति होती है। ओर इनके भक्षण करने से 
अयोंकानाश हृभा करता है। सुसंस्कृत वैष्णव अग्नि म जिसको 
जगतु को घात्री के दवारा पक्व करिया गया दै ओर युग मन्वन्तरादिमें 
जिसको भगवान्‌ चक्रमाणि स्वयं खाते हैँ । इस सात द्वीपो वाली धरा 
के मध्यमेंेसाश्री हरि का सान्निध्य नहीं है जेसा क्रि उस नील 
गोत्र मे भगवानु का व्याज मानुष चेटि है अर्थात मानव शरीर धारण 
करके एक वहाने से जैसी लीलाएे यहाँ पर की हैँ ।१९।२०।२९। 

दारुरूपं  परंत्रह्म सर्वचाक्षुषगोचरम्‌ । 

प्रकाशते भो मृनयो न हृष्ट न श्रतं क्कचित्‌ ।२२। 

तस्मं॑प्रदृत्तिरूपाय ब्रह्मणो परमात्मने । 

प्रवृत्तिरूपा शक्तिः श्रीः प्रवर्तयति यद्धविः ।२३। 

तदइनाति जगन्नाथस्तच्छेषं दुरितापहम्‌ । 

किमत चिल्तभो विप्रायदुक्तंमुकतिकारणम्‌ ।२४। 

नाऽटगपुण्यवतां तत्र॒ विर्वासर्च प्रजायते । 

वेदाचारप्रधानेषु युगेष्वेतत्परकी सितम्‌ ।२५। 

महिमानं न वेदास्य विशेषाच्च्छु यतां कलौ । 

घोरे कलियुगे तस्मिस्तरिपादो धर्मविप्लवः ।२६। 

धमः स्यादेकपादस्तुक्कचित्तस्य भयाच्चरेत्‌ । 

सर्वेऽ्नृतप्रधानाहि दास्मिकाः शठवत्यः ।२७। 

प्रायश्च धमंविमूखा जिह्लोपस्थपरायणाः । 

न ध्यायन्ति तपस्यन्तिव्रतयन्तिकदाचन ।२८। 


हे मुनि गणो ! दार (काष्ठ) के स्वरूप में साक्षातु पर ब्रह्म 
यहाँ पर सवके चधुओं के द्वारा प्रत्यक्ष दशन देने वाले हैँ ओर प्रकाश 
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चाले हो रहे है--एेसा कही पर भी न कभी देखा हीदै ओरन कहीं 
पर्‌ श्रवण ही क्रिया है ।२२। उस प्रवृत्ति के स्वल्प वाले परमात्मा 
ब्रह्म के लिए प्रवृत्ति स्वरूप वाली राक्ति श्री जिस हमि को प्रवृत्त प्रिया 
करती है। उसी को श्री भगन्नाथ प्रभ अशन क्रिया करते हैँ । उसका 
जो शेष ह वह, पापों को अपहरण करने वाला हे। टे विप्रगण | 
इसमें क्या अदुमुत वात है जिसको मुक्ति प्रदान कर देने वाला कारण 
कहा गया है । जो अति स्वल्प पुण्य वाले पुष होते है उनका उसमे 
विश्वास ही नहीं हुभा करता है । वेदाचार प्रान युगो मे यह प्रकीर्तित 
दै । इस कलियुग मे इसकी महिमा नहीं जानते हं ओर विशेष रूपसे 
सुनिये । उस महान्‌ घोर कलियुग मे त्रिपाद धर्म का विप्लव होता है 
अर्थात्‌ वम के तीन पादहोते ही नहीं ह ।२३।२४।२५।२६। धर्म 
केवल एक ही पाद वाला है सो भी विचारा उस के भय से कहीं पर्‌ 
चरण किया करता है । इस कलियुग मे सभी लोग सिथ्या की प्रधानता 
वाले है दम्भ से परिपूर्णं है मौर एक दम शठ्ला कौ वृत्ति वाले हैँ। 
इस पुग में प्रायः मनुष्य घरम्म॑से विमुख रहने वाने होते रै ओर वे 
केवल जिह्वा के स्वाद के लालची तथा उपस्थ (जननेन्द्रिय) के रसा- 
स्वादन करने मे तत्पर रहा करते हँ । न तोये लोगं कभी कुं ध्यान 
ही किया करते है, न कुं तपश्चर्या करने की ओर इनका थोडा सा 
भी श्राव होता'दै गौर न ये कोड व्रत एवं नियमों के ही पालक होते 
हँ । २७।२८] 


अधर्मबहुलाः सवं हिसका लोलुपाः परम्‌ । 
परेषां परिवादेन तुष्यन्ति स्वकृतंविना । 
प्रसङ्गात्कौतुकादाऽपि निष्नन्ति परकम वै । 
्षुद्रकार्याशयात्स्वस्यपरकार्यप्रवाधकाः ।३०५। 
धर्मलन्धां सियं ` रम्यामवज्ञाय स्ववेरमनि । 

परयोषिति निन्ायां प्रसक्ताः पशुचेष्टिताः । २९ 


२९। 


व 
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अग्निहोत्रादिकं वाऽपि व्रतं नाऽन्यत्कव चित्क्व चित्‌ । 
जीविका तद्‌ दविजातीनां येषां वा पारलौकिकम्‌ ।३२। 
अत्रताधीतवेदेन अन्यायाऽप्नधनेन स्‌ 
वित्तश्ाठ्यन च छृतंन तथा फलदायि तत्‌ ।३३। 
प्रायः कलियुगे भूषाः प्रजावनपराडः मुखाः । 
करादानपरानित्य पापिष्ठार्चौर्यवृत्तथः । २४। 
वणसङ्कुरिणः सर्वे युद्रतरायाः कलौयुगे ¦ 
हर्तारः पराधिवाः एत्र शूद्रादव नृपसेवकाः. । ३५। 
सभी लोग अति अधर्म करने वाले ह, सव हिसके, परम लोलुप 
ओर स्वकृत के विना दुसरो की निन्दा करके ठी सन्तुष्ट होने वाते 
है । प्रसङ्ख से अथवा कौतुक से ही दुसरे के कर्मो का हनन करने वाले 
हं । आपने वहत ही तुच्छ कायं के सिद्ध करने के विचार से दुसरों के 
वङ्‌ -वड़ काय्यं के वाधक हो जाया करते दै । घ्म विधिसे प्राप्न हुई 
युन्दर स्वरी काअपने घर मे अपमान करके पराई . निन्दनीय सीमं 
प्रसक्ति करने वाले पञ्यु के समान चेष्टा वाले ६ । अग्निहोत्र आदि 
तथा त्रत अन्य कहीं-कहीं पर नहीं है! यही उनकी जीविका हैं जिनका 
पारलौकिक भी वही है । विना व्रत वाले भौर विना वेदों कै अध्ययन 
वालिके द्वारा तया अन्याये प्रात कयि हु घन वाले के हारा ओर 
वित्त शाट्य वाले के द्वारा जो क्रियां गया है वह॒ फलदायी नहीं हभ 
करता ह । वहुवा इस कलियुग मे राजा लोग अपनौ प्रजा के मनुष्यों 
के विमुख ही हुमा करते हैं । नित्यहीवे करो कै वसूल करने मँ 
तत्पर, महा पापी ओर चोरोंकी वृत्ति वाले होते है । कलियुग में 
वणंसङ्कुर ओर प्रायः गुद्रही होते हँ। राजा लोग हरण करने वाले 
द ओर नृपों के सेवक भी सव शूद्र होते है । २९३ ५। 


14/31 


9 


श्रौतस्मार्तादिकं कर्मन तथास्दनुष्ठितम्र । 
युगे चतुर्थे भमो विप्राः परलोकायकत्पिते ।३६। 
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दानधर्मः परो ह्यष नाऽन्योधर्मः प्ररास्यते । 
कर्मणा मनसा वाचा हितमिच्छेद्‌ द्विजन्मनाम्‌ ।३७; 
इतिहोवाचभगवान्बराह्मणोपामकौतनुः । 
ब्राह्मणायस्यसन्तुष्टाः सन्तुष्टस्तप्यचाप्यहुम्‌ ।३८। 
उभयतत समो भूयादुत्राह्मणे च अनार्दने । 
यद्रदन्तिद्धिजावाक्यं तत्स्वयंभगवान्वदेत्‌ ।३९। 
यथा तथा वतमानो वर्णानां ब्राह्मणो गुरः । 
भगवानपि देवेशः सः साक्षाद्‌ ब्राह्मणपियः ।४०। 
सदाऽवतारं कुरुते ब्राह्मणार्थं जनार्दनः । 
तत्पालनाथं दृष्टन्वे निगृह्णति युगे युगे ।४१। 
ससजत्राह्मणानग्रे वृष्ट्यादौ स॒ चतुमुखः। 
सवे वर्णाः प्रथक्पश्चात्तेषां वंशेषु जज्ञिरे ।५२। 


हे विप्रो ! जो परलोक के लिये कल्पित है वे श्रौत ओौर स्मात्तं 
आदिक कमं उस भकार से भली भांति अनुष्ठित नही होते हैँ यह चौथा 
युग कलियुग एेसा ही है । यह दान का घर्म ही सवसे परम है ओर 
अन्य धम्मं कोई भी प्रशस्त नहीं माना जाता है । मन-वचन ओर कर्मं 
से द्विजन्माओं के दित की इच्छा करनी चाहिए ।३६।३७। भगवान्‌ ने 
यही कहा था कि ब्राह्मण मेरा ही शरीर होता है! जिस पुरुष सेये 
ब्राह्मण सन्तु होते हैँ उससे मै भी परम सन्तुश रहा करता हं । दोनों 
के प्रति अर्थाव्‌ ब्राह्मण तथा भगवानु जनार्दन मे सम 
चाहिए 1 जो वचन ब्राह्मण लोग कहा करते हैँ यह्‌ समज्ञना चाहिए 
कि उसे स्वयं भगवानु ही कह रहे है । जैसा-तैसा भी वत्तमान रहने 
वाला ब्राह्मण सव वर्णो का गुरु होता है । देवेश्वर भगवानु भी साक्षात्‌ 
ब्राह्मणो से प्यार करने वाले होते है भगवानु जनादन इन ब्राह्मणों 
केही हित सम्पादन करने के लिएुही सदा 


अवतार ग्रहण किया करते 
है । उनके पालन करने के लिए ही युग-युग में प्रभु दुष का निग्रह 


भाव वाला होना 





< 
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क्रिया करते है| चतुमु ख ब्रह्माजी ने सूरि के आदि काल भ आगे 
ब्राह्मणों का ही सृजन किया था । अन्य सव वर्ण पीछे पृथक उन्हीं के 
वशो मे समुत्पन्न हुए ये ।३०-४२। 
तस्मात्कलियुगे तस्मिनत्राह्मणो विष्णुरेव च । 
उभौ गतिड्च सर्वेषां ब्राह्मणानां हरिगंतिः ।४३।, 
हरिरेवाऽ्र॒सर्वेषांगतिः प्राप्तकलौयगे । 
रालग्रामाद्कि क्त्र स्मर्यतेकीर्यतेऽपि च | ४४ 
तस्मन्नीलाचलेपुण्ये कषेत्रे क्षेवज्ञवष्मणि | 


जीवभूतः स सर्वेषां दारुन्याजशरीरभृत्‌ ।४५। 
कलिकल्मषनाशाय प्रायो दुष्कृतकर्मणाम्‌ । 
दरशानस्तवनोच्छिष्टभोजनंमु कितिदायकः 1 ४६। 
उच्छिष्टन सुरेशस्य व्याप्त यस्यकलेवरम्‌ । 
तदाहारस्तदात्माहिलिप्यते न सपातकैः 1४७ 


निवेदनीयमन्यासु सूतिष्वीकशषस्य वतते । 
पावनं तदपि प्रोक्तमुच्छिष्टः तु विमोचकमु ।४८। 
भुङक्ते तत्रं वभगवान्पदयत्यन्यवक्षुषा । 
पुराभ्यप्राथितो देवो योगिभिः परिवेष्टितः ।४६। 
निमल्योच्छिष्टमोगेन तव मायां जयेमहि । 
अत्यन्तस्तिमिताक्षाणामनायासेन मुवितिदः ।५०॥ 


इसी लिए इस कलियुग में ब्राह्मण ही साक्षात विष्णु हैं। 
सवक ये दोनों ही गति होते है अथाव उद्धार करने वाले हँ ओौर ब्राह्मणों 
की भगवान्‌ श्री हरि हुमा करते हैँ ।४२। इस कलियुग के प्राप्त होने पर 
सवकी गति यहाँ पर श्री हरि ही इभा करते हैँ । शालग्राम आदि क्षेत्र 
मे श्री हरि का स्मरण तथा कीत्तन क्रिया जाया करता है । उस पुण्य 
मय क्षेत्र नीलाचल मेंजो कषेत्रज्ञ का वर्ष्म है। उसमें वह दारु के 
व्याज से शरीर को धारण करने वाले सवको जीव भुत । कलि के 
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कल्मषो के शाके लिए जो फि वहुधा दुष्त कर्मो वाले मनुष्यों के 
होते हैँ वह भगवान्‌ अपने दशन, स्तवन, उच्छिष्ट मोजनोंके द्वारा मुक्ति 
के प्रदान करने वाले होते हँ ।४४।४५।४६। सुरेश प्रभु के उच्छिष्ट से 
जिस मानव या प्राणी का रीर व्याप्त रहता है । उसी महा प्रसाद के 
आहार करने वाला तथा उसी मे अपनी आत्मा के ध्यान कौ लगाने 
वाला पुरुष पातको से कभी भी लिप्त नहीं हुमा करता है । अन्य मूत्तियों 
भे जो निवेदनीय होता है वह भी ईदाका ही होताहै। उसको भी 
परम पावन कहा गया है ओर वह्‌ उच्छिष्ट भी विमोजन करने वाला 
होता है । भगवान्‌ यहीं पर भोजन किया करते ह ओर चक्रु केद्वारा 
अन्यत्र देखते हैँ । पहिले योगियों के द्वारा परिवेशित यह देव प्रथित 
किये गये थे- हे भगवन्‌ हम लोग आपके निर्माल्य उच्छिष्ट ओज के 
दारा ही भपक्ती इस माया पर विजय प्राप्त किया करते दै । यह्‌ 
अत्यन्त स्तिमित नेत्र वालों को अनायास से ही मुत देने वाला होता 
है ।४७।४८।४६।५०॥। 


रर्--बदरिकाश्रमस्यसर्वतौर्याधिकत्ववर्भन 


सूतचुतमहाभाग । स्वधमेविदाम्बर ! | 
सर्वंशाखार्थतत्वज्ञ । पुराणे परिनिष्ठित ! ।१। 
व्यासः सत्यव॒तीपृत्रोभगवान्विष्णुरव्यय : । 
तस्ययत्प्ियरिष्यस्त्वंत्वत्तोवेत्तानकश्चन ।२। 
प्राप्ते कलियुगे ` घोरे सर्वधर्मबहिष्कृते । ` 
जना गे दुष्टकर्माणः सर्गध्मविवजिताः ` ।३। 
` शुतराुषः शुद्रभराणवलवीयंतपः क्रियाः । 

अधर्मनिरताः सर्गे . वेदशाखविवजिताः ।५। 
तीरथाटनतपोदानहरिभक्तिविवजिताः 


च 9, । 
कथमेषामल्पकानामुद्धारोऽत्पप्रयत्नतः 


।¶। 


३ ~ 


॥ 
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तीर्थानामुत्तमं तीर्थं क्षेत्राणापृत्तमं तथा । 
मुमृक्षुणां कतः सिद्धिः छृत्रवाऋषिसशखयः ।६। 
कुःत्रवाऽलपप्रयत्नेन तपोमन्तरार्च सिद्धिदाः । 
कूत्वा वसतिश्रीमाञ्जगतामीश्वरेश्रः । 
भक्तानामनुरक्तानामनुग्रह्‌ कृपालयः ।७। 


श्री शौनक जी ने कटाह माहाभाग श्री सूतजी ! आप तो 
समस्त धर्मो के ज्ञातायौं में प्रम श्रेष्ठ हैँ! आप सभी शास्त्रों के अर्थो 
के तत्वों कणे जानने वाले दै । अप पुराणों में परिणिष्ठित विद्वान हैँ ।१। 
सत्यवती के पत्र भगवान अव्यय विष्णु श्री व्यासदेव हैँ । उन व्यास जी 
कै आप परम त्रिय शिष्य हं । आपसे अधिक ज्ञाता अन्य कोई भी नहीं 
दै ।२ समस्त घर्मो से वहिष्कृत इस अत्मन्त घोर कलियुग मँ मनुष्य 
अत्यन्त दुष्ट कर्स्मा के करने वलि हँ ओर सव धर्म्मो से रहित होते है । 
सद्र आधु, प्राण, बल, वीयं, तप ओौर क्रिया वाले मनुष्य होते है । अधर्म 
भ निरत रहने वाले ओर सव वेद तथा शस्तं के ज्ञानसे हीन होते 
दै। तीर्थो का अटन, तपस्या, दान ओर श्री हरि की भक्ति से बजित 
मनुष्य होते ह । इन अल्पकों विचारों का उद्धार अल्प प्रयत्न से कैसे 
होगा ?।३।४।५। तीर्थ मे अतीव उत्तम तीथं तथा क्षें मे अत्यन्त 
उत्तम क्षे कौन हैँ? जो मुक्ति के इच्छक जन हँ उनको षिद्धि कहाँ 
पर है अथवा ऋषियों का संजय कहां पर ह ? कहां पर अत्यन्त प्रयत्न 
से तप ओर मत्त्र सिद्धि के प्रदान कर देने वले होते है ओर वह कौन 
साकेत है जहाँ पर जगतो के ईरवरेरवर श्रीमान्‌ स्वयं निवास किया 
करते हँ ? (६।७। 

एतद्यश्च सर्व मे परार्थकप्रयोजनम्‌ । 

ब्रहि भद्राय लोकनःसनुग्रहविचक्षण | ।८। 

साधुसाधुमहाभाग ! भवान्परहिते रतः । 

इरिभक्तिकृतासक्तिप्रक्षालितमनोमलः ॥€। 
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अथ मे देवकीपुत्रो हृत्पद्यमधि रोहति । 
सङ्गात्तव विप्रषे ! दुर्लभः साधुसद्धमः ।१०। 
हरति दष्कृतसच्यमृत्तमां गतिमलं तनुते तनुमानिनाम्‌ । 
अधिकपुण्यवशादवशात्मनां जगति दुल भसाधुसमागमः १ १। 
हरति हृदयवन्धं कमंहागादितानां 

वितरति पदमुच्चंरल्पजल्पैकभाजाम्‌ । 
जननमरणकर्मश्रान्तविश्वान्तिहेतुखिजगति 

मनुजानां दुल्लंभः सत्प्रस ङ्ग ।१२। 
अय प्रन: पुरासाधो ! स्कन्देनाऽकारिसर्वतः । 
कंलारसिखरेरम्यषीणंपरिःण्वताम्‌ । 
पुरतो गिरिजाभतुः कतु निःश्चोयसं सताम्‌ ।१३। 


अथुरक्त भक्तों के ऊपर अनुग्रह एवं कृपा के जो स्वयं आलय ह 
उनके निवास का क्षेत्र कौनसा है? हे भगवन्‌ । आप तो लोकों पर 
अनुग्रह करने में परम विचक्षण है। भद्र अथवि कल्याण के लिए दरसरों 
का अथं ही जिसका एकमात्र प्रयोजन है एसे इन सवको मुभे आप 
बतलाइये ।८। श्री सूतजी ने कहा- हे महाभाग ! गहुत ही अच्छी वात 
हैकिमाप दूसरोंके हित करनेमे रति रखने वले है भौर श्रीहरि 
भगवान की भक्ति में आसक्ति होने के कारण से आपने अपने मन के मल 
को प्रक्षालितं कर दिया हे। इसके अनन्तर भगवान देवकीनन्दन मेरे 
हृदय रूपी पद्य में अधिरोहण क्रिया करते है। हे विप्रषे! प्रसङ्खगसे 
जापका सावु-सङ्गम दुर्लभ है ।6। १०। मे 


करता है । यह्‌ अवशात्माओं के अत्यधिकं 
जगदु के सत्पुरुषो का सङ्गम मनुष्यों को 
दै । यह्‌ सत्पुरुषो का समागम कर्म्मो के पादा 


प्योसे ही होता है ।११। इस 
बहत ही दुलंम इभा करता 
शमे अदित पुरुषों के हदय 





==. 
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के बन्धन का हरण कर देता है गौर जो अत्यन्त अल्प-जल्प करने द्राले 
मनुष्य हँ उनको उच्च पद वितरण कर देने वाला होता दै। संसारम 
चारम्बार जन्म ग्रहण करने ओर मृत्यु प्राप्त करने के कमंमेंजो परम 
श्वान्त हैँ उनको विश्रान्ति प्रदान करने का देतु होता दै ।१२। श्रीसूतजी 
ने कहा- हे साधो ! पहिले यही प्रशन परम रम्य कंलास पर्वत के शिखर 
पर समस्त ऋषि व्रृन्दों के श्रवण करते हृए॒श्री गिरिजा पति के सामने 
सत्पुरुषो का निःश्रोय करने के लिए स्वामी स्कन्द ने किया था ।१३। 


भगवन्सवलोकानांकर््ता हर्ता पिता गुरूः । 
क्षेमा सर्वजन्तूनां तपसेकृतनिङ्चयः ।१४। 
कलिकाले ह्यनुप्राप्ते वेदाखविवजिते । 
कुत्र वा वसति श्रीमानभगवान्सात्वतांपतिः ।१५। 
` क्षेत्राणि कानि पण्याणि तीर्थानिसरितस्तथा । 
केनवाप्राप्यतेप्ाक्षाद्‌ मगवान्मधुसूदनः । 
श्रहघानाय भगवन्करृपया वद ते पितः ! ।१६। 
वहूनि सन्ति तीर्थाणिक्षेत्राणि च षडानन । । 
हरिवास निवासेकपराणि परमाधिनाम्‌ । १७। 
काम्यानि कानिचित्सन्ति कानिचिन्पुक्तिदान्यपि । 
इहाऽमतरार्थदान्येव वहूपुण्यप्रदानि वे १८ 
गङ्खा गोदावरीरेवातपतीयमूनासरित्‌ । 
क्षिप्रा सरस्वतीपुण्या गौतमीकौशिकौतथा ।१६। 
कावेरी ताम्रपर्णीं च चन्द्रभागा महेन्द्रजा । 
चिघ्रोत्पता वेत्रवती सरयूः पृण्यवाहिनी । 
चर्मण्वती शातद्र श्च प्यस्विन्यसम्भवा । 
गण्डिका बाहुदा सर्वाः पुण्याः सिन्धुः सरस्वती १२०। 
भुक्तिभूक्तिप्रदार्चेताः सेव्यमाना मूहुम हुः । 
अयोध्याद्वारिका काशी मथुराऽवन्तिका तथा ।२१। 
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कुरुभेत्रं रामतीर्थं काञ्ची च पृरुषोत्तभम्‌ । 
पष्कर ददुर्‌ क्षत्रं वाराहं विधिनिमितम्‌ ।२२। 
बदर्याख्यं महापुण्यं क्षत्र सवर्थिसाधनम्‌ ।२३। 


स्कन्दजी ने कहा था--हे भगवन ! आप समस्त लोकों कीं 
सचना करने वाले पिता, गुरु ओर संहार कर देने वाले हैँ । समस्त 
जन्तुओं के कल्याण करने के चिए ही आप्‌ तपश्र्पा करने को निश्चय 
करने वाले हैँ । इस महान घोर कलि काल के सम्प्राप्त होने पर जोकि 
वेदों ओौर शास्त्र से एकदम रहित हँ श्रीमान सात्वतो के स्वामी मग 
वानु कां पर निवास किया करते है ? कौन से परम पुण्यमय क्षेत्र 
तथा कौन से तीर्थं एवं ठेसी सरितायं है तथा क्रिसके द्वारा भगवान श्री 
मधुसूदन की प्राप्ति की जाया करती है? दै पिताजी ! मुके इसके जानने 
की अत्यधिक श्रद्धा है अतएव हे भगवन्‌ ¡ आप ममे कृपा करके यह्‌ 
बतला दीजिए ।१४।१५।१६। श्री महादेवजी ने कहा था--है षडानन ! 
परमाधथियों के लिए श्री हरि के वास, निवासं मे एक ही पराघण वहत 
से तीर्थं ओर क्षेत्र विद्यमान है। उनमें कुछ तो कामनाओं के ही पूर्ण 
कर देने वाले हैं । कुछ मानवो को जन्म-मरण के बन्धनसे छटकारा 
दिलाने वाले ह 1 कुच इस लोक ओौर परलोक दोनों के अर्थो के प्रदान 
केरने वाले हँ तथा अत्यधिक पुण्यो के देने वाले है । १७१८) सवं प्रथम 
उन पुण्यमयी सरिताओं के नाम मै वताता ह 
तपती, यमुना सरितु, क्षिप्रा, सरस्वती, पुण्या गं 
तास्रपर्णी, चन्द्रभागा, महेन्द्रा, 


। गङ्गा, गोदावरी, वेव, 
मती, कौशिकी, कावेरी, 
चिवरोत्यला, नेत्रवती, सरग, पूष्य- 
स्वनी, अत्रि सम्भवा, गण्डिका, बाहुदा, 
पे परम पुण्यमयी ह ओर ये मुक्ति 

ओर मुक्ति ( वारम्बार संसार में 
भदान करने वाली हैँ जवकि इन 
वै । अव कतिपय पुण्यमय क्षेत्रों 


सिन्धु, सरस्वती-ये सव सरितः 
( सांसारिक सुखो का उपभोग ) 
आवागमन से छटकारा) दोनोंको 
नदियों का पुनःपुनः सेवन क्रिया जा 
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को वतलाता हू--अयोध्या, द्वारका, काडी, मथुरा, अवन्तिका (उज्जैन), 


कुरु्षैव, रामतीर्थं, काची, पुरुषोत्तम, पुष्कर, ददु र क्षेत्र, वाराह, विधि 
निमित वदरीनाम वाला महानु पुण्य क्षेत्र है। जो सभी अर्थो का सावन 
करने वाला है । १७-२३। + 


अयोध्यां विधिवद पुरीं मुक्त्येकसाधनीम्‌ 

सर्वपापविनिभुक्ताः प्रथान्ति हरिमन्दिरम्‌ ।२४५। 

विववविष्रणुनिवेषेवणपूवेकाचरितपूजननतनकीतंनाः । 

गहमपास्य हरेरनुचिन्तनाज्जितगृहाजितमृत्युपराक्रमा ।२५। 

स्वरग्रारे नरः स्नात्वा षट रामालयं शुचिः । 

न॒ तस्यकरत्यपदया{मकृतङृत्यो भवेत *२६। 

द्रारिकायां हरिः साक्षात्स्वालयं नैव मुखति । 

अद्यापिभवनक्रदिचत्पुण्यवद्भिः प्रहदयते ।२७। 

गोमत्यां तु नरः स्नात्पा दृष्टा कृष्ण मुखाम्बुजम्‌ । 

मुक्तिः प्रजायते पुसो विना साड ख्यं षडानन ! ।२८। 

इस अयोध्या पुरी का विधि पूर्वेक दशन करे जो कि मृक्ति कां 

एकमात्र साधन कराने वाली है । इसका दशन करने वाले मनुष्य समस्त 
पापोंसे द्धटकारा पाकर श्री हरिके मन्दिरमे प्रयाण किया करते 
हैँ ।२४। अनेक प्रकार से भगवान विष्णु का सेवन पूर्वक समाचरण, 
पूजन, नक्तं न ओौर कतेन करने वाले, अपने घर का त्याग करके श्रीहरि 
का चिन्तन करने से जिन्होने गृह मे आजित मृत्यु को जीत लिया है एेसे 
पराक्रमी पुरुष होते हँ ।२५। स्वगं द्वार मे मनुष्य स्नान करके परम 
शुचि होकर जौ श्री राम के मालय का दबमोन किया करता है उसक्रा तो 
फिर शेष रहने वाला कोई भी कृत्य मै नहीं देखता हं क्योकि इसी से 
वह मानव कृतकृत्य हो जाया करता है ।२६। दारका पुरी में साक्षात 
श्री हरि निवास किया करते हैँ भौर वहां पर अपने आलय का कभी भी 
व्याग नही करते दै । आज भी कु पुण्यात्मा जनों के वारा उनका भवन 
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वहां पर देखा जाया करता है । गोमती नदी में मनुष्य स्नान करक तथा 
शरी कृष्ण भगवानु के गुल कमल का दन करतादहै हे षडानन ! उस 
पुरुष कौ विना ही सांख्य के मृक्ति हो जाया करती है ।२७।२८। 


असीवरुणयोमंध्ये पञ्कोश्यां महाफलम्‌ । 
अमरा मरत्युमिच्छन्तिकाकथाइतरेजनाः २९) 
मणिकर्ण्या ज्ञानवाप्यांविष्णुपादोदरेतथा । 
हदे पश्चनदेस्नात्वावानमातुः स्तनपो मवेत्‌ ।३०। 
परसद्ध नापि विदवेशं ष्ट्रा कार्वांषडानन । । 
मुक्तिः प्रजायतेपु सांजन्ममृत्यृविवज्ञिता । २९। 
बहुना किमिहोक्तेन नैतत्कषेत्रसमं क्वचित्‌ । 
तपोपवाक्निरतो मधुरायां . षडानन ! । 
जन्मस्थानं समासाद्य स्व॑पापैः प्रमुच्यते ।३२। 
विश्रान्तितीथे विधिवत्स्नात्वा करत्वा तिलोकम्‌ । 
पित्रनुदुधृत्य नरकाद्वष्णुलोकं प्रगच्छति ।३३। 
यदि कुयत्पिमादेनपातकं तत्र मानवः । 
विश्रान्तेस्तानमासाद्यभस्मी भवति तत्क्षणात्‌ ३४) 
अवन्त्यां विधिवत्स्नात्वालिप्रायांमाधवेनराः । 
पिाचत्वंनपर्यन्तिजन्मातरदतैरपि ।३५। 
असी ओर वरुणा के मध्यमे पकी में महान फल होता है 
कामना किया करते हँ । अन्य 
कटी जवि । मणिकर्णी, जञानवापी, विष्णु- 
स्नान कर लेता है वह॒ फिर 
माता का स्तन कभी भी नहीं 
| अन्य प्रसद्धं के वा 
दशंन प्रास्त कर लेता है एेसे 


पुरुषों कौ जन्म ओर मत्य से रहित मुक्ति हो जाया करती है । अत्यधिक 
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हम क्या कथन करे केवल यही कथन पर्याप्त है |कि इसके समान कहीं 
भी अन्य कोईषक्षेत्र नहीं है। हे षडानन ! क्या ओर उपवासं मे निरत 
रहने वाला पुरूष मथुरा पुरी मे भगवान के जन्मस्थान को प्राप्त करके 
समस्त पापों से प्रयुक्त हो जाया करता है ।२६।३०।३१।३२। जहाँ पर 
कसको वध कर भगवानने विश्राम लिया है उस विश्रान्ति तीथं में 
(यमुना में) विधि-विधान के साथ स्नान करके तिलोदक जो देता है वह 
मानव अपने पितरों को नरकों से उद्धुत कर दिया करता है ओर स्वयं 
सीधा विष्णुलोक मेँ गमन किया करता है ।३३। यदि कोई मनुष्य वहाँ 
पर प्रमाद से पातक करता रै तो वहु विश्रान्त पर स्नान करने से अपने 
पातक को तुरन्त ही भस्मीभूत कर दिया करता है ।३४। अवन्तिका पुरी 
मे जो मनुष्य माघव मासमे शिप्रा में विधि पूर्वक स्नान करता है वह 
सैकड़ों जन्मान्तरों मे भी पिशाचत्व नहीं देखा करता है ।३५। 
कोटितीर्थे नरःस्नात्वाभोजयित्वाद्विजोत्तमान्‌ । 
महाकालं हरंदृष्ट्ासवेपापैः प्रमुच्यते । ३६ 
मुक्तिक्षेवरमिदं साक्षान्मम लोकंकसाधनम्‌ । 
दानाहरिद्रताहानिरिहलोके परत्र च ३७] 


करक्षेत्रे रामतीथं स्वर्णं दत्त्वा स्वशक्तितः । 
सूर्योपरागे विधिवत्स नरो , मुक्ति भाग्भवेत्‌ ।३८। 


ये तत्र प्रतिगृह्णन्ति नरा लोभवशद्धताः। 

पुरुषत्वं न तेष। वेकल्णकोटिशतेरपि ।३९। 
हरिक्षेत्रे हरषटष्टा स्नात्वा पादोदके जनः । 
सवंपापविनिमुंक्तो हरिणा सह मोदते ।४०। 
खगगणा विविधा निवसन्त्यहो ऋषिगणाः फलमूलदलारनाः। 
पवनसंयमनक्रमनिजितेन्द्रियपराक्रमणा मुनयस्त्विह ।४१। 
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विष्णुरकच्यां हरिः साक्षाच्छिवकाच्यां शिवः स्वयम्‌ । 

अभेदादुमपोभंतथा मृक्ति. करतले स्थिता । 

विभेदजननात्पु सां जायते कुत्सिता गतिः ।४ २। 

उस अवन्तिका पुरी में मनुष्य कोटि तीथं मे स्नानं करके उत्तमः 
धरणी वाले द्विजो को भोजन करावे ओर महाकालेश्वर शिव का दर्शन 
करे तो सभी तरह के पापों से छच्कारापा जाया करताहै। यह्‌ मेरे 
लोकके प्राप्न करने का एकमात्र साधन साक्षातु मुक्तिका क्षेत्र है । दान 
करते से ददिद्रताकी हानि इस लोक मौर परलोके हृ करती है 
।२६।३७। कुर्भेव्र में रामतीर्थं मे अपनी चक्ति के अनुसार सूर्य-ग्रहण के 
अवसर पर॒ विधि पूर्वक सुवर्णं का दान करे मनुष्य मृक्ति प्राप्त कर 
लेने का पुं अधिकारी हो जाया करताहै। जो मनुष्य लोभ के वश 
मे माकर वहां पर दान ग्रहण क्रिया करते हँ उनको सेकड़ों करोड़ों 
कल्पों मे भी पूरुषत्व नहीं हुमा करता ठै ।३२८।३६। हरि क्षैवमें श्री 
हरि का दशन प्राप्त करके ओौर पादोदक में जो स्नान करता है वह 
समस्त पापों से मूक्तं होकर भगवान श्रीहरि के साथ ही आनन्द प्राप्त 
किया करता है ।४०। अहो ! यहां पर अनेक पक्षीगण निवास किया 
करते है मौर फल, मुल तथा पत्रोंका अरन करन वाले ऋषिगण भी 
रहते ह । पवन के संयमन के क्रम से निजित इन्द्रियो वाले तथा परा- 
क्रमशील मुनिगण भी यहां पर॒ निवास किया करते है ।४१। विष्णु 
काच्चीमे साक्षातु श्रीहरि विराजमान रहते है ओर धिव काच्ी में स्वयं 
भगवान शिव विराजते है। दानो मे अभेद भावजो भक्तिहोती है 
उसे मनूष्य के करतल मे ही मुक्ति देवी स्थित रहा करती है । जवः 
इन दोनों देवों में विभेद कौ भावना जपन्न हो जातीहै तो बहुत बुरी 
कूत्सित गति हो जाती है ।४२। 

स्च जगत्नाथं माकंण्डेयहदे प्लुतः । 

विनाज्ञानेन योगेन न मावः स्तनपोभवेत्‌ ।४३। 
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रोहिण्यामुदधौस्नात्वा वनदरचयुम्नह्वदेदधा । 
भुक्त्वानिवेदितंविष्णोरवकुण्ठेवसतिलभेत्‌ ४४ 
दशयोजनविस्तोर्णं कषेत्रशंखोपरि ` स्थितम्‌ । 
चतुर्भजत्वमायान्तिकीटाअपिनसशयः ।४५। 
कात्तिक्यांपृष्करे स्नात्वा श्राद्ध कृत्वा सदक्षिणम्‌ । 
भोजयित्वा द्विजान्धवत्या ब्रह्मलोके महौयते ।४६। 
सछृतस्नात्वाह्वदे तस्मिन्यूपं दृष्टासमाहितः । 
सर्वपापविनिमुंक्तोजायते द्विजसत्तमः ।४७। 
पष्टिवषं सहस्राणि योगाभ्यासेन यत्फलम्‌ । 
सौकरे विधिवत्स्नात्वा पूजयित्वा हरि शुचिः ।४८। 
सप्तजन्मकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति । 
तीथेराज महापुण्यं सर्व्ीथनिषेवितम्‌ ।४६। 


एक ही वार भगवान जगन्नाथ जी के दशन करके तथा मार्क 
ण्डय हद में निमंजन करने वाला पुरूष विना ही ज्ञान ओर योग के फिर 
दुसरा जन्म ग्रहण कर अपनी माता का स्तन पान नहीं किया करता 
दै। रोहिणी मे उदधि में स्नान करके एवे इन्र्यम्न हृद मे स्नपन 
करके तथा भगवान विष्णुं देव के निवेदित महाप्रसाद का अशन करके 
मानव वैकुण्ठ में निवास प्राप्त किया करता है ।४३।४४। ददा योजन के 
विस्तार नाला क्षेत शङ्क के ऊपर स्थित है । वहां पर कीट भी चतुभुज 
रूप को प्राप्त हो जाया करते हैँ । कात्तिकी पणिमा के दिन पुष्कर में 
स्नान करके दक्षिणा से युक्त श्राद्ध करे तथा सक्ति की भावना से द्टिजों 
को भोजन करावे । फिर यह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है ।४५।४६। 
हे द्विजसत्तम । श्रं्ठ ्िज एक वार द में स्नान करके तथा समाहित 
होकर यूप का ददंन जो करता है वह सव पापों से विनिमुंक्त हो जाया 
करता दै ।४७। साठ हजार वषं तक योगाभ्यास करने से जो पुण्य फल 
प्राप्त होता है सौकर मे विधिपूवंक स्तान करके ओर परम शुचि होकर 


~~~ 
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श्रीहरि का पूजन करके सात जन्मों म किया हआ पाप उसी क्षणमें 
नष्ट हो जाता है। तीर्थराज महान पुण्यशाली है ओर समस्त तीर्थोके 
हारा निवेषित हीता है ।४८--४६। 


कामिनां सवंज्न्तूनामीप्सितं कर्मभिर्भवेत्‌ 1 
वेण्यां स्नात्वा गुचिभूत्वा कृत्वा माधवद्ंनम्‌ । 
भृत्त्वा पृण्यवतां मोगानन्ते माधवतां ब्रजेत्‌ ।५०। 
माधे मापि नरः स्नात्वा त्रिवेण्यां मक्तिभावितः। 
बदरीकीतंना्युण्यं तत्समाप्नोति मानवः ।५ १। 
दशाश्वमेधिकं तीर्थ दशयज्ञफलप्रदम्‌ । 
सक्षपात्कथितं पुत्र ! किं भुयः श्रोतुमिच्छसि ।५२। 
वदरपयाल्यं हरः क्षेत्रं तरिषु लोकेषु दुलभम्‌ । 
क्षेत्रस्य स्मरणादेव महापातकिनो नराः । 
विमूक्तकिल्विषाः सद्यो मरणामूक्तिभागिनः ।५३। 
अन्यतीर्थे कृतं येन॒ तपः परमदारूरणमु । 
तत्समा बदरीयात्रा मनसाऽपि प्रजायते ।५४। 
वहनि सन्ति तीर्थानि दिवि भुमौ रसातले 
ववरीसटडं तीर्थं न भूतं नभविष्यति ।५५। 
अश्मेधसहल्राणिवायुभोज्येचयत्फलम्‌ । 
क्षेत्रान्तरे विज्ञालायांतत्फलंक्षणमावतः ।५६। 


वेणी मे स्नान करके परम शुचि होकर 
करे तो कामनाये रखने वाले पुरुषों के कर्म्म 
अभीष्ट सिद्ध हुमा करते हँ । पुण्यवान पुरुषों के सुखोपभोगों को भोगकर 
अन्त में श्रीमाधव के स्वरूप को प्रा हो जते है ।५०। माघमास मे 
मनुष्य भक्ति कौ भावना से त्रिवेणी में स्नान करके 
से उस पुण्य को समापतत कर दिया करता है ।५१॥। 


श्री मावव का दर्शन 
से समस्त जन्तुओं का 


यह्‌ तीथं दरा अश्च- 


मानव वदरी कीर्तन ` 
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मेधो के दश यज्ञो के फलों का प्रदान करने वाला होतादहै। हि पूत्र । 
मने यह अति सूक्ष्म रीति से आपको वतला दिया है । अव आगे फिर 
तुम क्या श्रवण करना चाहते हो ? श्रीस्कन्द प्रभुने कहा श्री हरि का 
वदरी नाभ वालाक्षेत्र तीनों लोकों मे परम दुलभ दहै। इसक्षेत्र के 
केवल स्मरण करने माव्र से महान पातको के करने वाने नर भी तुरन्त 
ही विमुक्तं पापों वाले हो जाया करते है ओर अन्त सपय में मृक्ति प्राप्त 
करने के अधिकारी हो जाते हैँ ।५२।५३। अन्य तीर्थं मे जिसने परम 
दारुण तपरचर्या की है उसके तुल्य तो मन से भी की गई वदर्याश्रम की 
याव्राहो जाती है । दिवलोकर, भूमण्डल ओर रसातल में वहुत से तीथं 
द किन्तु इस बदरी के सदश कोई भी तीथं न तौ अव तक हुआ ओर न 
होगा अश्वमेव सहस्रौ के तथा वायु भोऽ्य से जो फल होता है ओर अन्य 
कषतर मे जो परम विशाल हैँ जो पुण् का फल होता है वह यहाँ पर एक 
क्षण मात्रमे ही हो जाया करता है ।५४।५५।५६। 


कृते मुक्तिप्रदा प्रोक्ता त्रेतायां योगसिद्धिदा । 
विशाला द्वापरे प्रोक्ता कलौ बदरिकाश्रम: ।५७। 
स्थूलसृक्ष्मशरीरतुजीवस्य वसतिस्थलम्‌ । 
तद्धिनाशयति ज्ञानद्विक्ञालातेनकथ्यते ।५८। 
अमृतं सवते या हि बदरीतरुयोगतः। 
वदरी कथ्यते प्राज्ञं षीणां यत्र सयः ।५६। 
त्यजेत्सर्वाणि तीर्थानि काले काले युगे युगे । 
वदरीं भगवान्विष्णुनं मुचति कदाचन ।६०। 
सवतीर्थावगाहेन तपोयोगस्माधितः । 
तत्फलं प्राप्यते सम्यग्बदरीदशेनाद्‌ गुह ! ।६१। 
पष्टिवषंसहस्राणि योगाभ्यासेन यत्फलम्‌ । 
वराणस्यां दिनेकेन तत्फलंबदरीगतौ ।६२। 
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तीर्थानां वसत्ियेत्र॒ देवानां वसतिस्तथा । 
ऋषीणां वसतिर्यत्र विश्ालेतनरथ्यते ।६३। 


कृतयुग मे सूक्ति के प्रदान करने वाली वताई गई है, त्रेतायुग 
मे भोगों की सिद्धियों के प्रदान करने वाली कही गड है । द्वापर युगमें 
परम विशाला होती है ओर इस कलियुग मेँ वह वदरिकाश्चम ही होता 
है ।५७। जीव का स्थूल, सूक्ष्म शरीर स्थल मे वसता है । वह्‌ ज्ञान से 
विनाशको प्राप्त होजाताहै। इसीसे विशाला कही जातीदै। नजो 
वदरी तरुके योगसे अमृत काल्रवण किया करती है इसीलिए प्राज्ञ 
पुरुषो के द्वारां इसफो बदरी कहा जाता है जहाँ पर ऋषियों का सचय 
होता है ।५८।५९६। गुग-युग ओौर काल-काल मे समस्त तीर्थो का त्यागं 
कर देते है किन्तु भगवान विष्णु वदरी कोकभी भी त्याग नहीं किया 
करते हैँ ।६०। हे गृह ! जो अन्य समस्त तीर्थो के अवगाहन करने से 
तथा तप तथा योग की समावि से पुण्य-फल होता है वह्‌ अच्छी तरह से 
बदरी के दशेन मात्रसे हो जाया करता है ।६१। साठ हजार वषं तक 
योग के अम्याससे जो फल होता है बह वाराणसी मे एक दिन मे ओर 
चदरी मे गमन मात्रमे ही हो जाया करता है। जहाँ पर तीर्थोका 
निवास है तथा देवों की जो वसति है एवं ऋषियों का जो आवास स्थल 
दै इसी से यह विशाला कही जाती है ।६२।६३। , 
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नारायणं नमस्कृत्य नरच्वौव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्‌ ।१। 
सूत ! नः कथितम्पुण्य माहात्म्यश्विनस्य च। 
भूयोऽन्यच्छोतुमिच्छामः का्तिकत्य च वैभवम्‌ ।२। 
कलौ कलुपवितताका [नराणापापकर्मणाम्‌ 


संसारान्धौनिमग्नाभनायासेनकागतिः ३। 
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कोधमः सर्वधर्माणामधिकोमोक्षसाधकः । 
इहाऽपि मुक्तिदो नूणामेतत्त्वंकथय प्रभो ! ।४। 
भवद्भियंदहं पृष्ठस्तदेतत्पृष्टवान्पुनिः । 
नारद ब्रह्मणः पुत्रो ब्रह्माणं सु जगद्गुरुम्‌ ।५। 
तथे वसत्यमामाच श्रीकृष्णं जगदीश्वरम्‌ । 
अपृच्छत्कातिकस्येव वैभवं श्रवणोत्सुका ।६। 
वालखिल्यैश्च ऋषिभिरयदुक्तमृषिषंसदि । 
श्रीसूर्यारुणसंवादरूपेणाऽतिभनोहरम्‌ 13 


भगवान श्री नारायण प्रभु के चरणों मेँ नमस्कार करके तथां 
नरोत्तम नर को प्रणाम करके एवं देवी सरस्वती को प्रणाम करके 
इसके अनन्तर जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए ( मङ्गला चरण 
इ्लोक है ) ऋषिगण ने कहा-हे श्री सूतजी ! आपने परम पुण्यमय 
आश्विन मास का माहात्म्य हमारे सामने वर्णेन किया था। अव फिर 
हम लोग सव कात्तिक मास का वैभव आपके मुखारविन्द से श्रवण करनां 
चाहते है ।१।२। इस महान घोर कलियुग मे कलुषित चित्तो बाले पाप 
कर्मो मँ निमग्न मनुष्यों की जो इस संसार सागर मे इवकियां खा रहे 
हैँ उनकौ विना ही परिश्चमके क्या गति होती है? ठेसा कौनसा 
समस्त धर्मो मे भी अधिक घमं है जो मोक्ष का साधक हो ? ठे प्रभो! 
जो इस लोकम भी मुक्ति प्रदान करने वाला हों उसे ही आप अब 
तात्विके रूपसे वणेन कीजिए बड़ी कृपा होगी ।३।४॥ श्री सूतजी ने 
कहा--आपने जो मूसे पूछा है यही ब्रह्माजी के पुत्र देवि श्री नारद 
जी ने जगत्‌ के गुरुश्री ब्रह्माजी से पृष्ठा था। इसी प्रकार से सत्यभामा 
देवी ने जगदीश्वर प्रभु श्रीकृष्ण से पृछा था क्योकरि वे इस कात्तिक, मासं 
के वैभव कै. श्रवण करने के लिए अघ्यन्त उत्सुक थीं । वालखिल्य 
ऋषियों की सभामें श्री सूर्ये ओर अरुणके स्म्ब्रादके रू्पसे जो 
अत्यन्त मनोहर कहा था ।५।६।७] 


(------------~---~--- 
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कलसे शङ्कुरेणेवकःतिकस्यच वैभवम्‌ । 
वणितं षण्डपुस्याऽ्े नानाख्यानसमन्वितम्‌ ।८। 
पृथम्प्रतिनारदेनकथितंचमाहात्म्यकम्‌ । 
कातिकस्य च विद्रे श्रु्वाब्रहममुात्पुरा 1९ 
एकदा नारदोयोगी सत्यलोकमृपागतः । 
पप्रच्छ विनयेनैव सर्वलोकपितामहम्‌ ।१०। 
पापिन्धनस्य घोरस्य शुष्काद्रस्यच भूरिशः । 
को वह्भिदंहते ब्रह्म स्तदुभवान्वकतुमरहत्ति ।११। 
नाञ्नातं त्रिषु लोकेषु ब्रह्माण्डातर्गतस्ययत्‌ । 
विद्यतेतवदेवेशात्रिविधस्यसुनिरिचतम्‌ ।१२। 
मासानाम्प्रवरो मासो देवतामुत्तमोत्तमः । 
तीर्थानि तद्विशेषेण कथयस्व पितामहः ! ।१३। 
मासानां कात्तिकः श्रेष्ठो देवानाम्मधुसूदनः । 
तीर्थनारायणाख्यं दहि त्रितयदुलभकलौ ।१४। 


कैलास पर्वत पर भगवान षण्मुख के सामने अनेक आख्यानों से 
समन्वित कात्िक मास का वैभव को भगवान शङ्कुर को वणित किया 
है । दे विप्रन्रगण ! ब्रह्माजी के मुख से श्रवण कर सवंप्रथम श्री नारद 
जी ने कात्तिक मास का माहात्म्य पहिले कहा है । एक वार योगी राज 
श्री गारदजी भ्रमण करते इए सत्यलोक मे प्राप्त हो गयेये। उस 
सत्यलोक में पितामह से उन्होने परम विनय के भाव से पुद्धा था ।५।&। 
।१०। देवपि ने कहा- है ब्रह्मद ! अधिकारा भे शुष्क ओर आद्र (भीगे 
इए) घोर पाप रूपी ई"वन को कौन सी वह्भि है जो जलाकर भस्म 
` सकती है ? इसे आप कृपा करके 
देवेश ! तीनों लोकों मे ब्रह्माण्ड के 
सुनिश्चित है वह अज्ञात नहीं है अर्था 
सव मासो मे जो प्रकट मास हो तथा 


म करः 

हमको बतलाने के योग्य है । हे 
अन्तगंत तीन प्रकार के आपका जो 
वु सभी जानते हैँ । हे पितामह ! 
था सव देवों में जो उत्तभोतम देव हो 


१ 
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ओरजो भी श्रेष्ठ तीं हों उन्ह भप वततला दीजिए ।११--१३। 
श्रीब्रह्माजी ने कहा - समस्त मासो में कात्तिक मास श्र होता है ओर 
सव देवों मे भगवान मधुसूदन देव परम श्रेष्ठ देव हैँ तथा नारायण नाम 


वाला तीथं सर्वश्रष् तीर्थ है। येतीनोंही इस लोकम कलियुग मे 


परम ये तीनों दुलभ है । १४। 


भगवंस्तव दासोऽस्मि भक्तोऽस्मि हरिवल्लभः । 
वेष्णवान्त्र हि मे धरमान्सर्व्ञोऽसिमि पितामह ! ।१५। 
आदौकापिकमाहात्म्यंववतुम्हसिमेगप्रभो ८ । 
दीपदानस्यमाहात्म्यत्रतिना नियमांस्तथा । १६। 
गोपीचन्दनमाहात््यं तुलस्याश्च तथा विभो ! । 
घाव्यास्चेव च माहात्म्यं विधि स्नानादिकस्य च । 
तरतारन्भः कदा कार्यं उद्यापनविधि तथा । १७। 
यक्किच्िद्रेष्णवंधमं तत्सवं वकतुर्मंहसि । 
येनाऽहं त्वत्प्रसादेन पदं यास्याम्यनामयम्‌ ।१८। 
इति पुत्रवचः श्रत्वा ब्रह्मा हर्षसमन्वितः । 
राधादामोदरं स्मृत्वा परोवाचतनुजम्प्रति ।१६। 
साधुषृषट त्वया पुत्र ! लोकोद्धरणहैतवे । 
कथयामि न मन्देहुः कार्तिकस्य च वैभवम्‌ ।२०। 
एक्रतः सवंतीर्थानिस्ेधज्ञा सदाक्षिणाः । 
क(पिकस्यतुमासस्यकलानारहन्तिषोडशीम्‌ २१ 


श्री नारदजी ने कहा- मै तो आपका दास हं भौर श्रीहरि 
भगवान का प्रिय भक्त हं । है पितामह । आप तो सर्वज्ञ हैँ । मु सब 
वैष्णव धम्मं बतलाइ्ये ।१५। हे प्रभो ! सवसे आदि मे कात्तिक मास 
का माहात्म्य आप बतलाने के योग्य होते हँ। दीपदान का माहात्म्य 
तथा ब्रतवारियो के नियमों को भी बतलाने कौ कृपा कीजियेगा । १६। 








३६५ |] [ स्कन्दपुराण 


हे विभो! गोपी चन्दन का तथा तुलसी का माहात्म्य भी वतलादये । 
धाव्री ( आंवला ) का माहात्म्य ओर स्नान आदि करने का विधान भी 
बतलादये । इस व्रत का आरम्भ कव करना चाहिये तथा इसके उद्यापनं 
केरने की विवि क्या होती है? जो कुच भी वैष्णवों का धर्म्म हो वह्‌ 
सभी कुछ आप वतलाने के योग्य हैँ । जिससे आपके प्रसाद से म अनामय 
पद को प्रात करलूगा।१७।१८ श्री सूतजी ने कहा- इस तरह के 
अपने पुत्र नारद के वचन को सुनकर ब्रह्माजी परम हर से संवृत हो 
गये थे । फिर भगवान श्री रावा दामोदरजी के चरणों का स्मरण 
करके ब्रह्माजी ने अपने पुत्र से कहना आरम्भ करिया था ।१६। श्रीत्रह्या 
जी ने कहा हे पुत्र ! तुमने परम सुन्दर प्रदन किया है । यह्‌ तुम्हारा 
प्रन तो समस्त लोगों के उद्धार काहेतु है। मै इस कात्तिक मास के 
वैभव को करहगा--इसमे तनिक भी सन्देह मत करो । २०। एक ओर 
समस्त तीर्थं ओर दक्षिणा से समन्वित सभी यज्ञ हों ओर दूसरी ओर 
काक मास का माहात्म्य हो तो वे सव इस मास के वैभव की सोल 
हवीं कला को भी प्राप्त करने योग्य नहीं होते हँ ।२१। 


एकतः पुष्करेवासः कुरवे हिमालये । 
, एकतः कात्तिकः पुत्र सर्वपुण्याधिको मतः । २२। 


स्वर्णानि मेर्तुल्यानि सर्वदानानिचैवतः। 
एकतः कात्तिको वत्स ! सर्वदाकेशवगप्रियः २३ 
यत्किञ्वित्करियते पुण्यं विष्णुमुदि्श्य कात्तिक । 

तस्य क्षयं न पद्यामि मयोक्तं तत्र नारद | ,२५। 
सोपानभूतं स्वस्य मानुष्यप्राप्यदुलभम्‌ । 
तथाऽत्मानंसमादद्याभ्रश्येतयथापुनः ।२५। - 
दभ््ाप्यं प्रान्य मानुष्यंकात्तिकोक्त चरेन्रयः । 
"धमं धरमभृतांश्रोष्ठ | समातापितुधातकः ।२६। 
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कार्तिकः खलुवं मासः सर्वमासेषु चोत्तमः। 
पृण्यानाम्भरमं पुण्यं पावनानाचप।वनम्‌ ।२७५। 
अस्मिन्मासिव्रयखिशद वाः सन्निहिता मून । 
अव्रत्नानिदानानिभोजनानित्रतानिच ।२८। 


हे पुत्र { एक ओर तो पुष्कर में निवास त्तथा कुर क्षे मे ओर 
हिमालय में निवाप ओर दूसरी ओर कात्तिक मासका पुण्य हो तो यहं 
कात्तिक सवसे अविक पुण्य वाला टोताहै। सुमेरु पर्वत कै समान 
सुवणं का राशि (र) ओर अन्य समस्त प्रकार के दान सव एक 
ओर दँ तथा एक ओर हे वत्स ! सर्वदा भगवान केशव करा परम प्रिय 
कात्तिक मास है । कात्तिक मास मेँ भगवान विष्णु का उददय ग्रहण 
करके जो कुं भी पुण्य रिया जाता है हे नारद ! यह्‌ मने तुमको बतला 
दियादैकि यह्‌ कभी भीक्षय को प्राप्त नहीं हुमा करता है एसा जँ 
देख रहा हँ ।२२।२३।२८। इस परम दुलभ मनुष्य जीवन को प्राप्त 
करके यहं स्वगं का एक प्रकार का सोपान जंसा ही है। यह अत्मा 
को उस प्रकारसेदे दिया करता टै रि जहाँसे फिर कभीञ्रश होता ` 
ही नहीं है ।२५। इस अति दुष्प्राप्य मनुष्य जीवन को प्राप्त करके कात्तिक 
मासमे बतलाये हए ब्रतों एवं नियमों काजो समाचरण नहीं किया 
करता है हे धमं धारियों मे परम वरिष्ठ ! वह मता-पिता का घातक ही 
हआ करता है । यह कात्तिक मास सभी अन्य मासो में अत्युत्तम मास होता 
ट । यह पण्यो मे.परम पुण्य है ओर पावनो मे परम पावन . होता है । हे 
मूते ! इस मास मे तेतीस करोड देवता सनिहितं हुआ करते है । इस 
मास में स्नान, दान, भोजन ओर व्रत सभी परम श्रेष्ठतम हुआ करते 
दै ।२६।२७।२८। 


तिलधेन्‌ हिरण्यञ्च रजतं भुमिवासंसी । 
गोप्रदानानि कुर्वन्ति स्वभावेन नारद ! ।२९। 
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तानि दानानि दत्तानि गृह्णन्ति विधिवत्मूराः । 
यत्किञ्च दत्त विप्र््र ! तपश्चैव तथा कृतम्‌ ।३० 
तदक्षय्यफ़लं प्रोक्तं ॒विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ 
पापानाँमोक्षणव्ं वकात्तिकेमासिस्यते ।३१। 
तस्माद्यत्नेन विप्रे्र ! कात्तिके मासि दीयते । 
यत्किचित्कात्तिके दत्तं विष्णुमृद्श्य मानवैः । ३२ 
तदक्षयं हि लभते अन्नदानं विशेषत । 
यथा नदीनाम्वि्रद्र शेलानाच्वौव नारद ! । ३३ 
उदधीनाच विप्रे | क्षयोनैवोपपद्यते । 
दान कातिकमासेतु यत्किचिदीयते मुने ! ।३५। 
न तस्याऽस्तिक्षयोविप्र ! पापंयातिसहखरधा । 
सम्प्राप्त कात्तिकदृष्ट वापरान्न' यस्तुवजंयेत्‌ ।३५। 


हे नारद इस महान पुण्यमय मासं में तिल, चेनु, सुवणं, रजत 
( चांदी ), भूमि, व, गौ इनका स्वं भाव से दान किए जाते है। 
इन किए हुये दानो को विधि के सहित देवगणः ग्रहण किया करते हैं 
हे विप्र ! जो कछ भी इस मास में दिया गया है वह उस प्रकार का 
परम तप ही किया हुआ समञ्ञना चाहिये ।२९।३०। इसका प्रभ॒विष्णु 
श्री विष्णु भगवान ने अक्षप्य फल बतलाया है । समस्त पापों का 
मोक्षण कात्तिक मास में ही प्रशस्त बतलाया जातादहै। हे विग्र! 
इसीलिए यत्न पूवक कात्तिक मास में विष्णु का उदृश्य करके अर्थातु 
उन्हीं को समपंण करने की बुद्धि रवते हृए मनुष्यों को जो कुछ भी हो 
दान करना चाहिये । वह अक्षय लाभ किया करता है विशेष रूपसे 
11 वय होता ह नारद ! हे विपरद्र ! जिस 
प्रकार से नदियों का, शैलो का ओर हे विप्रषं ! सागरो का कभी क्षय 
नही हमा करता है । वसे ही है मुने ! कात्तिक मासमे जो कुचं भी 
दिया जाता है है विप्र ! उसक्रा कभी क्षय नहीं होता है ओर पाप सहखों 


` 
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इकडे होकर नष्ट हो जाया करता है। कात्तिक मास को प्राप्त हुआ 
समञ्ञकर जो पराये अन्न का प्रहुण करना छोड देता है वह॒ परम पुण्य 
किया करता है । ३१--३१५। 

दिने दिनेऽतिकृच्छुस्य फलम्प्रःप्नोन्धयत्नतः । 

न कात्तिकसमो मासो न कृतेन समं युगम्‌ ।३६। 

न वेदसटशं शाखः न तीर्थं गङ्खया समम्‌ । 

न चाऽन्नसटशं दानं न सुखं मायेयासमम्‌ ।३७। 

न्यायेनोपाजितं द्रव्यं दुलंभं दानकारिणाम । 

दुलंमं मर्त्यघर्माणां तीर्थे च प्रतिपादनम्‌ ।३८। 

कार्तिके मुनिरादू ल ! शालग्रामशिलार्चनम्‌ । 

स्मरणं वासुदेवस्य कर्तव्यं पापभीरुणा ।३६। 

एतादशं कात्तिक अकृतेनेव यौ नयेत्‌ । 

पुवं कृतस्य पुण्यस्य क्षयमाप्नोत्यसंशयम्‌ ।४०। 

अशक्तेन कथं कायं कात्तिकव्रतमूत्तमम्‌ । 

येन तत्फलमाप्नोति तनमे वद पितामह ! ।४१। 

दिन-दिन मे उस दूसरे के अन्न को त्याग कर देने वाले पुरूष 
को अतिकृच्छ्र महा व्रत करने का पुण्य-फल प्राप्त हो जाता है ओर कुच 
भी प्रयत्न नहीं करना पडता है । इस कात्तिक के समान अन्य कोई भी 
मास नहीं है ओर कृतयुग के तुल्य कोई युग नही है ।३६। वेद के समान 
कोई शास्र नहीं हे ओर गङ्खा के समान कोई तीथं नहीं है, अन्न के 
सटश कोई अन्य दान नहीं है ओौर माया के सटश कोई दूसरा सुख नहीं 
होता है । न्याय से उपाजित द्रव्य दान करने वालों को परम दुलभ 
होता है । मत्यं धमं वालों को तीथं मं प्रतिपादन करना भी दुलभ है 
।३७।३८। हे मुनिशादूं ल ! कात्तिक मास मे शालग्राम शिला का अचैन 
ओर भगवान वासुदेव का स्मरण पाप भीरु मनुष्य को अवद्य ही 
करना चाहिये । एसे कात्तिक मास को जो अकृत से ही व्यतीत करता 





जा सकता दै यदि द्रव्य देने की 
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है वह पूर्वै मे किए हये पुण्य का विना संशय के क्षय प्राप्त किया करता 
है । ३६।४०। श्री नारद जी ने कहा है पितामह ! जो अरक्तं हो उसे 
ईस उत्तम कात्तिक का व्रत कसे करना चाहिये जिसे कि वह्‌ उस फल 
की प्राप्ति कर लेषे, कृपा करके अव आप यही मु वतलाइए ।४१। 


अशक्तस्तु यदा मर््य॑स्तदैवं व्रतमाचरेत्‌ । 
अन्यस्मंद्रविणं दत्त्वाकारयेत्कात्तिकवरतम्‌ ।४२। 
तस्माप्पुण्यं्गृह्णीत दानसङ्कल्पपूवंकमु । 
द्रव्यदानेऽप्यशक्तश्चे्यदा देवषिसत्तम ! ।४३। 
तदा तेन प्रकतव्यं पानं तीर्थजलस्य च 
तत्र्प्यजक्तो यो मरत्यस्तेन नित्यं हरेमु दा ।४४। 
स्मरणं च प्रकर्तव्यं नाम्ना नियमपूवेकम्‌ । 
अखण्डितं तदा तेन कात्तिकत्रतजं फलम्‌ ।४५। 
विष्णोः शिवस्य वा कु्यादालये हरिजागरम्‌ । 
शिवविष्ण्वोगरहाभविं सवेदेवालयेष्वपि ।४६। 
दर्गाटर््यां स्थितो वाऽथ यदि दाऽऽपद्गतो भवेत्‌ । 
कयदिश्चत्थमूले तु तुलसीनां वनेष्वपि 


1४७] 
विष्णुनामप्रवन्धानां गायनं विष्णुसन्निधौ । 
गोसहसरप्रदानस्य फलमाप्नोतिमानवः ।४८) 
ताचक्ृत्पुरषर्चाऽपि वाजपेयफलं लभेत्‌ । 
खवंती्थाविगाहोत्थं नतंकः फलमाप्तूयात्‌ ।४६। 


श्री ब्रह्माजी ने कहा- जव मनुप्य अशक्त एवं साम्यं से ` ही 
हो तो उसको इस व्रत का इस रकार से आचरण करना चाहिये कि 
किसी जन्य को घन देकर इस कात्तिक मास के ब्रत करावे ।४२। उनसे 
दान ओर सङ्कल्प पूर्वक इस व्रत ण्य को स्वयं ग्रहण कर सेवे च 
देवपि सत्तम ! जव अशक्त भौ होतो भी द्रव्य दान से 


इसको क्रिया 
भी साम्यं न होतो उस समय में 


जः 
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उसको केवल तीथं के जल का पान ही करना चाहिए । यदि यह करने 
मे भी अशक्त हो तो उसको प्रसन्नता से नित्य श्रीहरि का स्मरण नियम 
सूर्वेक नाम से करना चाहिए ।४३।४४। तभी यह्‌ कात्तिक मास क्रा ब्रत 
का फल उससे अखण्डित होता है । भगवान विष्णु अथवा भगवान्‌ शिव 
के आलयमे हरि जागर करना चाहिये । शिव तथा विष्णु के आलय के 
अभाव होने पर सभी देवों के आलयो मेँ भी यह अवश्य ही करे। 
४५।४६। दुग टवी में स्थित यदि वा आपद्गत हौ तो किसी अश्चत्य 
{पीपल ) केमूलमें या तुलसी के वनोँ में इसे कर लेवे ।४७। भगवान 
विष्णु की सक्निविसेंत्रिष्णु के नाम के प्रवन्धों का गायन करने से यह्‌ 
मानव एक सहस्र गौं के प्रदान करने का फल प्राप्त क्रिया करता है । 
वाद्यो के करने वाला पुरूष भी वाजपेय यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त 
करता दहै । जो नुत्य करने वाला वहाँ पर नक्त॑क होता ह वह्‌ भी सव 
तीर्थो के अक्गादह्न करने कै पुण्य-घल की प्राप्ति कर लिया करता 
है ।४८।४६। 


सवंमेतल्लभेत्पुण्यमेतेषां द्रव्यदः पुमाच्‌ । 
श्रवणादहशंनाद्राऽपि षडंशं फलमाप्नुयात्‌ ।५०। 
आद्गतो यदाऽप्यम्भो न लभेत्कुवचित्तरः। 
व्याधितो वाऽथवा कु्य्विष्णोनम्नाऽपि मार्जनम्‌ ।५१। 
उद्यापनविधि कतु मशक्तो यो ब्रतस्थितः । 
ब्राह्मणान्भोजयेत्पडचाद्‌तव्रतसम्पूतिहेतवे ।५२। 
अशक्तो दीपदानाय परदीपं प्रब्रोधयेत्‌ । 

तस्त व्रा रक्षणं कर्याद्वानादिभ्यः प्रयत्नतः ।५३। 
श्रीविष्णोः पूजनाऽभावे तुलसीधाच्रिपूजनम्‌ । 
सर्वाऽभावे व्रती कुर्याद्‌ ब्राह्मणानां गवामपि । 
तस्याऽप्यमावे मनसि विष्णोर्नामाऽनुकोतेनम्‌ ।५४। 
बरह्मन ।! ब्रूहि विशेषेण धर्मान्‌ कासिक्रसम्भवान्‌ ।५१। 
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इन सवे कमुष्ठानों को करने वालों कोजो द्रव्य देने वाला है 
वह पुरुष इनके सम्पूणं पुण्य को प्राप्त कर लिया करता है । इनके दर्शन 
करने से तथा श्रवण करने से भी छटवां भाग फल प्राप्त होता है । आपत्ति 
भ्रस्त पुरुष कहीं पर भी जिस समय मेँ नल की प्राप्ति नहीं किया करता 
है अथवा ब्रह किसी व्याधि से यक्त हो तो उसको चाहिये करि भगवान 
विष्णु के नामों का उच्चारण कर मार्जन मात्र ही कर लिया करे। 
।५०।५१। जो कोई मनुष्य ब्रत मे स्थित होकर उसके उद्यापन की विधि 
के सम्पादन करने मे असमर्थं हो तो उसको ब्रत की सम्पू्ति क लिए 
पीछे ब्राह्मणों का भोजन करा देना चाहिए । यदि दीपदान करने की 
भीशक्तिन रखता हो तो पराये दीपों को ही प्रबोधित कर देना 
चाहिए । अथवा दूसरों कै द्वारा जलाये हए दीपों की वाथु आदिसे 
प्रयत्न पूर्वक सुरक्षा करनी चाहिए कि वे बुञ्लने न पावें । यदि भगवान 
विष्णु के पूजन करने का अभाव ही हो तो केवल तुलक्री अथवा धात्री 
( आंवला ) का पजन करना चाहिये । यदि सभी का अभाव होतो 
्रती को ब्राह्मणों का एवं गौं का अर्चन करना चाहिये । यदि कोई 
एेसा ही स्थल हो जहां इन सभी का अभावहो तो केवल मने विष्णु 
के नामों का कीत्तन कर लवे । देवषि प्रवर नारद जी ने कहा-हे 


ब्रह्मन्‌ ! विशेष रूप से कात्तिक मास मे होने वाले धर्म्मो को बतला 
५२ ५५। 


३१-सवेशाखमासप्रशंसनं तथा स्नानमाहात्म्यवणंन 
नारायणं नमस्कृत्य नरच्ौव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ।९। 
भूयोऽ्प्यङ्गभुवं राजा बरह्मणः परमेष्ठिनः । 
पण्यं माधवमाहात्म्यं नारदं पयंपृच्छत ।२। 
सवेषामपि मसानांतवत्तो माहात्म्यमञ्जसा । 
श्रतं मया पुरा ब्रहमन्यदाचोक्तंतदात्वया । ३ 
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वंशाखः प्रवरो मासो मासेष्वेतेषु निर्चितम्‌ 
रति तस्माद्धिस्तरेण माहात्यं माधवस्य च ।३। 
श्रोतु कौतूहलं ब्रह्मन्कथं विष्णुप्रियोह्यसौ । 

के च विष्णुप्रियाधर्ममासेमाधववल्लमभे ।४। 
तव्राऽप्यस्य तु कर्तव्याः के धर्मा विष्युवल्लभाः । 
कि दानं कि फलं तस्य कपुदिश्याऽऽचरेदिमान्‌ ।५। 
कंद्र व्यैः पूजनीयोऽसौ माधवो माधवागमे । 
एतन्नारद ! विस्तायं मह्य श्रद्धावतेवद ।६। 
मया पृष्टः पुरा ब्रह्मामासधरमन्पुरातनान्‌ । 
व्याजहारपुराप्रक्तं यच््िये परमात्मना ।७। 
ततो लासा विशिष्योक्ताः कात्तिको माघ एव च । 
माघवस्तेषु वेशाखं मासानामूत्तमं व्यधात्‌ ।८। 


मङ्कलाचरण- भगवान नारायण को नमस्कारं करके तथा 
नरोत्तम नर, देवी सरस्वती एवं व्यास को प्रणाम करके जय शब्द कां 
उच्चारण करना चाहिये । श्री सूतजी ने कहा--राजा ने फिर भी पर- 
मेष्ठी ब्रह्माजी के अङ्खभू (तनय) श्री नारद जी से परम पुण्यमय 
श्री माघव का माहात्म्य पृष्ठा था । राजा अम्बरीष ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! 
सभी मासो का माहात्म्य अचानक ही पदन्न मैने आपसे सुना था । जिस 
समय मे आपने कहा था उस समय में कहा था कि इन समस्त ॒मासों 
मे वैशाख मास सवसे प्रवर अर्थाव्‌ श्रष्टठ है-ेसा निश्चित है । हे 
ब्रह्मन्‌ ! यह सुनने का बड़ा भारी हृदय में कौतूहल है कि यह्‌ विष्णु 
का प्रिय कैसे हैँ? इस माधव प्रिय मास में भगवान विष्णु के प्रिय वे 
धम्म कौनसे है ? वहां पर भी इसको कौन से विष्णु के वल्लभ धम्मं 
करते के योग्य दै । क्या दान है मौर उसका क्या फल दै ओर इन 
सबका समाचरण किसकरा उदश्य लेकर करना चाहिये ।१--५। माधव 
के आगम मे किन द्रव्यो से यह भगवान माधव पूजने के योग्य होते हँ ? 


----> ८- 


| 
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दे नारद ! यह सव विस्तार के साथ शरद्धावान मुज्चको आप कृपाकर के 
बतलाइये ।६। देवपि प्रवर नारद जी ने कहा पहिले मेरे द्वारा ब्रह्माजी 
इरातन मासो के धर्मो के विप्रय धृे गये थे} परमात्मा श्री नारायण 
नेजोश्री देवी से पहिले वतलाया था वह कटा था । इसके अनन्तर 
विशेष करके कात्तिक भौर माघ येदोमास वताये गे ये उनमें 
माधव ने वंशाख को मासो मे उत्तम कहा धा ।७।८। 

मातेव स्वजीवानां सदैवेष्ट प्रदायकः । 

दानयज्ञब्रतस्नानैः सर्वपापविनाशनः >, 

धर्मयजञक्रियासारस्तषः सारः सुराचितः। 

विद्यानां वेदविद्य व मन्वा प्रणवोयथा ।१०। 

भर्दा्णां सुरतसर्ेन॒नां कामधेनुवत्‌ ` । 

शेषवत्सर्वनागानां पक्षिणां गरुडो यथा । ११) 

देवानां तु यथाविष्णुरवर्णान्ाह्मणो यथ] । 

प्रणवत्पियवस्तूनां भार्येवसृहुदां पथा । १२) 

आपगानां यथा गद्धा तेजसर्तुरविर्यथा । 

आयुधानां यथा चक्र पातूनाकारचनंयथा 1१३; 

वष्णवानांवथाणद्ोरतानांकोस्तुमोयथा । 

मासान, धमहैतूनां वेशालश्चोत्तमस्तथा । १४। 

जैने समस्त जीवों की माता ना करती है उसी, भाति सर्वदा 
अभीष्ट वस्तु का प्रदान करने वाला यह्‌ वैशाख मास हआ करता है। 
इसकी एसी महिमा है कि यह दान, 


© 
व्रत ओर स्नानं के दारा समस्त 
पापो का विनाश करने वाला है 
कासार स्वरूप है तथा तपस्या 


(61 यह मासन -वर्म-यज्ञ ओर क्रियाओं 
है । समस्त विद्याओं मे वेद विद्या के समानः 
धनधा पणवहाता है मेही यह 


2 समस्त मासो स प्रमुख है । तर 
मे कल्प वृक्ष के तुल्य तथा वेनु में 


कामधेनु के सट यह मास सवम 


न 1 
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ध्र्ठ माना गया है । सव नायों मे छेष ओर पक्षियों ते गरुड की भांति 
होता है । सव देवों मे जैसे भगवान विष्णु ह--समस्त वर्णो मेँ जिस 
तरह ब्राहाम हें वैसे ही यह मास होता है । प्रियतम वस्तुओं में प्राण के 
समान जौर हित के चिन्तक बुहो मेँ भार्य्या के ही सय यह होता ह । 
नदियों मे भागीरथी गङ्खाजैते सर्वश्रषठहै तथा तेजस्वि स जिस 
प्रकारसे रवि होते हैँ-आथुधों में सुदर्शन चक्र धातुओं मेँ सुवणं 
वप्ता म सद्रदेव, रत्नौ मे कोस्तुभ होता है ठीक उसी भांति से घर्मं 
तु मासाम वगाख हुआ करता है ।१०-१४। 


नाऽनेन सदृशो लोके विष्णुप्रीतिविधायक 

वशाखस्नाननिरते मेषे प्रागर्यमोदयात्‌ , ` ॥१५ 

लक्षमासहाया भगवान्प्रीति तस्मिन्करोत्यलम्‌ । 

जन्तूनाप्रणवयददन्नं नेवद्विजायते । १६॥। 

त्ठदवलाखस्नानेन विष्णुः प्रीणात्यसंयम्‌ । 

वपाखस्नानविरताञ्जनान्दषट वाऽनुमोदते ।१७। 

तावतापि विभूक्तोऽवेविष्णुलोकेमहीयते । 

सक्रत्स्नात्वामषसंस्थेसूरयेप्रातः तालिकः ।१८। 

पापेविमुक्तोऽसौ विष्णोः सायुज्यमाप्नुथात्‌ । 

स्नानाथं मासि वंशाखे पादमेकं चरेद्यदि ।१९। 

सोऽश्वमेधायुतानाखफलमाप्नोत्यसंशयमु । 

अथवाकूट चित्तस्तुकू्यत्सि्कुल्पमाव्रकरम्‌ ।२०। 

सोऽपिक्रतुशतंपुण्यं लभेदेव न॒ संशयः । ; 

यो गच्छेढनुरायामं स्नातुं मेषगते रवौ ।२१। 

सवेवन्धविनिमे क्तो विष्णोः सायुज्यमाप्ुयात्‌ । 

त्रं लोक्ये यानि तीर्थानि ब्रह्याण्डान्तगंतानि च ।२२। 

इसके समान लोक मे भगवान्‌ विष्ण की प्रीति का विधायक 
अन्य कोई भी मास नहीं है । अयमा . (सूयं) के उदय होने से पूवं मेष 








। | 
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के सूर्यं के समयमे जो पुरुष वैशाख मास मेँ स्नान मे निरत रहा करता 
है उस पर लक्ष्मी देवी के साथ भगवान अत्यधिक प्रीति किया करते है| 
जिस तरह से जन्तुओं की प्रसन्नता एवं सन्तृत्ति अत्न से ही हुआ करती 
है उसी प्रकार से वैशाख मासके स्नान से निःसंशय भगवान विष्णु 
प्रसन्न एवं वप्त हृभा करते हैँ । जो वैशाख मास के स्नान मे निरत रहने 
वाले पूरुषो को देखकर अनुमोदित होता है उतने मात्र के करनेसेभी 
मनुष्य पाग से विमुक्त हौ जाया करता है ओर अन्त में विष्णु लोक 
जाकर प्रतिष्ठित होता है । एक वार मेषा राशि पर संस्थित सूर्य्यं के 
रहने के समय में स्नान करके प्रातःकाल मे जो अपना आद्भिक कृत्य 
करने वाला हैँ बह महान पापों से विमुक्त होकर भगवान विष्णु के 
सायुज्य को प्राप्त कर लिया करता है । वैशाख मास में स्नान करने के 
लिए यदि एक कदम भी चरण करता है तो वह पुरुष अथुत (दश हजार) 
अश्वमेघ यज्ञो का फल प्राप्त कर लिया करता है- इसमें लेश मात्र भी 
संशय नहीं है । अथवा कूट चित्त वाला होकर एेसा करने का सद्धुलप- 
भार करलेताहै वह भी सौ क्रतुभोंके करने का पुण्य-फल प्राप्त कर 
लेता है- इसमे कुछ भी संशय नहीं रै । जो मेष राशि पर सूयं के आने 
पर स्नान करने के लिए घनुण्याम को जाता है वह इस भावागमन के 
सगं के बन्धन से विमुक्त होकर विष्णु भगवान के सायुज्य की प्राति 
करनेताहै। व्रौलोक्यमें जो भी तीर्थ हैगौर जो इस ब्रह्माण्ड के 


अन्तगंत तीथं है हे राजेन्दर ! वे सभी बाह्य थोड़ेसे जलमें होते है। 
॥१५- २२॥ 


तानि सर्वाणि राजेन्द्र ! सन्ति बाह्य ऽत्पके जले । 
तावल्लिखितपापानि गर्जन्ति `यमशासने ।२३। 
यावन्न कुरते जन्तुवेशासे स्नानमम्भसि । 
तीर्थादिदेवताः सर्था वेशावेमासिभूमिप ! ।२५ 


~ 
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बहिर्जलं समाध्रित्यसदासन्तिहितानुप । 

सूर्योदयं समारभ्यं यावत्षड घटिकावधि ।२५। 
तिष्ठन्ति चाऽऽज्ञया विष्णोर्नराणां हितकाम्यया । 
तावन्नागच्छतां पुसां शापं दत्वा सुदारुणम्‌ । 
स्वस्यानं यान्ति राजेन्द्र ! तस्मात्स्नानं समाचरेत्‌ ।२६। 


उतने समय तक यमराज के शासन में स्थित एवं लिखित पाप 
अपनी गजना किया करते हँ जव तक जीव वैशाख मास मे जलमें 
स्नान नहीं करता है । ह राजन्‌ ! हे भरमिपालक । तीर्थादि के समस्त 
देवगण वेशाख मास मे जल के वाहिर समाश्रय लेकर सदा सन्निहित 
रहा करते हैँ भौर वे सू्यं के उदय से लेकर जव तक छै घडियों की 
अववि होती है तव तक भगवान विष्णुकी आज्ञा से मनुष्यों की हित 
करने कौ कामनासे ही वर्हां पर स्थित रहते हैँ । उतने समय तक भी 
जो नहीं गमन करते हँ उनको वे सुदारुण शाप देकर है राजेनद्र ! अपने- 
अपने स्थान को प्रस्थान कर जाया करते हँ । इसलिए सूर्योदय से पूवं ही 
अवश्य वैशाख मास में स्नान का समाचरण करना चाहिये 1 .२३-२६। 


३२-ज्ञानस्वरूपनिरूपण 


अथज्ञानस्वरूपं तेवच्मिसाड ख्येननि'ङेचतम्‌ । 
क्षेत्रादिन्ञायतेयेन तज्ज्ानंहिनिरुच्यते ।१। 
वासुदेवः परं ब्रह्म ब्रहत्यक्षरधामनि । 
आदावेकोऽद्वितीयोऽमून्तिगं णो दिव्यविग्रहुः ।२। 
सकायेमूलप्रकृतिः सकलाऽक्षरतेजसि । 
प्रकारेऽकंस्यरात्रीव तिरोभूता तदाऽमवत्‌ ।३। 
सिसूृक्षाऽथाभवत्तस्यत्रह्माण्डानांयदातदा । 
सकालाविबभूवादौ महामायाततोहिसा ।४॥। 
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तां कालशक्तिमादाय वासुदेवोऽक्षरात्मना । 
सिशक्षयेक्षत यदा सा वुक्षीभ तदेवहि ।५। 
तस्याः प्रधानपुरुषकोटयोजज्ञिरे मूने || 
युज्यन्ते स्म प्रधानेस्ते पृरूषादचेच्छयाप्रभोः ।६। 
पूमांसोनिदधुगं ्मास्तिषु तेभ्यश्चजज्ञिरे । 
ब्रहााण्डानिह्य तड स्यानितत्रं कंतुविविच्यते ।७। 


भगवान श्री नारायण ने कहा-सडस्य दर्शन के दवारा जो 
निश्चित किया गया है उस ज्ञान के स्वरूपकौ जँ तुमको बतलाता ह । 
लेत्र आदि का जिसके द्वारा जान प्राप्त होता है वही ज्ञान अव बतलाया 
जाता ह । इस ब्रहती अक्षर ध्याम मे वासुदेव परम ब्रह्म ह । आदि काल 
में निगुण ओर दिव्य विग्रह्‌ वाला एक ही अद्धितीय हुमा था ।१।२। 
चह समस्त कार्यो कौ मूल प्रकृति सकल अक्षर तेज से युक्तं सूयं के 
प्रकाश में रात्रि के समान उस समयमे तिरोभूत हो गई थी ।३। इसके 
अनन्तर जिस समय में उसकी ब्रह्यण्डो के सृजन करने की इच्छा हुई 


“थी उस समय मं आदि मे फिर वह्‌ महामाया आत्रिभरतटहो गई थी। 


।४। भगवान वासुदेव ने अक्षरात्मा के द्वारा उस काल शक्ति को . लेकर 
जिस समय मे सृजन करने कौ इच्छा से देवा था उसी समय सं उसने 
लोम किया था ।५। हे मुने । उससे करोड़ों प्रधान पुरुष सम्पन्न हो 
गयेथे ओौरवेप्रमु की इच्छासे पुरुष प्रवानों के मुक्त हो गये थे ।६। 
पृमानों ने उनम गर्भो को वारण किया थां भौर उनसे समुत्पन्न हुए थे । 
अह ब्रह्माण्ड हुए ये उनमें से जव एक की विक्चप ` विवेचना की 
जाती है ।७। 


आदो जज्ञे महास्तस्मात्पुसो वीर्याद्धिरण्मयात्‌ । 

अंङ्ग रस्ततस्तस्मादूगणा:,सत्वादयस्लयः. ।=। 
तग प तन्मा महाभूतानि, जज्निरे । . 
दशेन्द्रियाणि रजसो -बुद्ध्यासहमहानसुः ।€। 
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सत्वादिन्द्ियदेवाङ्च जायन्ते स्म मनस्वथा । 

सामान्यतस्तत्वसज्जा एते देवाः प्रकीर्तिताः ।१०। 

प्रेरिता वायुदेवेन स्वस्वांोरेश्वरंवपुः । 

अजीजनन्विरादट्‌ सञ्जं ते चराचरसश्रयमु ।११। 

सच वे राजपृरुषः स्वघ्ृष्टास्वप्स्वशैत यत्‌ । 

तेन नारायणइतिप्रोच्यते निगमादिभिः ।१२। 

तन्नामिपद्नाद्‌ ब्रह्माऽऽसीद्राजसोऽथ हृदम्बुजात्‌ । 

जज्ञं विष्णु सत्वगुणो ललाटात्तामसो हरः ।१३। 

एतेभ्यएवस्थानेस्स्तिभासंरचशक्तयः । 

तत्रासीत्तामीदुगसिाविीराजसीतथा । 

सात्विकी श्रीदचेति सर्वा वखाऽ्ल ङ्कखारशीमिताः । १४५ 

आदि मे उस पुरूष के हिरण्मय वीर्यं से महान ` उत्पन्न हआ 
था । उससे अह कार उत्पन्न हुभा था ओर फिर उस अहङ्कार से सत्व, 
रज मौर तम ये तीन गुण समुत्पन्न हए थे ।९। तम से पच्च तन्मात्रा 
भच गहाभूत समुत्पतन हए थे । रज से दश इ द्विया ओर वुद्धि के साथ 
महान असु उत्पन्न हुए थे ।€। सत्व गुण से इन्द्रिभो के देवता तथा मन 
कौ समुत्पतति हुई थी । सामान्य खूप से थे सव देव तत्व संज्ञा बाले ये । 
ेसा कीततित क्रिया गया है ।१०। भगवान वासुदेव के द्वारा प्रेरित होकर 
अपने-अपने अशो से ईर्वरीय वायु को उत्पन्न करिया था अौर वे चर 
ओर अचरों का संश्रय विराट संन्ावाले ये ।११}॥ ओर ` वह वैराज 
पुरुष अपने द्वारा समुत्पन्न किय हुए ` जल मे शयन करते थे इसी से 
निगम आदि के द्वारा वहु नारायण इस नाम से कहे जाया करते हैं । 
।१२। इसके अनन्तर उनके हृदय के अम्बुज से राजस ब्रह्मा समूत्पन्च हुये 
थे, सत्व गुण विशिष्ट विष्णु हुए मौर ललाट से तमोगुण युक्त हर की 
उत्पत्ति हई थी ।१३। इन्हीं स्थानों से ये तीन शक्त्या हृई थीं । वहाँ 
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पर्‌ तामसी देवी दुर्गा थी, राजसी भगवती सावित्री थी गौर सात्विको 
महालक्ष्मी हुई थी ये सभी वल्ल ओौर अलङ्कारो से विभूषित थीं 1१४। 


ता वेराजाज्ञया त्रीश्च ब्रह्यादीन्प्रतिपेदिरे । 

दुर्गा रुद्रञ्च सावित्री ब्रह्माणं विष्णुमन्तिमा ।१५। 

चण्डिकाद्यार्च दुर्गाया अ रेनाऽऽसन्सहसखरशः । 

त्रयीमुख्यारच सावित्याः शक्तयोऽशेन जज्ञिरे । 

दुस्सहाप्रमुखाश्चासन्नशेनेव श्रियो मुने ! ।१६। 

तत्रादितो यो ब्रह्माऽऽसीदे राजनाभिपद्मतः । 

एकाणेवेतदन्जस्थः सकञ्चिदपि नेक्षत ।१७। 

विसर्गबुद्धिमप्राप्तोनात्मानज्चविवेदसः । 

कोऽहं कुत इति ध्यायन्न दिदक्षत्कआश्चयम्‌ ।१८। 

नाऽलं प्रविश्याऽधो यातुस्तन्मूलजचविचिन्वतः । 

सम्वत्सरशतं यातं तस्य नाऽन्तं तु सोऽलभत्‌ ।१९। 

ऊध्वं पुनस्पेत्याऽ्थ श्रान्तश्च निषसाद सः। 

अदृश्यमूतिरभेगवानूचे तपतपति तम्‌ ।२०। 

तच्छत्वा तत्प्रवक्तारमटृष्टवा च स सर्वतः । 

गुरूपदिष्टवत्तपे दिव्यं वषं सहस्रकम्‌ ।२१। 

उतने वैराज कौ आज्ञा से तीनों ब्रह्मा, विष्णु भौर महेश इनको 
प्राप्त किया धा दुगदिवी ने रद्रदेव को प्राप्त किया था, सावित्री ने 
ब्रह्मा को प्राप्त किया था ओर महालक्ष्मी ने भगवान विष्णु का समाश्रय 
ग्रहण किया था 1१५। चण्डिका आदि अन्य सहस्रो स्वरूप दर्गा देवी के 
ही अश से समुसन्न हुए थे । वरयीमुख्य सावित्री के अश से उलन हए 
थे 1 हे मुने ! दुस्सहा प्रमुख श्री देवी के अश से हए थे ॥१६। वहाँ पर 
आदि मजो ब्रह्मा थे बह वैराज कौ नामि देश भं समुतयनन कमल से 
हए थे । उस समय मे यह सम्पूण विश्व एकार्णव स्वरूप था अर्थात्‌ 
सवत एक मात समुद्र हौ या । उस समय मे कमल मेँ स्थित ब्रह्माजी 
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ने कुछ भी नहीं देला था । १७। वह॒ विसगं की वुद्धि को प्रात्त नही हए 
थे अर्थाव्‌ उस ब्रह्मा मेँ विशेष रूप से सरग करने की वृद्धि विल्कुल नहीं 
थी ओर न वे अपने आपके स्वरूप काही कुछ ज्ञान रखतेथे। नै कोन 
हं ओर कहाँ से सम्पन्न होकर यहां प्राप्त हुभ हु एेसा ध्यान करते 
हए उन्होने कजश्रय को ही देव पाया था । १५। उस भगवान नारायण 
के नामि प्रदेश से समुत्पन्न पञ्च नालमें बरह्मा ने अधोभाग में प्रवेश 
किया था ओर उस माल के मूल कौ खोज करने की इच्छा की थी किन्तु 
इसी खोज के करने में एक सौ वं व्यतीत हो गयेथे कन्तु फिर भी 
वे उसका अन्त प्राप्त न कर सके थे ।१६। वह ब्रह्मा फिर उसी पद्मके 


ऊपर आ गये थे ओौर परम श्रान्त होकर उसी पर वठ गयेये। उसी ` 


समय मं अत्यन्त थके हृएु मौर घवडाये हुए ब्रह्माजी से अदर्य मृति 
वले प्रभु की यह्‌ आवाज हुई थी कि तपश्चर्या करो ।२०। ब्रह्माजी ने (तप- 
तप' यह ध्वनि तो सुनी थी किन्तु इसके कह्ने वाला कौन है यह सभी 
ओर देखते हृए भी न देख पाये थे । फिर उन ब्रह्माजी ने गुरु के उप- 
देश को ही मानकर एक सहस्र दिव्य वर्षो तक तप॒ किया था । २९ 
पद्म तपस्यते तस्मे तपः शुद्धात्मने ततः । 
समाधौ दर्शयामासधामवेकुण्ठमच्युतः ।२२। 
प्राधानिकागुणा यत्र त्रयोपि रजओआदयः । 
न भवन्त्यल्पमपि यत्कालमायाभयंन च ।२३। 
सहोदिताकार्यायुतवदुभास्वरेतत्र॒ तेजसि । 
वासुदेवंददर्शाऽसौ रम्यदिव्यासिताङृतिम्‌ ।२४। 
चुम जं गदापद्मशह्चक्रधरं विभुमु । 
पीताम्बरं महारत्नकिरीटादिविभूषणम्‌ ।२५। 
नन्दतारष्यादिमिज्जु टः॑पाषैदेश्च चतुमूजैः । 
सिदधिभिश्चाष्टभिः षड्भिवंद्ाञ्ललिपुटैभगैः ।२६। 
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सिंहासने धिया साकतृपविष्टः तमीश्वरम्‌ । 


प्रणम्यप्राञ्लिसतधरौनिरचचो हृष्टमानसः ।२७। 
तं प्राह भगवान्ब्रह्म स्तुष्टोऽहुतपसा तव । 


वरं वरयमनत्तस्त्वस्वाभीष्ट यत्प्ियोऽ्ि मे।२८। 

उस पद्मम स्थित होकर तपश्वर्पा करने वाले गुद्धात्मा ब्रह्माजी 
को समाधि मं ही भगवान अच्युत ने अपना वकरुण्ठ धाम दिवलाया था 
।२६। वहां पर सत्वादि तीनों प्रवान के गुण ये वहां प्र अल्प भी काल 
माया के भय नहीं थे । वहां एेसा तेज विद्यमान था जसे दश सहस्र सूर्य 
एक साथ उदित हो रहे हों उस तेज मं परम रम्य दिव्य अतित आति 
वाले भगवान वासुदेव का ब्रह्मा.ने दर्शन प्राप्त क्रिया था 1२३।२४। 
भगवान का चार भूनाओों से युक्त, गदा, शद्कु, पद्म ओर चक्र इन 
आयुधो को वारण करने वाला, पीताम्बर धारी ओर महारत्नों से सम- 
न्वित किरीट आदि भूषणो से भूषित स्वरूप था ।२५। चार भुजाओं 
वाले नन्द गौर ताक्षयं आदि पार्षदो के द्वारा वे वहां पर सेवित थे। 
आणे अणिमादि सिद्धियां ओर छै भाग हाथ जोड़े हुए उनकी सेवा में 
उपस्थित थे ।२६। एक दिव्य तिहासन पर भगवान श्री देवी के साथ 
विराजमान थे । एेसे ईश्वर का दर्शन प्राप्त करके ब्रह्माजी ने उनको 
अज्ञलि ्वाधिकर प्रणाम किया ओौर इनके आगे परम प्रसन्न मन वाले 
होकर स्थित. हो गये थे ।२७। उस समय मे जगवान , ने उन ब्रह्माजी से 
कहा धादे ब्रह्मन्‌ ! मँ आपके इस अत्युग्र तप से परम प्रसन्न हो गया 
हं । अव आप मृज्ञसे जो भी अ(पको अभीष्ट हो वह वरदान प्राप्त कर 
लो । म आपके प्रिय वरदान को देना चाहता हं ।२८। 


इत्युक्तस्तेन तं जानेस्तपसि प्रेरकं प्रभुम्‌ । 

. स्वच्रविर्वसृजं ब्रह्माययाचेऽभिमतंवरम्‌ ।२३। 
प्रजाविसगशक्ति मे देहि तुभ्यंनमः प्रभो 1 । 
तत्रापिचन वद्ध्येयं यथां कुरु्तथाकृपाम्‌ ।३० , 
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ज्ञानस्वरूपनिरूपण |] | [ 


ततस्तं भगवानूचे रेत्स्यते ते मनोरथः । 
वेराजेन मयात्मैक्यभावयित्वा समाधिना । 
प्रजाः सूजाऽ्थ स्वसाध्ये जायें स्मर्योऽहमिष्टदः।३१। 
इत्युक्त्वाऽन्तरंधे विष्णुब्रह्याप्येकसमाधिना । 
वै राजेनाऽथ .लोकन्प्राग्लीनासर्वान्स्व रेक्षत ।३ २। 
विसगंशक्ति सम्प्राप्य स सर्गाय मनोदधे । 
ब्रह्मज्योति्मयस्तावदादित्यः प्रासुरास ह॒ ।३२। 
स्थापयित्वाऽण्डमध्ये तं ततः स मनसाऽयजत्‌ । 
तपोभक्तिविशुद्धेन मुनीनाचांखचतुः सनानू ।४४। 
उन प्रभुके द्वारा इसप्रकार से कहै जाने पर उनको ही अपनी 
तपस्या का प्रेरक प्रभु समञ्ञ कर ब्रह्माजी ने अपने आपको इस विश्व 
की सृष्टि करने वाला अभिमत वरदान उनसे मांग लिया था ब्रह्माजी ने 
कहा हे प्रभो ! मुभे आप प्रजा के विसगं करने की महान दिव्य शक्ति 
प्रदान कौजिएु । भँ आपको प्रणाम करता हं। उसमें भी मुके कुद भी 
ज्ञान नहीं है सो आप एेसी कृपा करिये क्रि भँ विसं का ठीक २ ज्ञान 
भी प्राप्त कर सवृू ` ।२६।३०। इसके अनन्तर भगवान ने कहा- तुमको 
प्रजा की सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हो जायगा ओर तुम्होरा मनोरथ 
सफल होगा । वराज मेरे साथ आत्मा की एकता की समाधि द्वारा 
भावना करके प्रजा का सृजन करो। अपने लिए जव भी यह कार्यं 
असाध्य समञ्ञो तभी अभीष्ट प्रदाता मेरा तुमको स्मरण कर लेना 
चाहिए ।३१। इतना कहकर भगवान वहीं पर अन्तित हो गयेथे ओर 
बरह्मा ने भी एक समाधिःके हारा वैराज से प्राकूली सव लोकों को स्वतः 
ही देख लिया था ।३२। ब्रह्मा ने विसगं की शक्ति को प्राप्त करके फिर 
विश्च की रचना की ओर अपना मन लगाया था । तव तकर ब्रह्म ज्योति 
से धरिपूरणं आदित्य प्राहुभं त हृए थे ।३३। उसको अण्ड. के मध्य में 
' स्थापित करके इसके पश्चात्‌ ब्रह्माजी ने सनः से ही सृजन का कायं आरम्भ 
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कियाथा। तपसे भौर भक्तिसे परम विशुद्ध मन कै द्वारा ब्रह्माजी ने 
मादि में होने वाले सनकादि चार मुनियों का सृजन आरम्भ किया था)३४। 

प्रजाः सृजतचेत्यूचेतांस्तदातेतुतद्रचः । 

न॒जन्रहन्निकेनद्रास्तेभ्यश्चुक्रोध विश्वसृट्‌ ।३५। 

करदस्य तस्य भालाच्च रुद्र आसीत्तम्नोमयः । 

मन्यु नियम्य मनसा प्रजेशान्सोऽपृजत्ततः ।३६। 

मरीचिमत्रि पलहं पुलस्त्य भगु क्रतुम्‌ । 

वसिष्ठं कदमचव दक्षमङ्जिरसं तथा ।३७। 

धरम ततः सहदयादधर्मधृष्ठतस्तथा । 

मनसः काममास्याच्चवा णीक्रोध भर्‌ वोऽसृजन्‌ ।३०। 

शौचं तपो दया सत्यमिवि धर्म॑पदानि च । 

चतुर्भ्यो वदनेम्यश्च चत्वारि ससृजेततः ।३९। 

ऋग्वेदं वदनात्पर्वाद्यजुरवेदं च दक्षिणात्‌ । 

ससजं पश्चिमात्साम सौम्याचचभ्यवंसंज्ञितम्‌ ।४०। 

उन सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमाररुन चायो की मन से 
सृष्टि करके उनसे ब्रह्माजी ने कहा था प्रजाओंका मेरे ही समान तुम 
लोग सषटि करो । उस समय में उन्होने ब्रह्माजी के वचन को ग्रहण नहीं 
किया था क्योकि वे नैष्ठिकं के परम शिरो 


मणिः थे । उन पर विश्वके 
ष्टा ब्रह्मा ने वहत क्रोव किया धा ।३ ५। अत्यन 


सृजन क्रिया था ।३६। उन प्रजापतियों के नाम 
ये है मरीचि, गत्र, पुलह, पुलस्त्य, भगु, क्रतु, वसिष्ठ, कदम, दक्ष ओर 
अङ्किरा, ये दश प्रजापतियों का सृजन क्रिया था ।३७। इसके अनन्तर 
उन्होने" हृदय से धम्मं का गौर श्ट भाग सेअघमंका सृजन किया था 
मन से काम, मुखस वाणी भौर भरृकुव्यिो सेःक्रोघ 


घ की सृष्टि की थी'1३८। 
वम के चार पद है--शौच, तप, या, मौर सत्य ये चार चरण ह. 
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ब्रह्माजी ने अपने चार मुखो से इन शौचादिक चायो की रचना की 
यौ ।३६। इसके अनन्तर चासं वेदों की सृष्टि की थी । ब्रह्माजी ने अपने 
पूवं मुख से ऋग्वेद का उच्चारण कर उसे आविभरंत किया था । दक्षिण 
दिशा की ओर जो मुख था उससे यजुर्वेद का सृजन किया था । पश्िमा- 
भिमुख से सामवेद को प्रकट किया अर उत्तर की ओर वाले मुख से 
अथव वेद को प्रकट करिया धा ।४०। 


इतिहासपुराणानि यज्ान्विप्रशतं तथा 1 
चस्वादित्यमरुद्विश्वान्साध्यांस्च मुखतोऽसृजत्‌ ।४१। 
वाहुभ्यः क्षत्रियश्चतमूरुम्यां चविशांशतम्‌ । 

पद्‌ भ्यांञद्रशतचेमान्ससजसहवृत्ति ।४२। 
ब्रह्मचर्यं च ह्ृदयाद्राहंस्थ्यं जघनस्थलात्‌ 1 
चनाधर्मतथोरस्तः संन्यासंशि सोऽसृजत्‌ ।४३। 
चक्ष: स्थलात्पितृगणानसुरा ङ्घ घनस्थलात्‌ । 
ससगं च गदान्मृत्यु नि्छ ति निरयांङ्चसः ।४४। 
गन्धर्वाडिचारणान्सिद्धान्सपन्यक्षां राक्षसान । 
नगान्मेघान्विद्युतर्च  समुद्रान्सरितस्तथा ।४५। 
वक्षान्पशन्पक्षिणश्च सर्वान्स्थावरजद्धमाचु । 
.स्वाद्ख म्य एव सोखाक्षीद्‌ ब्रह्मानारायणात्मकः ।४६। 
सृुष्टिमेतां विलोक्याऽपि नाऽतिप्रीतो यदा तदा । 
हरि ध्यात्वा स ससृजे तपोविद्यासमाधिमि । 
ऋषोन्स्वायम्भुवादीडच मनू एच मनुजानपि ।४७। 


इतिहास पुराणों का सृजन, यज्ञं का तथा विप्र शत का ओर 


वसु, आदित्य, मरुद्गण ओर साध्यो की रचना ब्रह्माजी ने अपने मुखं से 
ही की थी ।४१। बाहुं से शत क्षत्रियो को तथा उरुभो से वैश्यशत 
का एव्‌ चरणों से शतः शूद्रो को उनको वृक्तियो के सहित ही निमितं 
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किया था ।४२। गपने हृदय से ब्रह्मचर्यं की, जघनस्थल से गार्हस्थ्य ` 
कौ, उरःरथल से वनाश्रम अर्थात वाण प्रस्थ की ओौर शिरसे संन्यासः 
की सृष्टि की थी ।४३। ब्रह्माजी ने अपने वक्षः स्थल से पितृगणो का 
सृजन किया था, जघन स्थल से असुरोंकी सृष्टिकीथीजो सुरोंके शत्रु 
थे भौर उनने गुदा से मृत्यु, नि ऋति भौर नरकं को सूृष्टिकी थी ।४४। 
तारायण स्वरूप प्रह्माजी ने अपते शङ्खो से गन्वं, चारण, सिद्ध, सप, 
यक्ष, राक्षस, पव त, मेष, विद्यत. सब समुद्र, सरिताये, वृक्ष, पशुगण, 
पक्षी, सभी जंगम भौर स्थावरो का सूजन. किया था ।४५।४६] इतनी 
सृष्टि की रचना करके. जिस समय में उन ब्रह्माजी ने इनका अव- 
लोकन कियाथा तो उस समय म उनकी अपनी इतनी विशाल रचना 
से भी कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हई थी । उस. समय श्रीहरि भगवान 
काध्यान करके ब्रह्माजी ने तप-विद्या ओौर समाधि से युक्त अथवा तप 
आदि से ऋषियों की, स्वायम्भुव मनु जादि की गौर मनुष्यों कीभी 
सृष्टि की ॥४७। 


ततः प्रीतः स सवर्षानिवासाययथोचितम्‌ । 
स्वलोकिच मवरलोकंभूर्लोकंसमकल्पयत्‌ 1४८। 
येषां तु याहृशं कमं प्राक्वलीनं हि तान्विधिः। 
संस्थाप्य ताहशे स्घानि वृत्तीस्तेषामकल्पयत्‌ ।४६। 
देवानाममृतं वरृणामृषीणां चान्नमोषधीः । 
यक्षरक्षोसुरव्याघ्रसर्पादीनां सुरामिषामु । 
चक्लृपे गोमृगादीनां वृत्ति स यवसादि च ।५०। 
स देवानां तु विश्वेषां हव्यं वृत्तिमकल्पयत्‌ । 
असूर्तानांचमतांना पितृणाकव्यमेवच ।५१। 
ुर्गोदुभवानां शक्तीनां ` तगुपासनतत्परैः । 
देत्यरक्षः ` पिशाचाचंदत्त मयामिषादि च ।५२। 
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तथा साविग्रयुद्‌भवानां शक्तिनां तदुपासकैः । 

दत्तमृष्यादिभिर्यज्ञे मुन्यन्तंचान्नमोषधी ।५३। 

श्रीजातानां च शक्तीनां तदुपास्तिपरायणैः । 

दत्त देवामुरनरेः. पायसाज्यसितादिच ।५९। 

उस समयमे इनको परम प्रसन्नता हुई थी ओर इन सवके 
निवास करने के लिए समुचित स्थानों की रचना करने की इच्छासे 
स्वर्लोक, भुवलोक ओौर भूलोक की सृषटिकी.थी ।४८] प्राक्‌ कालमें 
अर्थात्‌ पहिले जन्मो मे जिसका भी जैसा कमं था विधाता ने उसी के 
अनुसार उसी प्रकार के स्थान में उन सव्रको संस्थापित कर दिया था 
ओर उनकी वृत्ति कौ भी रचना कर दी थी ४६। देवों के आहार के 
लिए अमृत का सृजन कर दिया था, मनुष्यों भौर ऋषियों के लिए अन्न 
तथा ओषध्यो की रचना कर दी थी । यक्ष, राक्षस, असुर, व्याघ्र ओर 
सर्पादि के लिए सुरा (मदिरा) तथा मांस की सृष्टिकर दीथी तथा गौ 
ओर मृग आदि ओर पञ्ुओं के आहार के लिए यवस आदि का सृजन 
कर दिम्रा था ।५०। ब्रह्माजी ने विवे देवताओं के लिए हव्य की वृत्ति 
निर्मित कर दी थी ओौर अमूतं तथा मूत्तं पितृगणके लिए कव्यका 
सृजन क्रिया था ५१ दुर्गा देवी से उद्भूत होने वाली शक्तियों के भौर 
उसकी उपासना करने मेँ परायण दैत्य, राक्षस, पिशाच आदिके द्वारा 
दिया हुमा मद्य ओर मासि आदिका सृजन किया था।५२। सावित्री 
से उदुभूत होने वाली शक्तियों के उपासको के द्वारा दिया हुआ यज्ञम 
ऋषि आदिं केद्वारा मून्यन्न ओर ओौषधियों कौ रचना की थी ।५३। 
श्री से समूत्पत्त शक्तियों के उपासना मे परायणो के द्वारा दिया हुभा 
जोकि देवायुर नर थे, पायस, आज्य ओर सिता आदि कौ रचना की 
थी ॥५४॥ 

प्रजापतीनां ्तपतिस्ततः प्राहाऽखिलाः प्रजाः । 

इज्यादेवारचपितरोहव्यकव्यात्सकं्मखेः ।५५। 
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इष्टाः सम्पुरयिष्यन्ति ह्यं तेषुष्मन्मनोरथानु । 

एतान्येनाऽचंयिष्यन्तितेवेनिरयगामिनः ।५९॥ 

इत्थ कृता हि मर्यादा तेन नारायणात्मना । 

देवं पिव्यमतोनित्यं जनैः कार्य यथाविधि 1५७} 

ततौ ब्रह्मा सर्वेषांधर्मसेत्ववनायच ) 

तत्तञ्जातिषूयेमुरयास्तान्मनुश्चाप्यतिष्ठिपत्‌ ।५८] 

वास देवेच्छयेवेत्थं वे राजादुब्रह्मरूपिगः । 

कल्पेकल्पे भवत्येव सष्टिवेहुविधा मूने ! ।५२। 

प्राक्कल्यै याहशी संज्ञा वेदा शास्त्राणि च क्रिधाः। 

कल्पेऽन्ये तादृशाः. सवे धर्माः स्युडचाऽधिकारिणः ।६०॥ 

विष्णुरयं: कथितः सोऽपि वे राजपुरुषात्मकः । 

पोषयत्यखिलांल्लोकान्मर्यादाः परिपालयनु ।६१। 

मन्वादिभिः पाल्यमाना; सेतवस्त्वसूरर्यदा- । 

कामरूपेविमिदयन्ते वासुदेवस्तदा स्वयम्‌ । 

ब्रह्मादिभिः प्रार्थ्यमानः  ्रादुभेवति भूतले ।६२। 

प्रजापतियों के स्वासी उन ब्रह्माजी ने समस्त प्रजाओं से कहा था 
कि यजन करिए हृषु देव ओर हव्य कव्यातमक मखो के ढारा इष्ट पितर 
ये सव आप सव लोगों के मनोरथो को पुणं करेगे । जो लोग इनकी 
अर्चना नही करेगे वे नरक के नमन करने वाले होगे ।५६। इस प्रकार 
से उन नारायण स्वल्य ब्रह्माजी ने मर्यादा की रचना कर॒ दी थी । 
इसलिए मनुष्यो के दारा यथाविधि नित्य ही दैव कार्यं ओर पिच्य कार्य 


५ भत्येक कल्प भें हुमा करती हे । 
7 1 होती है तथा वैद, शस्व ओर 





ऋ 
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जो भी क्रियाय होती द्वै अन्यकत्पमे भी सभौ वषमे उसी तरह के 
होते हँ गौर अधिकारीभी वसे ही हआ करते हँ ।६०। जिसको विष्णु 
कहा गया है वह भी वैराज पुरुष स्वरूप है क्योंकि वह॒ मर्यादाओं का 
घुण रूप से पालन करता हुभा समस्त लोकों का पोषण किया करता 
दै ।६१। मनु आदि महापुरुषों के द्वारा पालन करने के योग्य सेतुओं का 
जिस समयमे कामरूप असुरो ने विभेदन किया तो उस समय मेँ स्वयं 
भगवान वासुदेव ब्रह्मा आदि देवों केद्वारा प्रार्थना की जाने पर भूतल 
मेंप्रादुभूत हआ करते हैँ ।६१।६२। 


अवतारा भगवतो भूताभाव्याश्च सन्ति ये । 
कत्त. नशक्यते तेषां संख्यां संख्याविशा रदः ।६३। 
सद्धमदेवसाधूनां गुप्त्यै तदुद्रोहिमृत्यवे । 
श्रेयसेसवं भूतानामा वि्मावोऽस्तिसत्पतेः 1 ६२॥ 
स वासुदेवः प्रकृतौ पसि कार्येषु चैतयोः । 
अन्वितश्च प्रथक्‌ चाऽस्ते सर्वाधीशः स्वधामानि ।६५। 
व्याप्य स्वांडोरिमां्लोकान्यथाग्निवरुणादयः । 
स्वस्त्यासते स्वस्वलोके तथैष भगवीान्मूने ! ।६६ 
सगत्प्राक्च्चिदानन्दः शुद्ध एकड्च निग णाः । 
यथाऽऽसीत्ताटगेवासावन्वितोऽप्यस्ति निर्मलः ।६७। 
वायुतेजोजलक्ष्मासु तत्तत्का्येषु खं यथा । 
अन्वीयाऽप्यस्तिनिलपत्तथा पूर्व तथेषहि ।६८। 
सरवेपास्यो नियन्ता च व्यापकर्चेषकीतितः। 
आत्यन्तिकेलयेऽथेषाभवत्येवयथापुरा ।६९६। 


भगवान के जो अवतार हो चुके है या भविष्य में होगे अथवा 
इस समय मे है वे स्वे बडे २ संख्या के करने वाले मनीषियों के हारा 
भी गणना मे तहीं लाये जा सकते हैँ ।६३। साधु पुरुषों के स्वामी भग- 
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वान के आविभवि सद्धं ओर साघु पुरुषों की सुरक्षा करनेके लिए 
ओर इनसे द्रोह करने वाले दुष्टों के संहार करनेके लिए एवं समस्त 
भूतो के कल्याण का सम्पादन करने केलिये ही हुमा करता है ६४५ 
यह प्रभु अपने घाम में सवका आधीच प्रकृति मे, पुरुष मे ओर इन दोनों 
के कार्यो मे अन्वित है मौर इन दोनों से प्रथक्‌ भी है ।६५। हे मुने । 
मपने अशो से इन समस्त लोकों में व्याप्त होकर जंसे अग्नि ओौर वरुण 
शेति देवगण अपने-अपने लोक मेँ कल्याण पंक हँ वसे ही यह भग- 
वान भी हैँ ।६६। इस. विश्व की रचना के पुवं सच्चिदानन्द शुद्ध, एक 
भौर निगुण जिस प्रकार से थे वसे ही अन्वित होने पर भी निर्मलही 
उनका स्वरूप है ।६७। जिस तरह सेवायु ओौरतैज के चिल्ल वालों मे 
भौर उनके उन-उन कार्यो मेँ आकाश है । वह अन्विति भी है तथा पुव 
कीहीभातिनि्लेप भी होता है ।६८। यह भगवान सवके उपासना 
करने योग्य है, सवके नियन्ता ह ओर सव भे व्यापक भी कहे गथ हँ गौर 
जव आत्यम्तिक प्रलय होता है उस समय मे भी यह जैसे पहिले थे वैसे 
ही रहा करते है ।६६। 

वैराजः पुरुषो योऽत्र प्ोक्तोऽसावीश्वराभिधः । 

यः स्वतन्त्रः सवंज्ञोवश्यमायश्चनारदः ।७०। 

एतस्यैव स्वरूपाणिब्रह्यव्िष्णुशिवखयः । 

रजआदिगुणोपेताः स्वगुणानुगुणक्रियाः ।७१। 

ब्रह्मणो ये समुत्पन्ना देवासुरनरादयः । 

ते जीवसंज्ञा ह्यत्पजाः परतन्त्रा भवन्ति च ।७२। 

जीवानामीश्वरर्णा च तनवः क्षेव्रसं्नकाः । 

महदादिततत्वमध्यः षेवज्ञाख्यास्तुतद्विदः ।७३। 

क्षेत्राणां च कषेतरविदां प्रधानपुरुषस्य च । 


मायायाः तेश्नाऽकषरस्यचपरात्मनः । 
¶थकप्ृथग्लक्षणेर्यज्लानं तञ्जानम्‌च्यते ।७४। 
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यहाँ परजो वराज ईश्वर नाम वाला परुष कहागयाहै, हे 
नारद ! वहं जानने के योग्य, स्वन्तर सर्वज्ञ ओर बहूयमाय है ।७०। 
उस एक ही के ब्रह्मा, विष्णु ओौर दिव ये तीन स्वरूप हुञा करते हँ । 
इनके सत्व, रज ओौर तम ये गुण हैँ जिनसे वे युक्त होते है ओौर उन 
गणां के अनुसार उनकी क्रियाय भी हुभा करती हैँ ।७१। ब्रह्मा से जो 
देव, असुर आदि मनुष्य आदि उत्पन्न हृए ये वे सव जीव संज्ञा वाले 
प्राणी हैँ-ये अल्पज्न है पराधीन दँ ।७२। जीवों के गौर ईश्वरो केजो 
शरीर है वेक्षेत्र संज्ञा वाले हये महत आदि तत्वों से परिपूणं हैँ भौर 
उनके ज्ञाता लोग क्षेत्रज्ञ कटे जाते हैँ ।७३। क्षेत्रो का, क्षेत्रों के ज्ञाताओं 
का, प्रधानका ओर पुरुष का, मायाकाकाल की राक्ति का, अक्षर 
परमात्मा का पृथक्‌ २ लक्षणोंकेद्वारा जौ ज्ञान है - उसी को ज्ञान कहा 
जाता ह ।७४५। 


३३ -- वैराग्यभक्तिनिरूपण 


वैराग्यस्याऽथतेवच्मिलक्षणंभूनिसत्तम ! । 
क्षयिष्ुवस्तुष्वरुचिः सवथेतितदीरिम्‌ ।१। 
आरभ्य मायापुरुषात्सर्वा ह्याकृतयस्तु याः । 
कालराक्न्याभगवतोनार्यन्तेतारचतदशाः ।२। 
परतयक्षेणाऽनुमानेनशाब्देनचविवेकिभिः । 
असत्यताकृती नां चनिश्चितासत्यतात्मनाम्‌ ।३। 
नित्येन प्रलयेनेष कालो नैनित्तिकेन च । 
प्राक्ृतिकेन रूपेण  चरत्यात्यन्तिकेन च ।। 
देहिदेहा इमे नित्यं क्षीयन्ते परिणामिनाः । 
क्रमेण हर्यते यल ॒वाल्यतारुण्यवाद्धेकम्‌ ।५। 
सुषट्मत्वान्नेशष्यते तत्त्‌ गतिर्दीपाचिषो यथ । 
फलवृद्धिर्वाऽनुपदं जायमाना द्रमेयथा ।६। 
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तस्यांतस्यामवस्थायां दुः्बं चमहदीश्च्यते । 
जाग्रदादिष्ववस्थायुदुः खचेव पुनः पुनः ।७। 
भगवान श्री नारायण ने कहा--हे मूनिश्रष्ठ | अव. जापको 
वैराग्य का लक्षण वतलाता हूं जो क्षय होने के स्वभाव वाली वस्तुये 
हं उन सवमे रुचि कानहोनाही वैराग्य कहा गया है । माया पुरुष 
से आरम्भ के जो भी समस्त अतिया है वे सव भगवान की कालशक्ति 
के हारा विनाश कर दी जाया करती ह क्योकि वे सव उनके वश गत 
होती है ।१।२। प्रत्यक्ष के द्वारा, अनुमान से ओर शाब्द प्रमाण से विवे- 
कियो के दवारा असत्य स्वरूप वाली आकृतियों की असत्यता निरिचत 
करली गईदहै। यह काल नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकरतिक रूप 
से ओर आत्यान्तिक कै द्वारा चरण क्रिया करता है ।३।४। देहधारियो 
के ये देह परिणामी है मौर नित्य ही क्षीण हुभा करते है जिनमें करम 
से बाल्य ( शेशवावस्था ), तरुणत आर वाधक्य दिलाई दिया करता 
है। दीप की अधि (लौ) की गति के समान वह सूक्ष्म होने के कारण 
दिखाई नहीं देता है । अयवा जि प्रकारसे वृक्ष में फलों की उत्पन्न 
होने वाली अनुपद वृद्धि होती है । उस-उस अवस्था मे महान दुःख 
दिखलाई दिया करता ह । जाग्रत्‌ आदि जो तीन अवस्थयं हैँ उनमें मी 
बारम्बार दुख ही होता है ।५।६।७। 
दुःखमाध्यात्मिक भूरि हर्थते च।ऽऽधिभौ तिकन्‌ । 
आधिदेविकमप्यत् दुःखमेवाऽस्त देहिनाम ।८। 
हाहा ममार मत्वुतो हा पत्नौ भ्रिधते मम । 
` तातं मेऽभक्षयद्वयाध्रो दष्ठा सर्पेणमेवधूः ।€। 
महासौधोऽग्निना द्धो हाह्‌। सोपस्करोऽद्य मे । 
स्वश्व कथं पोक्षये नाऽ्वषंत्पाकशासनः 1१० 
सस्य: समरढमललेत्रं हाहा दण्धंहिमाग्निना । 
दछियन्तेतस्करंगविः सरवस्वंममलुण्ठितम्‌ ।१११ 
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चरपेण दण्डितोन्त्यर्थ क्षनच्रुणा हाऽतिताडितः । 
किकरोमिचकंव्रूथां मातां व्यभिचारिणी ।१२। 
विष पास्यामि हाहा्य मत्पत्नीं शत्रुराकृषत्‌ । 

हा स्वसा मे हृता म्नेच्छे्हाहाऽरिः प्राप मर्मभित्‌ ।१३। 
।ग्रये ज्वरातिग्यथया यमदूता इमे हाहा । 

इत्थं रोख्यमाणा हि द्यन्ते सर्वतो जनाः । १४। 


देहधारियों को अत्यधिक आव्यात्मिक दुःख दिखाई देता दै-- 
आधिभौतिक दुःख भीहोतादहै भौर आधिदैविक दुःख है। यहां पर 
इस शरीर के धारण करने की दशामेदुःख ही दुःख है।८। हाय-हाय 
मेरा पुत्र मरगयादै, मेरी पत्नी मर रहीदै, मेरेपिताको व्याघ्रे 
खालियाहै ओौरमेरीवघरूको सपं ने काट लिया है ।& मेरा भवन 
आज अग्निस दग्व हो गया है जो सभी उपभोग की वस्तुओोंसे भरा 
पुराथा। अव मै अपने कृदटुम्ब का कंसे पोषण करूगा। इन्द्रदेव ने 
मी वर्षा नहीं की है ।६।१०। हिम कौ अग्नि से अर्थात पाले से भेरा 
अच्छी फसल से भरापूराक्षेत्र भी हाय हाय ! नष्ट हो गया है अर्थात 
मेरी खड़ी फसल को पाला मार गया है । वृटेरों के द्वारा मेरी गाए भी 
चुराली गई । मेरासभी कुछनुट गयाहै, राजाने भी मुभे बहुत 
अधिक दण्डित क्ियादै ओौरमेरेशवरुने भी मुभ अधिक ताडित कर 
डालाहै। भँ भवं वया करू, किससे अपनी व्यथा को सुनाऊ' । 
हाय । मेरी माता भी व्यभिचारिणी हो गई है ।११।१२। हाय-हाय । 
म अज विष का पान करलूगा, शत्रु ने मेरी पत्नी कौ बलातु कर्षण 
करके छीन लिया है । म्लेच्छों ने मेरी बहिन को भी अपहृत कर लिया 
है, हाय | ममं से भेदन करने वाले शत्रु मेरे पास प्राप्तहो गए है। 
१३ यै ज्वरा की व्यथासे मर रहा हँ भौर यहांपरये यमके दूत 
आ गये र्हैइस भांति से सभी ओर सांसारिक मनुष्य अपनी-अपनी 
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विभिन्न प्रकार की व्याधाओों से प्रपीडित होकर रुदन करते हुए दिखलाई 

दिया करते हँ । १४] 
अवस्थानां शरीरस्यजन्ममूत्यु प्रतिक्षणम्‌ । 
कालेनप्राप्नुवद्भिः स्वप्रारन्धं दुःखमदयते । १५। 
प्रारब्धान्ते मत्यृदु खं भवत्य प्रतिमं हि तत्‌ । 
मृत्वाऽपि चमहद्‌ दुखप्राप्यतेयमयातना ।१६। 
ततो जरायुज दभज्जस्वेदजाण्डजयोनिषु । 
धूतवाभूत्वा यथाकर्मंभ्रिपतेदुःखितैः पुनः ।१७। 
नित्यः प्रलय एवं ते कीत्तितः सृक्ष्मया हशा । 
स ज्ञेयोऽथ मुने ! वच्मि लयं नेमित्तिकाभिधम्‌ ।१८। 
निमित्तीछ्ृत्य रजनीं भवेद्िश्वुस्तु यः । 
नेमित्तिकः सकथितोलयोदैनंदिनस्चसः ।१। 
चतुयंगाणां साहस्रः दिनंविश्चसृजो मुने ! । 
निशा चतावतीतस्यतदढटयकल्पउच्यते ।२०। 
एकंकस्मिन्दिने तस्य चतुदश चतुदश । 
भवन्ति मनवो ब्रहमन्धर्मसेत्वभिरक्षका ।२१। 

“ शरीर की अवस्थां कै जन्म ओर मृत्यु प्रतिक्षण कालके दारा 
म्रा करने वाले लोग॒ उस तरह से पने प्रारन्वदुःखका भोग किया 
करते हँ । १५ प्रारव्व कमं के भोग करने के अन्त में इस संसार में मृत्यु 
का भी अनुपम दुःख होता है। मरकरभी दुःख से छुटकारा नहीं होता 
दै फिर भी यमलोक में यम की नारकीय यातनां के भोगने का महानु . 
दुःख होता है ।१६। इसके भी रचा फिर जरायुज, उद्भिज, स्वेदज 
रकी योनिों भे अपने २ कर्म के अनुसार 
जन्म ग्रहण कर-करके वारम्बार दुःखित होते हृए मूत्यु प्राप्त की जाया 
करती है ।१६। इस प्रकार से यह सूक्ष्म दृष्टि से नित्य प्रलय कहा गया 
है । हे मुने ! इस प्रलय का न्नान प्राप्त कर लेना चाहिये । अव भँ उस 
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नैमित्तिक प्रलय के विषय मे तुमको वतलाता ह । १८। विश्च के सृजन 
करने वाले की रजनी को निमित्त वनाकर जो होता है वही नैमित्तिक 
लय कहा गयादै जौ दिनोंदिन हुमा करता है ।१€। हे मूने! चारों 
सत्ययुग, त्रेता, हापर, कलियुग युगो की जव एक सहस्र संख्या पुणं हो 
जाती दहै तभी विश्वके सरष्टा ब्रह्मा का एक दिन होता है । उसकी निशा 
भी उतनीहीहोतीहै। उनदोका एक कल्प होता है। एेसा कहा 
जाता है ।२०। उसके एक-एक दिन मे हे ब्रह्मान ! धर्म सेतु के अभि- 
रक्षक चौदह-चौदह्‌ मनुगण हुआ करते है ।२१। 
आद्यः स्वायम्भुवस्तत्रमनुः स्वारोचिषस्ततः । 
उत्तमस्तामसर्चाऽथरेवतदचाक्षुषस्तत 1२२। 
श्रादधदेवङ्च सर्खाणभौत्यो रौच्यस्ततः परम । 
ब्रह्मसावणिनामाच रुद्रसावाणरेवच ।२३। 
मेरुसार्वाणसंज्ञोऽथदक्षसावणिरन्तिमः । 
चतु्ंशेते मनवः प्रोक्ता ब्रह्यकवासरे ।२४। 
एककस्य मनोः कालो युगानांचंकसप्ततिः । 
दिव्येद्ादशसाहस्रं यु गकालश्चवत्सरैः ।२५। 
चतुदंशस्येव  मनोरन्तरेऽन्तम्‌पेयुषि । 
सायंस्न्ध्या गिश्वसृजो जायते म्‌निसत्तम | ।२६। 
दिनावसाने वेराजः शक्ती राकर्ष॑ति स्थितेः 
वेराजात्मा तदा रद्रस्विलोकीहतु मीहते ।२७। 
आदौभवत्यनावृष्ठिरत्युग्राशतवार्षिकी । 
तदाऽल्पसारसत्त्वानि क्षीयन्ते सवंशोभूवि ।२८। 
उन मनुभं मे सवके भादि कालमे होने वाला मनु स्वायम्भुव 
मनु था। इसके पश्चातु स्वाचिष मनु हुए थे । उसके वाद मे उत्तम 
नामक मनु हुए, फिर तामस, रवत, चा्ुष, श्राद्धदेव, सावणि, भौत्य, 
रौच्य, ब्रह्य सार्वाणि, रुद्रस्तं बणि, मेरु सार्वणि ओर अन्तिम दक्ष सावणि 
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हुए थे । ये चौदह मनु ब्रह्माजी के एक दिन के समयमे होकर अधना 
काल पूरा कर दिया करते हैँ ।२२।२३।२४५ एक-एक मनु का उपजोग 
काल चारों युगो कौ इकहत्तर चौकंडी काहोता है ओर दिव्य वारह्‌ 
हजार वर्षं एक युग का होता दै । हे मृनिश्रंष्ठ । चौदह मनुओं के आहार 
मे मन्त को प्राप्त होने पर विश्वके स्र्टाकी सायं सन्ध्या हुआ करती 
है । दिवस के अवसान (आखीर्‌) होने पर वैराज स्थिति की शक्तियों 
का आकषेण किया करते हँ । उसी समयमे वैराजात्मा भगवान रद्र 
इस त्रिलोकी का हरण करने. की इच्छा किया करते हैँ । सवके आदि 
मे अनावृदि हुमा करती-दै अर्थात्‌ सृटि के संहार काल का समय जव 
उपस्थित होता है तो समप्रथम वृं का अभाव होता ह । वह अनावृष्टि 
भी देसी अत्यन्त उग्र होती है जा सौ वषं तक बरावर रहा करती ह । 
-उस समय मे इस भूमण्डल मे अल्पल्प सार वाले सत्व हँ वे क्षीण हो 
-जाया करते है ।२२-२८॥ 


साम्वर्तकस्य चाऽकंस्य रर्मयोऽयुल्बणा रसम्‌ । 
आपातालात्पिवन्त्याशु धरण्यां सवमेव ह्‌ ।२६ 
सारस चेव -नादेय सामुद्र चाम्बु सर्वशः । 
शौषयित्वाऽखिलाह्टोकान्साऽ्को नयति सडक्षयम्‌ ।३०। 
-दतो भवतिनिः स्नेहा नष्टस्थावरजङ्धमा । 
बुमंपृष्ठोपमा भूमिः गुष्कासकुचिताभृशम्‌ ।३१। 
` कालागनिुद्रः शेषस्य मुखादुत्पद्यते ततः , 
अथोलोकान्सतश्ूमिभुवः स्वरचदहत्यसो ।३२। 
निर्देगधलोकदशको ज्वालावत्त भयङ्करः । 
उद्वासितमहर्लोकः कालाग्निः परवन्त ते ।३३। 
`गताधिकाराखिदशाभुवः . स्वर्गनिवासिनः । 


`महरलकाज्जनंयान्तिवह्िज्वालाभृशादिता; = ।३४। 
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निवृत्तिधर्मा ऋषयः प्राप्राः सिद्धदशां तु ये। 
भूतलात्तोपितह्य वऋषिलोकप्रयान्तिच । 
उत्तिष्ठन्ति ततो घोरो व्योध्नि साम्वर्तका घनाः ॥२५। 
फिर साम्वत्त क सूर्यं की फरिरणेः जोकि अत्यन्त उल्वण (तीक्ष्ण) 
होती हैँ वे शीघ्रही पाताल तक के सवरस का धरणी मेँ पान कर 
जाया करती है ।२६। सूयं देव से प्रवर हो जाते ह करि समस्त नदियों 
की सरसता को ओौर समुद्र के सम्पूणं जल को शोषित करके समस्त 
लोकों का संक्षय कर दिया करते है ।३०। इसके अनन्तर यह्‌ भूमि स्नेह 
रहित हो जाया करती है जिसके कारण सभी स्थावरों ओौर जंगलो का 
पूणंतया विनाश हो जाता है । फिर यह पृथिवी कए की पीठ के सहश 
शुष्क मैदान जंसी दिखलाई दिया करती है । यह एकदम शुष्क ओर 
अत्यन्त संकुचित हो जाया करती है । उस समय मे जंगलो की तो बात 
ही क्या है पहाड्‌, वृक्ष ओर नदियां यहाँ पर कुं भी दिखाई नहीं देता 
देता है ।३१। तव शेष के मुख से कालाग्नि रुदर उत्पन्न होते है 1 यह्‌ 
नीचे के लोकोंको जो सात भूमि वाले हैँ भौर भू-मुव तथा स्व सवको 
दग्ध कर देते ह ।३२। दहा लोकों को निर्दग्च करके ज्वालाओं के आवतं 
से अत्यन्त भयानक कालाग्नि महर्लोकि को उद्वासित कर देने वाला चारों 
ओर वत्त मान होता है। अधिकार छिन जाने वाले देवगणः भुव ओर 
स्वगं के निवास करने वाले वह्भि की ज्वाला से अत्यधिक अदित होति 
हए महर्लोक से जग को जाते दँ ।३३।३४। निवृत्ति धम्मं वाले ऋषिगण 
जो सिद्ध दशाको प्राप्तहो गये है वे भी.उस शमय में इस भूतल से 
ऋहिलोक को चले जाते, है । इसके पर्चा फिर व्योम मेँ परम घोर 
साम्वत्तं क मेघ उठते हैँ ।३५। 
महागजकुल प्रस्यास्त डित्वन्तोऽतिनादिनः ।३६। 
धरम्रवर्णाः पीतवर्णाः केचित्कुमुदसन्तिभाः । 
लाक्षारसनिभाः केचिच्ाषपत्रनिभास्तथा ।३७। 
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शमयित्वा महावह्भिशतंवर्षाण्यहन्तिशम्‌ । 

व्षमाणाः स्थुलघाराः स्तनन्तस्ते घनाघनाः । 

ब्रह्याण्डस्यान्तरालंच पूरवन्ति ध्र्‌वावधि ।३८। 

एकार्णवजले तस्मिन्वेराजपुरुषः स तु । 

अनिरुद्धात्मकः रोते नागेनद्रशयने प्रभुः ।४०। 

तदा देवाइच ऋषयो रजः सत््वतमोघराः । 

येते सह विरिचेनस्वकीयगुणकषिताः । 

प्रविग्य तस्य जठरे शेरते दी्निद्रया ।४०। 

येतु ब्रह्मात्मैक्यभावा वशीङृतगुणत्रयाः । 

निवृत्तनैव धर्मेण वासुदेवमुपासते ।४१। 

महरादिषु लोकेषु ते चतुषु" कृतालयाः । 

तं वैराजं संस्तुवन्तोनिवसन्तियथासुलम्‌ ।४२। 

नारायणः स भगवान्स्वरूपं परमात्मनः । 

चिन्तयन्वासुदेवाख्यं शेते वै योगनिद्रया । ४३ 

वे मेघ महान गजो के कुल के समान दिखाई देने वाले, विजली 
से युक्त भौर अत्यन्त घोर गर्जन करने वाले होते ह ।२६। उन मेघो मे 
कृच तो म्न वणं वलेहै कुछ पीत वणं ॑से युक्त है, कु कुमुद के 
सदश है कु लाख के रस के तुल्य दै ओर कुच घाभ्रपव्र के सहश 
हँ ।२३७। अहनिश परम घोर नक्षं करके महान उग्र जो वद्धि थी उसका 
शमन उन्होने करके वे निरन्तर धने' होते हुए गर्जना करके स्थूल जल 
की घाराओं से वषंमाण होते ह जर ब्रह्माण्ड के गन्तरालको ध्रव 
की अवधि पर्यन्त पूरित कर दिया करतेः है ।३८। उस समय नैं संत 
जलमय हो जाता है। उस एकाणंव जल सें वह्‌ वैराज पुरुष आदि 
शुद्ातमक होकर भरु शेष की शयया पर शयन “किया करते है ।३६। उस 
समय में देवतां `गौर ऋषिवृन्द रजः सत्व 


है" वेवं खी ओर तप के वशवर्ती होकर 
जोभीरैँ वे सबं स्वकीं गुणाय से कषित होते हए विरिश्चि = साल 
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होकर उसके उदर प्रवे कर दीं निद्रा से शयन क्रिया करते है ।४०। 


जो ब्रह्म के साथ आत्मंवय भाव वाले हैँ ओौर जिन्होने तीनों गुणों को 
वगमेकरलियाहैवे निवृतं घर्मसे ही भगवाद्‌ वासुदेव की उपासना 
क्रिया करते है ।४१। यह आदि चारों लोकों मे वे अपना आलय बना- 
कर उसी वैराज प्रभु का स्तवन करत हए सुख पूवेक वहां पर नित्रास 
किया करते हैँ ।४२। वहं भगवान नारायण परमात्मा के वासुदेव नाम 
वाले स्वरूप का चिन्तन करते हृए योग निद्रा से शयन किया करते 
है ।४३। 


निशान्ते ब्रह्मणा साकं सर्वे तेतस्य जाठरा : 


उत्पदयन्तेयथापूर्वयथाकर्माधिकारिणः 1४४ 
एवं नैमित्तिको नाम त्रिलोकीक्षयलक्षणः । 
प्रलयः कथितस्तुम्यप्राकृतकीत्तयाभ्यय ४५ 
य एष कल्पः कथितस्ताटृशानां शतत्रयम्‌ । 
षष्ट याधिकञ्यः कालोवेधसः सतुवत्सरः ।४६। 


प्चाशता तेः पराद्धाः बरह्मायुस्यदुदरयंमतम्‌ । 
पराख्यकाले सम्पूर्णे महान्मवतिसडःक्षयः (५७ 
सहारर्द्ररूपेण संहत्य स्वं विराङ्वपुः । 


स्तपर निगु णंरूपवेराजीयातुमिच्छति ।४८। 
तदा भवत्यनावृष्टिः पूर्वच्छतवापिक्री । 
साङ्धुपंणश्च कालाग्तिदं हत्यण्डमञ्ञेषतः ।४६। 


उस दिव्य निशा का जिस समय मे अन्त हो जाता हतो उस 
समयमे वे सव जो उसके जठर मेंप्रविष्ठये ब्रह्माकेही साथमे पुव 
की भाति ही उत्पन्न हो जाते हैँ ओर जसे भी उनके पूर्वं सचित कमं 
होते हँ उसी के अनुसार वे अविकार प्राप्त करने वाले हुआ करतें है। 
॥४४॥। इस प्रकार से इस त्रिलोकी कै क्षय को करने वाला नैमित्तिक 
लय होता है । ने तुमको यह प्रलय का वणेन का वर्णेन करके बतला 








स नस~ 
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दियाहै अव प्राकृत प्रलय बतलाता हं ।४५। जो यह कल्प वताया गय 
है उसी प्रकार के तीन सौ साठकाजो काल होता है वह ब्रह्मा का एक 
वषं हुआ करता है इसको दिव्य वर्षं कहा जाता है । उनसे पश्वाशत्‌ 
पराद्ध जो वषं होते है वह ही ब्रह्मा की आयु होतीदहै। यद्‌ दो माने 
गे है । जो पर नामक काल सम्पूणं हो जाता है तो उस समय में महान 
संक्षय हुमा करता हैँ । इसी की महा प्रलय कहा जातादहै । संहार सदर 
रूप से अपने विराट वपु का संहरण कर वैराज अपने" दूसरे निगरण स्व- 
रूप को प्राप्त करने की इच्छा किया करते है ।-४६--४८ ) उस समय 
मे पूरवंकीर्भाति ही सौ वषं तक रहते वाली अनावृष्टि (वर्षा का अभाव) 
होती है । भौर साङ्कु्षण कालाग्नि सम्पूणं अण्डको दग्ध कर दिया 
करता है ।४९। 


साम्वर्तकास्ततो मेघा वर्षन्त्यतिभयानकाः। 


शतवर्पाणिधाराभिमुं सलाकृतिभिमुने ॥५०। 
महादादैविकारस्य विशेषान्तस्य सङ्क्षयः । 
स्वस्यापि भवत्येव वासुदेवेच्छयाततः ।५१। 


आपो ग्रसन्ति वै पूं भूमेरगन्धात्मकं गुणम्‌ । 
आत्तगन्धाततोभ्रमिः प्रलयत्वाय प्रकल्पते 
ग्रसतेऽमब गुणं तेजो रसंतल्लोयते ततः । 
रूपं तेजो गुणं वायुग्रं सतेलीयतेऽथ तत्‌ -।५३। 
वायोरपि गुणं स्पबमाकाशो ग्रसते तत 
प्रशाभ्यतितदावायुः लन्तुतिषठत्यनावृतम्‌ ॥५४। 
भूतादिस्तदुगुणं शब्वग्रसतेलीयतेचखम्‌ । 
इन्द्ियाणितिलीयन्तेतेजसाहद्कृतौततः ।५५। 
अह ककारे विलीयन्तेसात्तविके देवता सत 1 
पचयचस्मात्समुत्पन्नतत्तत्तस्मिन्हिलीयते ।*५६। 


॥ ५२। 











वेराग्यमक्तिनिरूपण ] [ ८३ 


अहङ्कारो महत्तत्वे त्रिविधोऽपि प्रलीयते । 
तत््रधाने त तत्युसि स मूलप्रकृतौ ततः ।१५७। 

इसके अनन्तर अत्यन्त भयानक साम्वत्तं क मेव घोर वर्षा किया 
करते है । हे मुनिवर ! ये मेघ सौ वर्णं तक निरन्तर मुगल के आकार 
जैसी मोटी जल की धाराओं से वर्षा किया करते है ।५०। इसके उप- 
रान्त महत्‌ अदि जो विकार होते है वहांसे लेकर विशेष के अन्त 
पर्यन्त सम्पूणं का भगवान वासुदेव कौ इच्छा से संक्षय हो जाता है। 
।५१। सवेभ्रथम जल भूमि के गन्ध स्वरूप वाले गुण का ग्रसन किया 
करते हँ । फिर वह गन्ध रहित पृथ्वी प्रलयके लिएही हो जाया करती 
दै ।५२। फिर तेज जल का गुण जो रस है उसे ग्रस लेता है ओर रस 
विहीन जलहीन हो जाता है । वु तेजके गुण रूप को ग्रस लेता है ओर 
वह वागु भी गुण हीन होकर लय को प्राप्त हो जाया करता हँ वायु 
का गुण स्पशं है उसको आकाश ग्रस लेता है । उसी समय में वायु प्रति 
हो जाया करता है ओौर जकाड अनावृत होकर स्थित रहता है । ।५३॥ 
।५४। उक्त आकाश के गुण शब्द को भूतादि ग्रस लेते है ओर आकाडा 
फिर लय को प्राप्त हो जाता है । इन्दरियिगण तेज के द्वारा अहडः कृति में 
विलीन हौ जाया करती ह ।५५। सात्विक अहङ्कार मे देवता मन विलीन 
हो जाया करते हँ । जो-जो जिस-जिस से समुत्पन्न हुआ है वह-वह्‌ उसी 
उसी में विलीन हो जाता करता है ।५६। तीन प्रकार का अहङ्कार 
महत्तत्व में प्रलीन हो जाया है । वह महत्तत्व प्रधान में ओर प्रधान मूल 
प्रकृति पुरुष मे लीन हो जाता है ।५७। 


एष प्राकृतिको नाम प्रलयः परिगीयते ४ 
तिरोभवन्ति जोवेशायत्रज््यक्तेहरीच्छया ।५८। 
यदा च मायापुरुषौ कालोऽत्यक्षरतेजसि । 
तदिच्छाया तिरोयात्ति स त्वेको वतेते प्रभुः । 
तदा स प्रलयो ज्ञयो नारदात्यन्तिकाभिधंः ।५९६॥ 
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दत्थंवभोः कालदाक्त्यालयै रें तुदिवः । 
असदुवृदुध्वाऽखिलतत्राऽर््वराग्य मुच्यते ।६०। 
वासुदेवेतरान्देवान्कालमायावशोकृतान्‌ । 
विदित्वा तेषु च प्रीति दत्वा सस्यैव नित्यदा । 
गाढस्नेहैन या सेवा सा भक्तिरिति गीयते ।६ १। 
श्रवणं कीर्तनं तस्यभ्मृतिश्चरणसेवनम्‌ । 
पूजाभ्रणामोदास्यच्च सख्य चात्मनिवेदनम्‌ ।६२। 
. इत्येतन्न त्रभिभर्विंयंः सेवेत तमादरात्‌ । 
अनन्यया धिषणया स हि भक्त इतीर्यते ।६३। 


यही प्राकृतिक प्रलय के नाम से गाया याका जाया करता 
है । जिसमें अव्यक्तम हरि की इच्छासे ये जीवेच तिरोभूत होते ह । 
।५८। जिस समय में माया. बौर पुरुष ये दोनों गौर काल अक्षर तेज में 
उसकी इच्छा से तिरोभूत हो जाया करते हँ तो उस समय में केवल 
एक प्रभ ही वतेमान रहा करते है । हे नारद ! उस समय मे आत्य- 
न्तिक नाम वाला यह्‌ प्रलय जान लेना चाहिये अयति यही महा प्रलय 
कहा जाता है जिसमे कहीं भी कु भी शेष नहीं रहा करता है एक- 
मात्र प्रभु ही वत्तं मान रहा करते है 


५६) इस प्रकार से प्रभु करी काल 
शक्ति के द्वारा इन चारों प्रकारके लयों 


अत्यन्त गाढ्‌ स्नेह से सेवा की जाया करती है वही भक्ति कही जाया 
करती ह ।६१। भगवान के गुण, नाम आदिका श्रवण करना, भग- 
वान के गुणों गौर चरितो का कीत्तन करना, भगवान के ही नाम ओर 
गुणों का स्मरण करना, भृगवान्‌ के नित्य. नियमे चरणों कौ सेवा 
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करना, भगवान की प्रतिमा को ईजा अथवा ध्यानावस्थित होकर मान- 
सिक अ्चैना करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान का दास अपने 
आपको समञ्जना, भगवान की तेज एवं ज्यीति का ही अपने आपकी एक 
छोटा अश समज्ञकर्‌ उनके साय सखाभाव कां अववोधन करना, भग- 
वानकेश्री चरणोंकी सेवामें अपने आपको स्वंतोभाव से समपित 
करदेना,येनौ प्रकार की भक्ति कारूप रेखाया स्वरूप है जो भी 
जिससे वन पडे या सभी प्रकारोंकी भक्तिकरने कै लिए अनन्य अनन्य 
भाव से युक्त रहने वाला पुरुष ही भगवान का भक्त कहा जाया करता 
है ।६२। ।६३। 


तिभिः स्वधृमपरमुखैयु क्ताभक्तिरिरयमने 1 

धमं ॑एकान्तिकडइति प्ोक्तोभागवतश्चसः ।६४। 
साक्षाद्भगवतः स ङ्गात्तद्गक्ताना च वेदृशाम्‌ । 

धर्मो ह्य कान्तिकः पुम्भिः प्राप्य तेनाऽन्यथा क्वचित्‌ ६५ 
नेताहश परं किचित्साधनहिभमुक्षताम्‌ . । 


निःश्र यसकरं पुसां सवभिद्रविनाशनम्‌ ।६६। 
एकन्तधमसिदुध्य्क्रिपायोगपरोभवेत्‌ । 
मान्स्याद्य ननैष्कम्यं कर्मणामुनिसत्तम ! ।६७। 


` एतन्मया वेदपुराणगुह्य 
तत्त्वं परं प्रौक्तमघौघनाशम्‌ । 
` एकाग्रया शुद्धधियायधायं 
सच्छ्रद्धया चेतसि ते महषं ! ।६न 


न वासदेवात्परमस्ति पावनं ` 
न वायुदेवात्परमस्ति मद्लम्‌ । 
न वासुदैवात्परमस्ति दैवतं इ 
न वासुदेवात्परमस्ति वादितम्‌ ।६९॥ 
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यन्तामधेयं सकरदप्यबुद्ध्या 
. देहावसानेऽपि गृणाति योऽत्र । 
स पृष्कसोऽप्याशु भवप्रवाहा- 
दिक्रुच्यते तं भज वासुदेवम्‌  ।७०। 


है मुनिवर ! तीन प्रकारके अपने, प्रमुख वरम्भो से युक्त जो भगवान 
की यह भक्ति है वही एकान्तिक भागवत धर्म कहा गया दै ।६४। 
भगवान के साक्षात होने वाले परम सौभाग्य के सङ्घ से अथवा उपयुक्त 
, सवं लक्षण. सम्पन्न परम भक्तो के संग या सम्पकंके ही पुरुषों के द्रारा 
इस प्रकार का एकान्तिक भागवत धर्मं प्राप्त किया जाया करताहै 
अन्यथा किसी भी प्रकार से कहीं भी यह्‌ नहीं मिला करता है ।६५। जो 
मुक्ति पाने के इच्छुक हं उनको इस प्रकार का कोई अन्य साधन है ही 
नहीं जो परम निःश्रोयस के करने वाला भौर मानवो के सम्पूणं अभद्रं 
का विनाश करने वाला है ।६६। इस एकान्तिक धम्मं की सिद्धि के लिए 
क्रिया योग में परायण होना चाहिए । हे सूनियों मे परम श्रेष्ठ । जिसके 
करने से मनुष्य कर्मो की निष्कर्मण का स्थिति प्रात हो जावे । भगवान 
की भक्तिकेलिएुजो क्रिया योग की परायणता, है वही निष्काम क्म 
कौ सिद्धि है ।६७। हे महपिवर ? यह जो मेने आपके समक्ष म वर्णेन 
किया है यह तत्व की बात है मौर वेदों तथा पुराणों मे भी यह तत्व 
परम गोपनीय होता है । यह परम तत्व पापों समुदाय का विना 
करने वाला होता है अर्थादु इस तत्व के जान प्रा करने पर सम्पूर्ण 
पाप मुप्य के विन हो जाया करते ह । इस तत्व को एकाग्र शुद्ध बुद्धि 
से भौर आप अपने चित्त मँ सद्‌ शद्धा से धारण करिये ।६८। भगवान 
श्री वासुदेव से परम पावन ( पवित्र वना देने वाला }) अन्य कुदं भी 
सुदेव से अधिक मगल भी कुं अन्य नहीं 
सुदेव सर्वोपरि विराजमान देव है इनसे अन्य कोई 


श्र ्ठतम देव नहीं है । भगवान वासुदेव ही सवंतोभाव से अभीश्च॒ हुमा 
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करते हैँ इनसे अन्य कुछ भी वांछित नहीं होता दै ।६६। यहां संसार में 
अपने देह के त्याग करने के अवसर पर्‌ जो कोई भी एक वार भी जिन 
भगवान के परम शुभ नामको अववृद्धिसे भी ग्रहण या स्मरण कर 
लेता है वह चाहे कितना भी पापी ओर निक्रृष्टक्योंनहो शीघ्र ही इस 
संसार के वन्धन से विमृक्त हौ जाया करता है अर्थात वारम्बार जन्म- 
मरण ग्रहण करते हए अनेक क्लेगों से छुटकारा पा जाता है । अतएव 
उन्हीं श्री वासुदेव प्रभु का मजन करो ।७०। 


३४-- क्रियायोगाधिकारादिदर्णन 


एकान्तधमंत्रिवृति श्र त्वा भगवतोदिताम्‌ । 
प्रहुष्टमानसो भूयस्तं पप्रच्छ स नारदः ।। 
घमं एकान्तिकः स्वामिस्त्वया सस्यगूदीरितः। 
तमाश्र्‌ त्य महान्दुर्षो जातोऽस्ति मम मानसे ।२। 
सिद्धयेतम्यभवताक्रियायोगोयउच्यते । 
तमहंबोदुधुमिच्छामि भगवंस्तवसम्मतमु ।३। 
पूजाविधिः क्रिप्रायोगोवासुदेवस्यकीत्यंते । 
स तु वेदेषुतन्त्रेषुवहुधेवास्यिवणितः ।४। 
भक्तानां रुचिवेचिव्यात्तथां बहुविधत्वतः । 
वासुदेवस्य मूर्तीनां बहुधा सोऽस्ति विस्तरतः ।५। 
साकल्येनोच्यमानस्य पारो नाऽ््याति तस्य वे । 
अतः सड कषेप्रतस्तुभ्यं वच्मि भक्तिविवद्ध नम्‌ ।६। 
प्राप्तायेवेष्णवीदीक्षांव्णाश्चत्वारंआश्रमाः । 
चातुरवण्यंस्वियर्चतेप्रोक्ताअत्राधिकारिणः ।७। 
श्री स्कन्द ने कहा--( भगवान अपके ) दवारा वणित एकान्त 
घमं की वित्ति का श्रवण करके परम प्रसन्न मन वाले देवषि श्री 
नारदजी ने पुनः उनसे पृच्छा था ।१। श्री नारदजीने कहा, हेस्वा- 
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मिरु ! मापते जो एकान्तिक धर्मं का भली-भांति वर्णन किया है उसको 
सुनकर मुभे मनमे अत्यधिक प्रसन्नता हई है ।२। आपने उसकी . सिद्धि 
केलिए जो क्रिया योग कहा है है भगवान ! उस आपके सम्मत क्रिया 
योग को मँ जानने की इच्छा रखता हं ।३। श्री नारायण भगवान नै 
कहा भगवान वासुदेव की जो पूजन करने की विधि है वहही क्रिया 
योग कौत्तित किया जाता है । वह अर्चन करने का विधान वेदों मे तथा 
्रन्ो मे जो कि तनज शास्त्र के ह बहत से प्रकारो वाला बतलाया 
गया है ।५1 भक्तों की रियो की विचित्रता होने से तथा वासुदेव भभ- 
वान की प्रतिमाओं के बहुत से प्रकार होने से वह्‌ क्रिया योग अर्थात्‌ 
अर्चन विधान भी अनेक प्रकार वाला विस्तृत वताया गया है ।५। 
सम्पुणं स्प से कटे जाने कातो उसका कोई पार हो ही नहीं सकता है 
अर्थात्‌ पृणंतया उसका वतला देना तो . सम्भव ही नहींहो सकता है 
अतएव मँ सक्षोप से ही उसके विषय में आपको यहा पर उसे बतला देता 
ह जिसके करने से भक्ति का विशेष वर्धन होता है ।६। चारों तरह के 
वर्णो वाले पुरुष जोकि चारो आश्रमां का पालन करिया करते हैँ वह चातु- 


व्यं ओौर स्वियां भी उसके करने के अधिकारी हुमा करते है जोकि 
वैष्णवी दीक्षा को प्राप्त कर लेते है ।७। । 


वदतन्तपुराणोकतैमन्त्रमू लेन च द्विजाः । 
पूजेयुर्दीक्षितायोषाः सच्छ्रा मूलमन्लतः । 
सलमन्त्स्तु विज्ञ यः श्रीकृष्णस्य षडक्षरः ।८। 
स्वस्वधमं पालयद्भिः सवरेतेर्यथाविषिः 
पृजनीयोनासुदेवोभक्त्यानिष्कपटान्तरः ।९। 
आदौ तु वेष्णवीं दीक्षां गृरह्णीयात्द्गुरोः पुमान्‌ । 
सदकान्तिकधर्मं स्थाद्‌ ब्रह्मजतिदथानिनेः ।१०। 
सम्पस्नज्ञानमक्तिम्यास्वघः मरहितरं तुयः ॥ 
सगुरनँवकत्तव्यः स्तीहतात्साचकटिचित्‌ `: ।१९। 
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प्राप्ता स्त्रेणाद्‌ गुरोर्दीक्षा ज्ञानं भवित कर्हिचित्‌ । 
फलेन्नं व यथाऽपत्यं युवतिः षण्डसद्कखिनी ।१२। 
ापप्राऽ्तः सदुगुरोरदीशषां तुलसीमालिकां गले : 
ललाटादौ चौद्ध्वपुण्ड्‌ गोपीचग्दनतो धरेत्‌ । १३। 
विष्णुपूजारुचिमक्तो गुरोरेवागमोदितम्‌ । 
पूजाविधि सुविज्ञाय ततः पृूजनमारभेत्‌ ।११। 
वेद ओर तन्व तथा पुराणों मे कहे गए मन्वोके वारा एवं 
मुल मन्त्र से दीलित द्विज ओर स्वयां सवक पुजा करनी चाहिए । जो 
सतु शूद्रैव भी केवल मूल मन्त्र से पुजा करे । मूल मन्व. तो श्रीकृष्ण 
भगवान का छं अक्षरों वाला ही होता है ।5। अपने २ धर्मो का पालन 
करने वाले इन सवके द्वारा विधि-विधान के साथ निष्कपट हृदय वालों 
को भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए ।&। जो पुरूष वासुदेव 
भगवान के अच॑न करने का इच्छुक हो उसे आदि मेंतो किसी योग्य 
गुरु से वैष्णवी दीक्षा कां ग्रहण करना चहिए जो गुरु सदा एकान्तिक 
धमं में स्थित हो, ब्राह्मण जाति का हो ओर द्या का निचि होना 
चाहिए एसे ही गुरु से वैष्णवी दीधा ग्रहण करनी चाहिए ।१०। गुरु 
जान ओर भक्ति दोनों से सम्पन्न होना चाहिए । जो गुरु अपने धर्म॑ 
से रहित हो भौर स्त्रियों के द्वारा जिसका हृदय अपहत हो उसे कभी 
भी अपना गुरु रुद्र नहीं वनानां चाहिए अर्थात्‌ स्त्रीरत ओर अपने धर्मं 
का पालन न करने वाले से दीक्षा ग्रहण न करे । ११ जो गुरु स्त्रण 
हो अर्थात्‌ स्वयो के साथ विलास क्रीडा करने वाला हो उससे प्राप्त की 
हई दीक्षा ज्ञान ओर भक्ति का फल देने वाली कभी भी नहीं हुआ करती 
है जिस तरह से सन्तति ओर नपुसकं पुरुष के साथ संग करने वाली 
युवती फल शून्य होती है । १२। अतएवः क्रिसी अच्छे सद्गुरु से दीक्षा 
प्राप्त करके गले मे तुलसी की कण्ठी धारण करे गौर गोपी चन्दन से 
ललाट में आदि द्वादशा शरीर के मगो मे ऊच्व, पुण्ड (तिलक) धारण 
करे ।१३। भगवान विष्णु की पुजा मे रुचि रखने वाले भक्तं वैष्णव 
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को अपने गुरदेवसे ही आगस मे वणित पृजाके विधान को अच्छी 
रीति से जानकर इसके अनन्तर भगवान के पूजन का आरम्भ करना 
चाहिए । १४1 


रात्यन्तयामडउत्थातभक्तोत्राहय क्षणेऽ्थवा 
मुहूर्ताद्धं हदि व्यायेत्केशवंक्लेशनाशनम्‌ ।१५। 
कीर्तायित्वाऽमिधानस्य तदीयानाख नाडिकाम्‌ । 
ततः शौचविधि कृत्वा दन्तधावनमाचरेत्‌ ।१६। 
अद्खशुद्धस्नान मादौ कृत्वा स्तायात्समन्त्रकम्‌ । 
गृहीत्वाशुचिमूत्स्तादीन्करयत्स्तिनाङ्घतर्पणम्‌ ।१७। 
परिधार्याऽुकरेधौतेउपविश्यासनेशुचौ । 
कृत्वोदु्ध्वपुण्डुकुर्वीतिसन्ध्यांहो मंजपादिच १८ 
वस्तलचन्टनपुष्पादीनुपहारांस्ततोऽखिलान्‌ । 
अहरेन्मासमदिराचशुचिस्पशेवजितान्‌ ।\&। 
देवेभ्यो वा पितरम्यश्चाऽपगन्येभ्यो न निवेदितात्‌ । 
अनाध्रातांश्च मनुजः केशकीटादिवजितानु ।२०। 
संस्थाप्यतान्दक्षपाश्चं पूजोपकरणानिच 
उद्रव्यं दीपमाज्येनकूयत्तिलेन वा तयः 
कौशेवोौर्णे च वस्त्रादौ विकाष्ठो शुद्ध आसने । 
उपाविशेद्र'सुदेवप्रतिमासन्निधौ 


॥२१। 


ततः ।२२। 

नैष्णव भक्तं को रात्रि के अन्तिम प्रहर में उठकर ही अथवा 

, ब्रह्म महूत्तं मे शयन से उठकर सर्ग प्रथम आये मुहृत्तं तक ( दो घडी 
के समय को मुहृत्तं कहा गया है ) क्लेशो के नाच करने वाले भगवान 

केशव का व्यान करना चाहिये ।१५। भगवान के नामों का कीकत्तन 

करके भौर तदीय अर्थात विष्णु भक्तों की माडि का कीत्तन करके 

फिर शोच विधि करके दन्त धावन करे ।१६। आदि मे 


-अद्खं की शुद्धि 
के लिए स्नान करे ओर मन्वों के सहितं 


{ ही. स्तान करना चाहिए । 


~>) 
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फिर शुचि मृत्स्नादि का ग्रहण का स्नान के अग स्वरूप तर्पण भी करना 
चाहिए । १७। इसके उपरान्त घौत वस्त्रों को धारण {करके शुचि आसन 
पर उपविष्ट होवे । ऊर्ध् पण्ड करके सन्ध्या की वन्दना, होम भौर जप 
आदि जो परमावश्यकं नित्य कर्मं है उसे सर्ग प्रथम स॒म्वाहित करना 
चाहिए ।१८। इसके पश्चातु मांस-मदिरा आदि अशुचि पदार्थो कै स्प्यः 
से रहित वस्र, चन्दन ओौर पष्प भादि पूजन के सम्पूर्णं उपचारो का 
आहरण करे ।१६॥ वे पुजन के उपचार फेसेही होने चाहिए जो अन्य 
देवताओं, पितृगणो को समित न क्रिये हये हों । ये उपचार रेसेही 
होवे कि मनुष्यों के द्वारा भी आधात न होवे तथा केश ओर कीट आदि 
से रहित होने चाहिए ।२०। इन समस्त पजा के उपचारो अर्थात्‌ साम- 
ग्रियों के अपने आसन के दाहिनी ओर ही रखना चाहिए । फिर सर्ग 
प्रथम घृत से अथवा घृताभाव मेँ तैल से दीपक को भरकर जला देवे । 
बैठने का जो आसन हो वहु भी परम युद्ध होना चाहिए चाहे वह्‌ 
कौशेय (रेशमी ) हो, उन का हो, वस्व आदि का हो अथवा विकाष्ठ 
हो उसी पर भगवान वासुदेव की प्रतिमाके समीप में उपविष्ट होना 
चाहिए ।२१--२२। 


ली धातुमया दार्वी लेख्या मणिमयी च वा । 
प्रतिमा स्यात्सिता रक्ता पीता कृष्णाऽथ वा मूने | ।२३। 
कृष्णस्य सा तु कर्तव्या दविभुजावाचतुभुजा । 


मुरलीं धारयेत्ततर द्िभुजायाः करदे ॥२४। 
भथवा दक्षहस्तेऽ्याश्चक्र शङ्खं तथेतरे । 

पद्म वा धारयेदक्षे पाणावभयमृत्तरे ।२५। 
द्वितीयायास्तु हस्तेषु दक्षिणाधः करक्मात्‌ । ` 
गदान्जरचक्राणिधारयेन्मुनिसत्तम ।२६। 


द्विविधाया अपि हरेमृ र्तेवमिश्चियं न्यसेत्‌ । 
मुरलीधरवामे तु राधांरासेश्चरीन्यसेत्‌ 1२७। 
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अप्येषा द्विविधा मूत्तिरखण्डा शुभलक्षणा । 


सववियवसम्पन्ना भवेदच्चेकसिद्धिदा ।२८। 
लक्ष्मीस्तु द्विभुजाकार्यावासुदेवस्यसच्निधौ । 
दधतोपद्कर्जहस्ते वस्त्रालङ्कारशोभना ।२'। 
लक्ष्मीवद्राधिकाऽपि स्याद्‌ द्विभुजा चारुहासिनी । 
पङ्कजं पुष्पमालां घा दधती पाणिप्रङ्खजे ।३०। 


है मुनिवर ! भगवान की प्रतिमा पाषाण की हो, धातुमयी हो, 
काष्ठ की हो, लिखी हुई अर्थात्‌ चित्रमयी हो, मणि ( रत्न निमिता ) 
मयी हो, इन पांच छै प्रकार की रचित मूतियों मंसे किसी भी एक 
प्रकार को मृत्ति होनी चादिए । उस प्रतिमा का वर्ण सफेद, रक्त, पीत 
अथवा कृष्ण किसी भी प्रकार का होवे एेसी ही एक्र प्रकार की भग- 
वन्मूतति होनी चाहिए जिसका अर्चन करना है ।२३। ।२४। भगवान 
श्रीकृष्ण की प्रतिमाया तोदो भुजाओं वाली वनवावे अथवा चार 
भुजाओं से युक्त बनवानी चाहिए । जो दो भुजाओं वाली प्रतिमा हो 
उसके दोनों हाथों में बंशी धारण करानी चाहिए 1 
भजामो वाली प्रतिमा हो उस प्रतिमा को उसके दाहिने हाथमे चक्र 
भौर इतर (वयि) हाय भे शङ्ख गौर उततर दोनों हाथों भे प्म एं 
` अभयं घारण कराना चाहिए ।२५ दूसंरी जो चतुभुजी मूति है उसके 
हाथों मं दश्चिण ओर अवः करं क्रमं से गदा कमल ओौर चक्र हे मुनि- 
शष्ठ १ घारण कराने चाहिए ।२६। दोनों ही प्रकार कीश्री हरि कीं 
मृत्ति के वाम भाग में लक्ष्मी देवी कौ विराजमान करे । जो मुरलीधर 
भगवान वासुदेव कौ मूत्ति के वाम भाग भें रासेश्वरी श्री राधादेवी की 
मृत्ति का न्यासं करना चाहिए 1२७। ये दोनों की प्रकार की मृत्तियां 
अखण्ड ओर शुभ लक्षण बालौ होनी चाहिए [ य नृत्या समसत अव- 
भवो से सम्पन्न गौर पूजा करने वाले व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करने वाली 
होनी चाहिए । भगवान वासुदेव के समीपं 


अथवा जो चार 


मे लक्ष्मी देवी कौ जौ प्रतिमा ` 


क्रियायोगाधिकारादिवर्णन ॥ [ ५१३ 
विराजमान की जावे वहदो ही भुजाओं वाली होनी ` चाहिए । लक्ष्मी 
को प्रतिमा के हाथ सें कमल होरे ओर्‌ यह्‌ परम दिव्य वस्व तथा अल- 
रों से शोभित होनी चाहिए । लक्ष्मी देवी के ही सहश श्री राधा 
देवी की मूरति भी दो भुजाओं वाली मौर सुन्दर हास से युक्त होवे 
जोकि कमल ओौर पृष्पो की माला हस्त कमल मेँ धारण करने वाली 
होवे ।२८--३०। 

अचलाचचलाचेति दविविधाप्रतिमाहरेः । 

तत्राऽ्यायां न कतंब्यमावाह्नविसजनम्‌ 1३१ 

तद जगदेवतानाचकार्यनावाहनाचपि । 

नच दिड्नियमोऽर्चायांतस्या- स्थेयतु सम्भूते ।३२। 

रालग्रामेऽप्येवमेव कार्यं नावाहुनादि च । 


अन्यन्न चनमूलौ तु कर्तव्यं तत्तदर्चकः ३३ 
तल्तापि दार्व्या लेब्यायांजलस्यशोऽनुलेपनम्‌ । 
नव कार्यमुजकेनकरतव्यंपरिमार्जनम्‌ 1 ३४। 
उदडः मुखः प्रा मुखोवाचलायासम्मुखोऽथवा । 
यथाशन्तियथालन्धैरुपहारेयनजेद्धरिम्‌ ।३५। 


श्रद्धानिर्छद्यम्‌ क्तिभ्यामपितेनाऽम्बुनाऽपि सः। 
प्रीतस्वुष्यति विश्वात्मा किमूताऽखिलपूजया ।३६। 
पुसां श्रद्धादिहीनेन रत्नहेमा्लङ्‌क्रियाः । 
चतुविधं चाप्यन्ना्य' दत्तं गृह्णतिनोमृदा । २७। 
तस्तादुभक्तिमता कायं पुसा स्वश्रोयसे भवे । 
श्रीकृष्णस्यार्च्चनं नित्यं सर्वाभीष्टाञुदायिनः ।३। 


भगवान श्रीहरि की मूक्तियां दो प्रकार की हुवा करती है । कुछ 
चला मौर कुछ अचला होती हँ । जो चला प्रतिमा है उनमें आवाहन 
ओर विसर्जन नहीं करना चाहिए । उनके जो अग देवता ह उन सवका 
आवाहन, विसर्जन आदि करे । इस अच॑ना मे कोई भी दिशा विशेष में 
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स्थित हीने का नियम नही है केवल उपर मृत्तिके सम्मुख में ही स्थित 
होना चाहिए । शाल ग्राम की पूजा के विषय में भी आवाहन भौर विशत. 
जेन आदि नहीं करना चाहिए । अन्यत्र चल मूल वाली प्रतिमाओं भे 
अचेना करने वालों को आवाहनादि करना चाहिए ।३ १- ३३। उनमें 
भी जो प्रतिमाये काष्टमयी हों, लेख्या अर्थात्‌ चित्रमथी हों उनमें जल का 
स्पशे ओर चन्दनादि का अनुलेपन ही करना चादिए। जो पूजन करने 
वाला व्यक्ति है उसे उनका केवल परिमाजन करना चाहिए । उदङ मुख 
अथवा प्राड मुख अथवा चल मूत्ति के सम्मुख में स्थित होकर यथाशक्ति 
मौर जो भी समय पर उपलब्ध हों उन उपकरणों से श्री हरि का यजन 
करे ।३४।।३५। श्रद्धा, कपट का अभाव ओौर भक्ति से भपित केवल जल 
से भी वह विङ्वात्मा प्रसन्न होकर तुश हो जाते हैं पूणं पूजा की तो बात 
हीक्याहै।३६। नो श्रदधाहीन हो ब्रह्य के रलादि के अलङ्करण को 
ओौर चारों प्रकार के अपित अन्नादि को वह्‌ ग्रहण नहीं करते हैँ । इससे 
भक्तिवानु होकर अपने श्रोय के लिए श्रीकृष्ण का अच॑न करना चादिए 
जो सव अभी के प्रदान करने वाले है ।३७-३८। 


॥ वेष्णव खंड समाप्त ॥ 


श्र 


स्कन्दपुराण 
4-ग्रह्म राह 
सेतु महात्म्य वर्णन 


शुक्लाम्बरधरं विष्णु राशिवर्णचतुभुःजम्‌ । 


धरसन्नवदनव्यायेत्सवं विध्नोपश्ान्तते 1१॥ 
नेमिषारण्यनिलये ऋषयः शौनकादयः । 
अष्टा ङ्गयोगनिरताब्रह्यज्ञानेकतत्पराः ।२। 
सुमूक्षवोहमहात्मानो नि्मंमाब्रह्मवादिनः । 
धमज्ञाअनसुयाश्च ॒सत्यत्रतपरायणाः ।२। 


जितेन्दरियाजितक्रोधाः सवेभूतदयालवः । 

भक्त्यापरमयाविष्णुमर्चयन्तः सनातनम्‌ ४५ 

तपस्तेपुर्ममहापृण्ये नैमिषे मुक्तिदानिनि । 

एकदातेमहात्मानः समाजच्वकर्‌रुत्तमम्‌ ५। 

कथयन्तोमहापुण्याः कथाः पापप्रणाशिनी: । 

भृक्तिमुवतेरुपायश्जिज्ञासन्तः पपस्परम्‌ ।६। 

षडिविरातिसहस्राणमृषीणाम्भावितात्मनाम्‌ । 

तेतां शिष्यप्रविष्याणां सङ्ख्यां कतु" न शक्यते ।७। 

मङ्गला चरण रलोक- समस्त विष्नों की शान्ति के लिए 

अत्यन्त शुक्ल वस्त्रो के धारण करने वाले, चन्द्र के समान वणं से संयुत 
चार भुजाओं से सम्पन्न, परम प्रसन्न मुख वाले भगवान विष्णु का 
व्यान करना चाहिए । नैमिषारण्य के स्थान मे शौनक आदि छषिगण 
जो अंग योग से युक्त एवं आठ जिसके यम, नियम, ध्यान धारणा 
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आदि आठ अग होते हैएेसे योग के अस्थासमे सर्वादा निरत रहने 
वाले, ब्रह्य क ज्ञान में ही एकमाव्र परावण जो मूक्ति प्राप्त करने की 
इच्छा वाले है, ममता से रहित, महान आत्माओं वाले ब्रह्मवादी धर्मो 
के ज्ञाता, असूया से रहित, सत्य ब्रत मेँ परायण, इन्दियों को जीत लेने 
वाले, क्रोध पर विजय प्राप्त किए हुए, समस्त प्राणियों पर॒ दया करने 
वाले ये । वे परमोत्तम भक्ति से सनातन प्रभु विष्णुका अर्चन करते 
हुए उस महान पुण्यमय नैमिष क्षेत्र मे जो मुक्ति का प्रदान करने वाला 
था तपर्चर्या किया करते थे 1 एक वार उन सव महात्माओं ने उत्तम 
समाज किया या ।१--५। उस समाजमें वे महान पुण्य से परिपू 
कथाओं को कह रहे थे जोकि महान पापों का विनाश कर देने वाली हैँ 
ओौर वे सब परस्पर में मुक्ति तथा मुक्ति के. उपायों को भीं जानने कौ 
इच्छाए' कर रहे थे । वे भावित आत्माओं वाले ऋषिगण छव्वीस्‌ सह 
ये । उनके क्रितने शिष्य एवं प्रहिष्य ( शिष्यो के भी शिष्य) थे यह्‌ 
संख्या तो की 'ही नहीं जा सकती ॥६।।७। 
अव्रान्तरेमहाधिद्रान्ग्यासशिष्यो महामुनिः 1 


अगनन्नैमिषारण्यं सूतः पौराणिकोत्तमः ।८। 
तमागतंमुनिदृषटरा ज्वलन्तमिवपावकम्‌ । 
अर्ध्याद्य : पूजयामासुमुं नयः शौनकादयः ।६। 


सुखोपविष्ट तं सूतमासने परमेशुभे । 
पप्रच्छुः परमंगह्य  लोकानुग्रहकाडक्षया  ।१०। 
सूतधर्माथेतत्त्वज्ञसवागतं मुनिपुङ्गव ] ~ 
श्र तवास्त्वपुराणानिग्यासात्सत्यवतीसुतात्‌ ।११। 
अतः सववपुराणानामथज्ञासिमहामूने । 
कानिक्षेलणिपुण्याणिकानितीर्था.नभूतले ।१२। 
कर्थवालप्स्यतमुक्तिर्जीवानाम्भवसागरात्‌ । 
कथंहरेहरौवापि नर्णां भक्तिः प्रजायते १२ 
` केनसिद्ध येतचफलं ' क्मणस्तिविघात्मनः । 
एतच्चाऽ्यञ्चतत्सव कृपया “वद सूतज ! ।१४। ` 
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इस अन्तर मे पुराणों के ज्ञाताओों मे परम उत्तम-महाद्‌ मनीषी 
व्यासदवजी के शिष्य--महामुनीन् श्री सूतजी वहां पर नैमिषारण्य मेँ 
समागत हो गये धे ॥ ८ ॥ पावक (अग्नि ) - की भांति जाज्वल्यमान 
उनको वहां पर समागत हुए देखकर समत शौनक प्रभृति ऋषियों ने 
विवि पूर्वक अध्यं आदिक द्वारां उनका पुजन क्रिया था॥ € ॥ परम 


शुभ सुन्दर आसन पर सुख पूवक उतके समुपविष्ठ हो जाने पर उन सवने, 


लोकों पर अनुग्रह करने की इच्छा से परम गह्य प्रशन श्री सूतजी से 
षृ था ॥ {०॥ है मुनियों मे परम वरिष्ठ सुतजी !. आपका हादिक 
स्वागत हम करते हँ । आप तो धमं के तत्वों के पणं ज्ञान रखने वाले 
दै । आपने समस्त पुराणों को सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव जी के 
मुखारविन्द से ही श्रवण क्रिया है। अतएव हे महामुनिवर ! अप तो 
सभी पुराणों के अर्थो को पणणतया जानने वाले हैँ । आप भव कृषा करके 
हम लोगों कोः यह्‌ वतलादये कि कौन से परम पुण्यमय क्षेत्र दै जीर इस 
भूतल पर कौन-कौन मेँ तीथं स्थल हैँ 2 यह भी वतलाने का आप ह्म 
सव पर अनुग्रह कीजिएगा कि इस भव सागर से जीवों को मुक्ति कैसे 
प्राप्त की जाया करती है ? एेसा कौन सावन है जिससे इन माया- 
मुग्ध मानवो की श्री हरि में अथवाश्री हर में भक्ति समुत्पन्न हो जावे ? 
इस तीन प्रकार के कम्मं का फल किसके द्वारा सिद्ध होता .है--यह्‌ सव 
तथा अन्य भी जो हम नहीं पूं सके हैँ सभी कुछ हे सूतजी ! आप. कृपा 
करके हमको वतलाइये ॥११-१४॥ 
नरूयुष्निधायशिष्याय गुरवोगह्यमप्युत । 
हतिपृष्टस्तदा सूतो नैमिषारण्यवासिभिः ।॥१५ 
वक्तु प्रचक्रमे नत्वा व्यासं स्यगुरुभादितः ] 
सम्यकपृष्टमिदं विप्रा ! गुष्माभिजंतो हितम १६ 
रहस्यमेत्यष्माक वक्ष्यामिश्रणुध्वभक्ति पूर्वकम । 
सयानोक्तमिदपु्वं कष्याऽपि मुनिपुङ्गवाः ! ॥ १७ 
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सनोनियम्यव्िप्रन्धाः स्युणुध्वं म वितःपूवेकम्‌ । 

अस्तिरामेश्वरे नामरामसेतुपवित्रितम्‌ ।।र 

्ेत्राणामपिसर्वेषां तीर्थानामपिचोत्तमम्‌ । 

हृष्टमात्रेणतस्सेतु मुवितः संसारसागरात्‌ ॥ १६ 

हरे हरौ च भक्तिः स्यात्तथा पुण्यसमृद्धिता । 

कमंणस्तिविधस्यापि सिद्धिः स्यान्ताऽत्र संशयः २० 

योनपोजल्ममध्येतु सेतु भकवत्याऽवलोकयेत्‌ । 

तस्यपुण्यफलवक्षये्यृणुच्वमुनिपुद्खवा : ॥२१ 

श्री गृ्वृन्द जो स्नेह का परम पात्र रिष्य होता है उसको 

गोपनीय से भी गोपनीय बात बतला दिया करते हैँ! इस तरह से जव 
सूतजी से पूद्ा गया तो उन नैमिषारण्य वासियों से आदि मे अपने गुरुदेव 
व्यासजी को प्रणाम करके उन्होने वर्णेन करने का समारम्भ क्रिया था । १५। 
श्री सूतजौ ने कदा- हे विप्रगण ! आपने इस जगत्‌ की मलाई को दि 
मे रखकर भव बहुत ही अच्छा प्रश्न क्रिया है । यह हम लोगों का परम 
रहस्य है । भँ आप लोगों को इसे वतलाता हं । भाप समादर पूर्वक 
इसका श्रवण कीजिए । हे मुनियों में परम श्रेष्ठो | इसके पुवं मे अभी 
तक मैने इस रहस्य को किसी को भी नहीं वतलाया था । इसलिये भप 
लोग अपने मन को नियम नियन्वित करके हे विप्रन वृन्द ! इसका 
भक्तिभाव से परिपूर्णं होते हृए श्रवण करिये । एक श्री रामेदवर नाम 
वाला परम पवित्रश्रीरामका सेतुहै। यह्‌ समस्त क्षें मे ओर 
सम्पूणं तीर्थो मे परमोत्तम स्थल है) इस सेतु की एेसी अदुभुत महिमा 
है कि इसके केवल दशेन मात्र से ही इस संसार रूपी सागर से मु्रिति ` 
जाया करती है तथा श्री हरि मौर श्री हर दोनों में पुण्यों से समृद्धि 
वाली सुदृढ भक्ति हो जाया करती है । तीन प्रकार के कर्मो की सिद 
भी प्राप्त हो जाती है-इस विषय में कुछ भी संशय नहीं है! हे मूनियों 
मे परम श्रेष्ठो ! जो मनुष्य अपने इस मानव जीवन के मध्यमे इस 
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सेतु का भक्ति भाव पवक अवलोकन कर लेता दै उशक्राजो महान्‌ 
पुण्य-फल होता है उसे मँ आपको वतलाता हं आप श्रवण करिये! 
॥ १६-२१ ॥ 

मातृतः पित्रृतर्चेव द्िकोटिकुलसयुतः। 

निविश्यशम्भूनाकल्पं ततोमोक्षत्वमरनुते।।२२ 

गण्यन्ते पांसवो भूमे्गण्यन्तेदिवितारकाः। 

सेतुदशेनजं पुण्यंशेसेणाऽपि न गण्यते ॥२३ 

समस्तदेवंतारूपः सेतुबन्ध प्रकीप्ितः । 

तद्शेनवतः पु सा कःपुण्यंगणितुः क्षमः ॥२४ 

सेतु हष्टवानरोविग्राः सर्वयागकरः स्मृतः । 

स्नानश्चस्वेतीर्थेषु तपोतऽप्यतघाखिलमुः॥२५ 

सेतु गच्छेतिप्रोब्र्‌याद्यंकम्वापिनरद्विजाः । 

सोऽपितत्फलमाप्नातिकिमन्ये बेहुभाषणः ॥२६ 

सेतुश्नानकरोम्यंः सप्तकोटिकूलान्वितः । 

सम्प्राप्यविष्णुभवनं तत्रैव परिमुच्यते ॥२७ 

सेतु रामेश्वरंलिद्ध गन्धमादनपवंतम्‌ । 

चिन्तयन्मनुजः सत्यंसर्व॑प पः प्रमुच्यते ॥२८ 

मात्कुल भौर पिवृक्ुल दोनों दो कुलो मेही करोड़ से संयुत 

होकर शम्भ के द्वारा कल्प में निदिष्ट हो जाता है मौर फिर वह मोक्ष 
को प्राप्त कर लिया करता है। इस भूमि के धूलिकेकण भीगिनेजा 
सकते हैँ ओर आकाश में स्थित असीम तारो को गणना की जा सकती है 
अर्थात्‌ ये दोनों ही अपिरिमित हैतो गी एेसी सम्भावना हो सकती है कि 
दूनकी गणना हो जावे किन्तु सेतु के दशेन से समुत्पन्न तुण्य भगवानु शेष 
के भी द्वारा नहीं गिना या वणित किया जा सकता है-यह इतनी असीमित 
होता है । यह सेतुबन्ध सम्पूणं देवता के स्वरूप वाला होता है-एेसा 
कीति किया गया है । उसके दशेन करने वलि पुरुष के पुण्य को कौन 








य्य 
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गिनने मे समर्थं हो सकता है ? जिस मनुष्य ने इस सेतु का दशन कर 
लियाहेहे विप्रो ! वह तो समस्त यज्ञो के करने वाला कहा गया है । 
उसको तो फिर यही समज्ञ लेना चाहिए कि सभी तीर्थो मे स्नान कर 
लिया है ओौर सम्पूणं तप का तपन भी वह कर चुका है । तात्पर्यं यह्‌ 
है कि उसको शेष करने का कुद भी रह ही नहीं जाता है । हे द्िजगण ! 
जो जिस किसी भी मनुष्य से यह कह दे फि सेतुवन्ध के दर्शन प्राप्त 
करने के लिये जाइये । वह्‌ भी उसी फल को प्राप्त कर लिया करता है 
फिर इससे भधिक अन्य भाषणों के करने से क्या प्रयोजन है । सेतुमें 
स्नान करने वाला मनुष्य सात करोड़ कुलो से मुक्त होकर श्री विष्णु 
भगवानु के भवन कों प्राप्त कर लेता है भौर वहीं पर वह्‌ मक्त हो 
जाया करता है । सेतु श्री रामेवर लिङ्ग गन्धमादन पव॑त---इनका 
चिन्तन करने वाला भी पुरुष समस्त पापों से मुक्त हो जाया करता है 
॥२२-२८॥ 


मातृतः बितुतश्चैव लक्षकोटिकरुलान्वितः । 
कत्पत्रयंशम्भुपदे स्थित्वातत्रैवमुच्यते ॥२९ 
मूपावस्थावसाक्कपं तथावेतरणी नदीम्‌ । 
उवभक्षमू पानञ्च सेतुस्नायीनपदयति ॥३० 
तप्तशूलन्तप्तशिलां पुरीषल्नदमेवच । 
तथाशोणितक्पञ्च सेतुस्नायी न पयति ॥२१ 
शत्मल्या रोहणं रक्तभोजनंङृमि भोजनम्‌ ॥ 
स्वमांसभोजनंचैव वह्लिज्वाला प्रवेशनम्‌ ॥३२ 
शिलाब्रष्टिवह्धिवृष्टि नरकं कालसूतरकम्‌ । 
कषारोदकचोष्णतोयं नेयात्सेत्ववलोककः ॥३३ 
सेतुस्नायीनरोविप्राः प्वपातकवानपि ; ` 
मातरतःपितृश्चैव शतकोटिकुलान्वितः । २४ 
कल्पत्रयंविष्णुपदे स्थित्वा तत्रैववमुच्यते । 
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अधःशिरःगोषणं च नरकक्षारसेवनमु ॥३५ 
मात्र कुल तथा पित्र कुल-इन दोनो के एक लक्ष कोरि कलो से 

समन्वित होकर तीन कल्प पर्यन्त भगवान श्री शम्भु के पद में स्थित रह्‌ 
कर वहीं पर मुक्त हो जाया करता है । मूषावस्था--वसा कूप-वेतरणी 
नदी--उवभक्ष-मूतरपान इनं महान्‌ घोर यातनाये देने वाले नरकों को 
सेतुबन्ध क्षेत्र मे स्नान करने वाला प्राणी कभी देख हठी नहीं सकता है । 
तप्त शूल-- तप्त शिला-पुरींष हद-सोणित कूप-इन नरको को भी 
सेतु मे स्नान करने वाला नहीं देखा करता है ॥ २६, ३ ०३१॥ 
दाल्मल्यारोहण -- रक्त भोजन -ङृमि भोजन- स्वमांस भोजन --वद्धि 
ज्वाला प्रवेशन - शिला वृष्टि वद्धि बृष्टि--काल सूत्रक नरक-क्षारो- 
दक -उष्णतीय - इन नरकों में सेतुवन्य के अवलोकन करने वाला पुरुष 
कभी भी गमन नहीं किया करता है । हे विप्रगण ! सेतुबन्ध क्षेत्र मे स्नान 
करने वाला पुरूष पांच पातकों वाला भी हो तो भी मात्र एवं पितर दोनों 
कै शतकोटि कुलों से समन्वित होकर तीन कल्प पर्यन्त श्री विष्णु के पद 
मे समवस्थित रहकर वहाँ पर ही मुक्त हो जाया करता है 1 अधलिर- 
शोपण-क्षार सेवन नरक में सेतु में स्नान करमे वाला कभी नही जाता 
हे ॥३२-३५॥ 

पाषाणयन्त्रीपीडच्च मरुत्धपतनं तथा । 

पुरीषलेपनजञ्चेव तथा क्रकचदारणम ।३९ 

पुरीषभोजनरेतः पानसन्धिषुदाहनम्‌ । 

अ ्नुा र्रय्याश्रमण तथामूसलमहू नस्‌ ॥ ३७ 

एतानि नरकाण्यद्धा सेतुस्नायी न पर्याति । 

सेतुस्तानं करिष्येऽहमिति बुद्ध्या विचिन्तनम्‌ ॥३० 

गच्छेच्छतपदयस्तु समहापातकोऽपिसन्‌ । 

बहुनांकाष्ठायन्त्रणाकषणं शस्तभेदनम्‌ ॥३& 

पतनोत्पतन चैव गदादण्डनिपीडनम्‌ । 
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गजदन्तंर्च हननं नानाभुजगदंशनम्‌ ॥४० 

घूमपानंपाशवन्धं नानाशूलनिपीडनम्‌ । 

मूखेच नासिकायां चक्षादोदकनिषेचनम्‌ ।।४१ 

क्षाराम्बुपाननरक तप्तायः सूचिभक्षणम्‌ । 

एतानि नरकाण्यद्धा नयाति गतपातकः ।४२ 

पाषाण यन्त्र पीडा--मर्त्प्रयतन -- पुरीपलेपन-- क्रकच दारण- 

पुरीषभोजन-रेतःपान-सन्धिषुदाहन-अङ्घार शय्या श्रमण मुसलमद्‌ न- 
इस महायन्वरणा प्रद नरको मेँ सेतुवन्व में स्नान करने वाला कभी नहीं 
जाता है तथा इनको कभी भी नहीं देखता है । मँ सेतुवन्य में स्नान 
करूगा- यह इतना भर अपनी बुद्धि से चिन्तन ही परम पुण्य प्राप्त 
करने के लिये परयप्ति है ॥३६, ३७, ३८॥ जो एक सौ कदम गमन 
करता है बह चाहे महापातकं वाला भी कयो न ह, मुक्त हो जाता है । 
बहुत से काष्ठ यन्तो का कषेण--शस्तर भेदन-- पतनोत्पतन--गदादण्ड 
निपीडन--गजदन्तों से हनन--अनेक भुजङ्गो के द्वारा दरेन-- धूम्रपान 
पाशबन्ध-नाना शूलो से निपीडन-मूख मे ओर नासिका में क्षारोदक का 
निषेचन-क्षाराम्बुपान नरक ॒सतप्तापः-सूचि भक्षण-इन उपपुक्त नरो 
को वह सेतुबन्व में स्नान करने वाला प्राणी समस्त पातकों से शुद्ध 
हो जानेके कारण कभी भी गमन नहीं किया करता है ॥ ३६ । ४० 
४१।४२॥ 

सेतुस्नानमोक्षदं च मनःशुद्धिप्रदं तथा । 

जपादधोप्ात्तथादानाद्यागाच्च तपसोऽपि च । | ४३ 

सेतुस्नानंविशिष्टंहि पुराणेपरिपल्यते | 

अकमनाङ़ृतस्नानं सेतौ पापविनाशने ।।४४ 

अपुनभेवदप्रोक्त सत्यमुक्तं द्विजोत्तमाः । 

थः सम्पदं समुद्य स्नातिसेतौ नरोमुदा ।५५ 

स सम्पदमवाप्नोति विपुलां दविजपुद्धवाः । 
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^ थ सनोति चेत्सेतौ तथा शुद्धिमवाऽपनुयात्‌ ॥४६ 
दिचस्नायादप्सरोभिनरादिवि । 
गावात स्वगलोकेपरीजनेः ॥४७ 
मुक्त्यर्थयदिचस्नायात्सेतोमृक्तिप्रदायिनि । 
तदामृक्तिमवाप्नोतिपुनरावृत्तिवजिताम्‌ ॥४् 
सेतुस्तानेनधर्मः स्यात्सेतुस्नानादधक्षयः 1 
सेतुस्नानद्विजध्र ष्ठाः सवकामफलप्रदम्‌ ॥४६ 
यहं सेतुवन्घ क्षेत्र का स्नान मन की शुद्धि करने वाला भौर मोक्ष 
प्रदान करने वाला है। जप-होम-दान-योग ओर तपस्या-इन 
सवसे भी विशिष्ट सेतुबन्ध का स्नान होता है जिसका फि पुराणों में 
परिपठ्न क्रिया जता है । इस पापों के विनाश करने वाले सेतु मे बिना 
किसी कामना के भी किया हुआ स्नान अयुत भव का अर्थातु मोक्ष प्रदान 
करने वाला कहा गया है । हे द्विजोत्तमो ! यह सवथा सत्य ही कहा 
गया है । जो कोई मनुष्य इस सेतु मे प्रसन्नता के साथ सम्पदा की वृद्धि 
का उहश्य लेकर स्नान किया करता है वह सम्पदा को.प्राप्त करता है 
ओर बहुत बड़ी सम्पत्ति उसे मिलती है । हे द्विजपुङ्खवो ! जो केवल 
अपनी शुद्धि का उदक्य लेकर ही सेतु मे स्नान करता है वह शुद्धि को 
प्राप्त कर लेता है ॥ ४३, ४४, ४५, ४६ ॥ यदि कोई रति की कामना 
लेकर ही स्नान करता है तो वह दिवलोक में अप्सराभों के साय पुनरा- 
वृत्ति से रहित उस समय में रति की प्राप्ति क्रिया करता है ओर्‌ स्वगं 
लोक में परिजनों के साथ रहता है । यदि कोई मुक्ति के लिएही वहां 
पर स्नान करता है जो कि सेतु मुक्ति के प्रदान-करने वाला है तो फिर 
जन्मन ग्रहण करने वाली मुक्तिकोप्राप्त कर लेता है ॥४७।४८॥ 
इस सेतुबन्य महाद्‌ क्षेत में स्तान करने से धम्मं होता है ओर सेतु-स्नान 
से अचो का भी क्षय होता है । हे द्विज श्रेष्ठो । यह सेतुवन्ध का स्नान 
समस्त कामनाओं के फलों को प्रदान करने वाला है .॥४६॥ 


` वस्तुओं का जो उद्‌ श्य ग्रहण करके सवः अर्थो की 
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सरवत्रताधिकपुण्यं स्व॑यज्ञोत्तरस्मृतम्‌ । 
स्व॑योगाधिकम्रोवतं सरवेतीर्थाधिकस्मृतम्‌ ॥५० 
इन्द्रादिलोकभोगेषु रागोयेषां प्रवत्तं ते । 
` स्नातव्यंतद्विज्रेष्ठाः सेतौ रामकृतेसकृन्‌ ।५१ 
ब्रह्मलोकेचवेकुण्ठे कौलाससपििवालये । 
रनतुमिच्छाभवेद्यंषातिसेतौस्नानन्तुसादरम्‌ ॥५२ 
आयुरारोग्यसम्पत्तिमतिरूपगुणाढचताम्‌ । 
चतुर्णामपिवेदानांसाद्धानाम्पारगामिनाम्‌ ॥५३ 
सवशास्तराधिगन्तृत्व सर्वमन्तरेष्वभिन्ञताम्‌ । 
समुदिश्य तु यः स्नायात्सेतौ सर्वा्थसिद्धिदे ।५४ 
तत्तत्सिद्धिमवाप्नोति सत्यं स्याच्चऽत्र संडायः । 
दारिद्रचान्नरकाद्य च विभ्यन्ति मनुजा भुवि ॥५५ 
यह सेतुबन्ध समस्त व्रतो से अधिक पुण्य वाला है ओर सभी 
यज्ञो से अधिक कठा गेया है । उसको समस्त योगों से अविक ही 


बतलाया गया है तथा यह अन्य सभी तीर्थो से भी अधिक है -एेसाही | 


माना गया है ॥५०॥] इन्द्र॒ आदिः के लोकों के उपभोगों मे जिन मानवों 
का राग प्रवृत्त होता है हे द्विजो मे श्रेष्ठो ! उनको श्रीराम द्वारा क्रिये 
गये इस सेतुबन्ध मे एक वार स्नान करना चाहिए ।५१। ब्रह्मलोक मे तथा 
वकरण्ठलोक में कंलाशमें मौर शिव के निवास स्थान मे भी जिनकी रमण 
करने की इच्छा रहती है वे वड़े ही समादर के साथ 
स्नान अवश्य करे : 1 आयु-आरोग्य-सम्पत्ति-भतिः 
कौ सम्पन्नता-- चारो साङ्धवेदों की पागामिता 
अधिगमन-सभी मन्त्रों का अभिज्ञान-इन सवक 


इस सेतुबन्ध मेँ 
त-ल्पलावण्य-गुणगण 
समस्त शास्त्रों: का 
1 अथवा इसमे से किन्हीं 


¢ सिद्धियाँ प्रदान करने 
वलि सेतु मेंस्नान करता दहै वह्‌ उन्हीं सिद्धयोः. को प्राप्त कर लिया 


करता है-यह सोलह भने सत्य है-दसमेः किञ्चित्ममात्र - भी संशाय नहीं 








बरह्मकुण्ड प्रशंसा | [ ४२५ 


है । इस भूमण्डल में मनुष्य दरिद्रता से गौर नरक आदि से भयभीत 
करत हं ॥५२-५५॥ 


३६ ~ ब्रह्यकुण्ड प्रशंता 


स्नात्वा त्वमृतवाप्यां वे सेवित्वैकान्त राघवम्‌ । 

जितेन्द्रियो नरः स्ततु ब्रह्मकुण्डं ततो ब्रजेत्‌ ॥ १ 

सेतुमध्ये महातीर्थं गन्धमादनपर्वते । 

ब्रह्कुण्डमितिख्यातं सवंदारिद्रयभेषजम्‌ ॥२ 

विद्यते ब्रह्यहत्यानामयुतायुतनाशनम्‌ । 

दर्शनं ब्रह्य कुण्डस्य सवंपापौघनाशनम्‌ ।13 

किन्तस्य वहुभिस्तीर्थेः किन्तपीभिः किमध्वरैः । 

महादानेश्च किन्तस्य ब्रह्यकुण्डविलोकिनः ॥४ 

ब्रहमकुण्ड सकरत्स्नानं वेकुष्ठगप्रप्तिकारणम्‌ । 

ब्रह्मकण्डसमूद भूते भस्मयेनधृतं द्विजाः ॥५ 

तस्यानुगास्तरयो देवा ब्रह्म विष्णुमहेश्वराः। 

बरह्मकुण्डसमुद्भरतभस्मनास्विपुण्डकम्‌ ॥६ 

करोतितस्य कंवल्यकरस्थनाऽत्र संशयः । 

तद्भस्मपरमाणु्वायोललाटे धृतोऽभवद्‌ ॥७ 

महा महषि श्री सूतजी ने कहा--अमृत वापी में स्नान करके 

ओर एकान्त श्री राघव का सेवन करके इन्द्रियो को जीत लेने वाले 
मनुष्य को स्नान करने के लिये फिर ब्रह्यकरुण्ड पर गमन करना चाहिए 
॥ १॥ सेतु के मध्य में गन्धमादन पवेत पर ब्रह्मकुण्ड इस नाम ॒से 
विख्यात स्थल है जो सभी प्रकार की दरिद्रताओं का भेषज ( ओषध ) 
है । अथुतापुत ब्रह्महत्याओं के नाश करने वाला ` श्री ब्रह्मकरुण्ड का दशन 
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होता है ओर यह समस्त पापों के समुह का भी विनाश कर देने वाला 
है । फिर अन्य बहुतसे तीर्थो के अटन करने से तथा तपडचर्या करने 
से ओर अध्वदोंके करने से उस मनुष्यको कोई भी आवहयकता ही 
नहीं रहती है । जिसने ब्रह्कुण्ड का अवलोकन कर लिया है उसको महा- 
दानो. के करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है । २, ३, ४॥ 
ब्रह्यकरण्ड मे एक ही वार स्नान करने का पुण्य वैकुण्ठ लोक की प्राप्ति 
काकारण होता है। है द्विजो ! इस ब्रह्करुण्ड से समुद्भूत भस्म जिस 
मानव ने धारण कर ली है उसके अनुगामी तीनों देव हो जाया करते है 
जो क्तं ब्रह्मा-विष्णु ओर मदैर्वर नाम घारी है । बरह्यकुण्ड से समूत्पन्न 
भस्म से जिसने त्िपुण्ड करिया है उसके हाय में ही कैवल्य विद्यमान रहा 
करता है- इसमें कु भी संशय नहीं है । उसकी भस्म का परमाणु वायु 
के ललाट में धारण किया गया था उतने ही से इसकी मुक्ति हो गई थी। 
अतएव इसमें कोई भी विचारण नहीं करनी चाहिए । उस कुण्ड की भस्म 
से जो मनुष्य उद्धूलन करता है उसका महान्‌ पुण्य फल होता है ॥ ५, 
६, ७ ॥ 

तावतेवाऽस्य मुक्तिः स्यानन्नाऽतर कार्या विचारणा । 

तत्कुण्डभस्मना मत्यः कुयदिद्धुलनन्तु यः ॥८ 

` तस्य पुण्यफलवक्तु शङ्करो वेत्ति वा न वा । 

ब्रह्मकुन्डसमुदरभूतभस्मयोनेवधारयेत्‌ ।& 

रौरवे नरक सोऽयं पतेदाचन्द्रतारकम्‌ । 

उद्धूलनं त्रिपुण्ड वा ब्रह्मकुष्डस्थमस्मना ।१० 

नराधमो न कुर्याद्यः सुखंवास्य कदाचन । 

ब्रह्मकण्डसमुदूुभूतभस्मनिन्द।रतस्तुयः ॥११ 

उत्पत्तौतस्य साङ्कयंमनुमेयं विपरिचिता । 

ब्रह्मकण्डसमुद्भतं भस्भेल्तलोकपावनम्‌ १२ 

अन्यभस्मसम यस्तु सूनं वा वक्ति मानवः। 
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उत्पत्तौतस्यसा द्ुय॑मनुमेय विपरिचता ॥ १३ 
ब्रह्मकु"डसमुद्‌ ूतेऽप्यस्मिन्भस्मनि जाग्रति । 
भस्मान्तरेण मनुजो धारये्यस्तरिपुण्ड्कम्‌ ॥ १४ 

जा मनुष्य ब्रह्मकुण्ड की भस्म से उद्ध लन करता है उसके पुण्य- 
फल को जानना ओर उसका वणेन करना साधारण मानव की तो चर्चा 
ही क्या की जावे प्रत्युत एेसा सन्देह होता है कि भगवान्‌ शङ्कुर भी उसे 
कथन करना जानते हैँ अथवा नहीं जानते हँ । जो पुरुष ब्रह: कुण्ड से 
समूत्पन्न भस्म को कभी भी धारण नहीं करता है वह रौरव नरक में 
जाकर जव तके चन्द्र ओर तारे रहते हैँ नारकीय यातनाएे भोगता है । 
बरहमकुण्ड में स्थित भस्म से उद्ध.लन या त्रिपुण्ड जा नरो में अघम नहीं 
करता है उसको कभी भी सुख नहीं मिलता है । जो ब्रहमकुण्ड से समु- 
त्पन्न भस्म की बुराई करने मेँ रत रहता है उसकी उत्पत्ति मे सङ्कट 
दोष होने का विद्वान पुरुष को अनुमान कर लेना चाहिए । ब्रह्यकुण्ड से 
उत्पन्न हुई भस्म इस लोक को पावन करने वाली है । अन्य भस्म के 
समान ही उसको जो मानव वतलाता दै या उससे भीकम कहता 
है उसकी भी उत्पत्ति मे साद्धयं दोषकेहोने का विद्वान्‌ पुरुष को 


अवद्य ही अनुमान कर लेना चाहिए । जव ब्रह्मकुण्ड से उत्पन्न हई भस्म 


वह पर विद्यमान हो ओर उसके रहते हए जो मनुष्य अन्य भस्म से 
त्रिपुण्ड को धारण किया करता है उसके भी उत्पन्न होने में विभिन्न 
माता-पिता के होने वाला वणे शङ्कुर दोष समश्च लेना चाहिए । 
1 €-१४॥ 
उत्पत्तौ तस्य साद्य मनुमेयं विपरिचता । 
कदाचिदपियोमर्त्यो भस्मेतत्तन धारयेत्‌ ॥१५ 
उत्पत्तौ तस्य साद्ुयंमनुमेयं विपरिचता । 
हयकुण्समुदतभस्म दद्याद्‌ द्विजाय यः । १६ 
चतुर्णवपयंन्ता तेनदत्ता वसुन्धरा । 


| , ॥ 
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सन्देहो नाऽत्र कर्तव्यस्तवरर्वा शपथयाम्यहम्‌ ॥ १७ 
सत्यं सत्य॑पूनःखत्यमुद्धृत्यभुजमृच्यते । 
ब्रह्कुण्डोद्धव भस्मधारयध्वंदिजोत्तमाः ॥ १८ 
एतद्धि पावनं भस्म ब्रह्मयज्ञसमृद्धवम्‌ । 
पुरा हि भगवान्ब्रह्मा सवलोकपितामहः । १६ 
सक्धिधौ सवदेवानां पवते गन्धमादने । 
ईशशाधनिवृत्य्थं क्रतून्सरवान्सिमातनोत्‌ ॥।२० 
विधायविधिवत्र्वानध्वरान्वहुदक्षिणान्‌ । 
मुमुचेसहसाब्रह्माशम्भुशापदिद्विजोत्तमाः ॥२१ 
तदेतत्तर्थमासाद्म स्नानं कृर्वन्तिये नराः 
ते महादेवसायुज्यं प्राप्नुवन्ति न संशयः ॥२२ 
बरहकुण्ड से उतपन्न भस्म को जो कभी भी चारण नहीं करता 


दै वह मनुष्य भी अपनी उत्पत्ति से वणेशङ्कुर दोष वाला ही होता है-- 


एसा विद्वान्‌ पुरुष को अनुमान कर लेना चाहिए 1 जो ब्रह्यकरुण्ड से 


समुत्पन्न भस्म को द्विज को देता है । उसको यही समञ्लना चाहिए कि 


उसने चारों सागरो पर्यन्त समग्र वसुन्वरा काही दान दे दिया है। . 
इस विषय मे लेदा मातर भी सन्देह नहीं करना चाहिए । भँ तीन वार 
इसके लिए दापय लेकर कहता हूं । यह्‌ सत्य है--यह्‌ पुनः सत्य है ओर 
र अपनी भुजा उठाकर कहता हूं किं यह सर्वा सत्य है । हे द्विजोत्तमो ! 
आप सभी लोग इसं ब्रहमकरुण्ड से समुद्भूत भस्म को धारण करिये । यह्‌ 
भस्म परम पावन है क्योकि यह्‌ ब्रह्मयज्ञ से समुत्पन्न हई है । पहिले 
भगवानु श्री ब्रह्माजी ने जो इनं समस्त ' 
पवेत पर सव देवगणो की सन्निवि में ईश से प्राप्त शाप की निवृत्ति 
के लिए सव ऋतुभो को किया था । उन समस्त अध्वरो को विधि-- 
विान विधान के साथ वहुत-सी दक्िणाओों से यक्त साङ्ग समाप्त करक 
हे दिजौत्तमो । वे ब्रह्माजी सहसा शम्भु के शाप से मुक्तं हो गये ये । 


लोकों के पितामह हैँ गन्धमादन 
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इसीलिये इस तीथं पर प्च कर जो नर स्नान किया करते वे 
श्री महादेव जी के सायुज्य को प्राप्त होते है- इसमे संदाय -नहींदहै 
॥ १५-२२॥ 


२७-लक्ष्मीतीथं पशंता वर्णन 


जटातीर्थाभिधेतीथे स्वंपातकनाशने । 

स्नानक्त्वातिशुद्धात्मालक्षमीतीरथ॑ततो ब्रजेत्‌ । 

य॒ य कापंसगरुद्दर्यलक्ष्मीतीर्थेद्िजोत्तमाः । 

स्नानंसमाचरेन्मत्ंस्ततकामंसमदनुते ॥२. 

महादारिद्रयशमन महाधान्यसमृद्धिदम्‌ । , 

महादुःखप्रशमनं महासम्पद्धिवर्धनम्‌ ॥३ 

अत्र स्नात्वा घमंपुत्रो महदेश्वर्यमाप्तवान्‌ । 

इन्द्रप्रस्थे वसन्तपूर्व श्रीकृष्णेन प्रचोदितः ॥४ 

यथेशवयं धर्मपुत्रौ लक्ष्मीती्थं निमज्जनात्‌ । 

आप्तवान्कृष्णवचनात्तन्नो ब्र हिमहांमुने ॥५ 

इन्दर्स्य पुरा विग्रा पृतराष्टरेण चोदिताः । 

न्यवसन्पाण्डवाः पचचमहाबलपराक्रमाः ॥६ 

इन्द्रप्रस्थं ययौ कृष्णः कदाचित्ता्नि रीक्षितुम्‌ । 

तमागतमभि्र्ष्य साण्डवास्ते समुत्सुकाः ॥ ५ 

महामहपि श्री सूतजी ने कहा-समस्त पाठकों के विना करने 

वाले जटाती्थं नाम वलि तीथे मे स्नान करके फिर लक्ष्मीतीथं में 
गमन करना चाहिए । हे द्विजोत्तमो ! उस लक्ष्मी तीथं मे जिस-जिस 
कामना का उदर्य ग्रहण करके मनुष्य वहां पर्‌ स्नान क्रिया करता है 
उसी-उसी कामना को प्राप्त कर्‌ लिया करता है ॥ १,२॥ यह्‌ महान्‌ 
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तीथं महान्‌ दरिद्रता का शमन करने वाला है- महान्‌ धान्य ओर समृद्धि 
का प्रदान करने वाला है- महान्‌ दुःखों के प्रशमन करने वालारहै गौर 
महती सम्पदा के वधेन करने वाला है ॥३।॥ इसमे धर्मपुत्र स्नान करके 
महान्‌ देइवयं के प्राप्त करने वाला हो गया था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
दवारा प्रेरणा प्राप्त करके "यह्‌ इन्द्रप्रस्थ मे पहिले निवास करता था ॥४॥ 
ऋषिवृन्द ने कहा दै महामुने । जिस प्रकारसे श्रीकृष्ण के वचन से 
प्रित होकर धम्मं पत्र ने लक्ष्मी तीथं मेँ निमज्जन करने से एेरवयं को 
प्राप्त किया था वह्‌ सम्पूणं आख्यान आप हम लोगों को वतलाइये । ।५॥ 
श्री सूतजी ने कहा-हे विप्रो ! पुरातन समयमे घृतराष्ट्‌ के द्वारा 
प्रेरित हृए पाँच महाबल पराक्रम काले पाण्डव इन्द्रभ्रस्य मे निवास करते 
थे । किसी समय में उन पाण्डवो को देखने एवं मिलने के लिए श्रीकृष्ण 
इन्द्रप्रस्य मे गये थे । उनको वहां पर समागत हृए देखकर पाण्डव अत्यन्त 
ही उत्सुक हुए ये ॥६, ७॥ 

स्वगृहं प्रापयामासुम्‌ दापपमयायुताः। 

कच्चित्कालमसो कष्णस्तत्रावात्सीत्पुरोत्तमे ॥5 

कदाचित्कृष्णमाहुयपूजयित्व) युधिष्ठिरः । 

पप्रच्छ पुण्डरीकाक्ष वासुदेवजगत्पतिम्‌ ॥ 

कृष्ण ! कृष्ण ! महाप्राज्ञ ! येन धर्मेण मानवाः । 

लभन्ते महादेरवर्यं तन्नो ब्र हि महामते ॥ १० 

इत्यक्त धर्मपुत्रेण कृष्णः प्राह युधिष्ठिरम्‌ । 

घमंपुत्र ! महाभाग ! गन्धमादनपर्वते ॥ ११ 

लक्ष्मीती्थमितिख्यातमस्तय इवयेककारणम्‌ । 

तत्र स्नानं कुरुष्वत्वमेश्वयं ते भविष्यति ॥१२ 

तत्र स्नानेन वधंन्ते धनधान्यसमृद्धयः। 

सर्वे सपत्ना नश्यन्ति केत्रमेषाविवद्धते १३ 

ती्थेसस्नुः पुरादेवा लक्ष्मानानि पुण्यदे । 





लक्ष्मीतीरथं प्रशंसा वर्ण॑न्‌ | [ ४३१ 

अलभन्सवमेशवर्यं तेन पुण्येनधर्मज ॥ १४ 

वे सव पाण्डव परम प्रसन्नता से यक्त होते हुए उन भगवानु 

श्रीकृष्ण को अपने घर से अन्दर ले गये ये । यह श्रीकृष्ण भी पहिले इस 
उत्तम स्थल में कुठ समय पर्यन्त वहां पर रहे थे। किसी समयमे 
धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण का समाह्वान कर उनका अचैन क्रिया था 
ओर जगच्‌ के स्वामी पुण्डरीक के तुल्य नेवों वाले वासुदेव भगवानु से 
युधिष्ठिर ने पला था ॥८, €॥ युचिष्ठिर ने कहा-हे श्रीकृष्ण ! ह 
श्रीकृष्ण ! आप तो महती प्रज्ञा से सम्पन्न ह सौर आपकी मतिभी 
परम महती है । आप हमको यह बतलादये किं वह कौन ताधमेहै 
जिसके दारा मानव महानु एेहवयं का लाभ फिया करते हँ? इस रीति 
से धमंपुत्र के द्वारा पूछे गये भगवान्‌ श्रीकृष्ण युधिष्ठिर से वोले- श्री 
कृष्ण ने कहा- है धर्मपुत्र ! है महान भाग वाले ! इस गन्धमादन 
पवेत पर लक्ष्मी तीथं--इस नाम से विख्यात एक तीर्थं है जो रेवं 
की प्राप्ति काएक ही कारण है । वहाँ पर आप स्नान कीजिए ! आपको 
भी महान्‌ ेडवयं की प्राप्ति हो जायगी ॥ १०, ११, १२ ॥ वहाँ पर 
स्नान करने से धन-घान्य ओर समूद्धियां बढ़ जाया करती है । स्नान 
करने वाले पुरुष कै सभी शवर स्वतः ही विनष्ट हो जाया करते हँ मौर 
फिर इनका क्षेत्र वधित हो जाता है ॥ १३ ॥ हे धम्मेज्ञ ! इस लक्ष्मी 
नाम वाले तीथं में जो परम पुण्यक प्रदान करने वाला है पहिले देव- 
गणो ने स्नान किया था ओर उन्होने उस पुण्य से एेढवर्य प्राप्त कर 
लिया था ॥ १४॥ 

असुराश्चमहावीर्यान्समरेजष्नुरज्ञसा । 

महालक्ष्मीश्च धमं श्चतत्तीधेस्नायिनाृणाम्‌ ॥१५ 

भत्रिष्यत्यचिरादेव संशयं मा.कृथा इह । 

तपोभिः क्रतुभिर्दनि राशी वरिचपाण्डव ॥ १६ 

एेरवयं प्राप्यते यद्रहक्ष्मी ती्थनिमज्जनात्‌ । 
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सवेपापानिनश्यन्ति विध्नायान्तिलयं सदा १७ 

व्याधयश्च विनश्यन्ति लक्षमीतीर्थनिषेव णात्‌ । 

श्र यः सुविपुलं लोके लभ्यते नात्रसंशायः ।१८ 

स्नानमत्रेणवेलक्षम्यास्तीर्थेस्मिनुधर्मनन्दन ! । 

रम्भामप्सरसांश्र ष्ठांलब्धवान्नल कवर: ॥ शय 

स्नात्वाञ्वतीर्थपुण्ये तु कुबेरोन रवाहनः । 

समहापद्यमुख्याना्चिधीनान्नायकोऽभवत्‌ २० 

तस्मात्त्वमपि राजेनद्र लक्ष्मीतीर्थेशुभप्रदे । 

स्नात्वा वृकोदरमृखेरनुजैरपि संतृतः ॥२१ 

लप्स्यसे महतीं लक्ष्मीं जेष्यसे च रिपूनपि । 

सन्देहोनात्रकतव्यः पैतृस्वस यधर्मज । ॥।२१ 

 देवोंने रण मे महानु वीयं वाले असुरोंकोयोंही वडी आसानी 

से मार डालाथा। उस तीथं मे स्नान करने वाले मनुष्यों को महा- 
लक्ष्मी मौर घम्म दोनों ही प्राप्त होते है। ये दोनो शीघ्रही प्राप्त हो 
जायेगे-- इसमे कु भी संशय मत करो । हे पाण्डव | वड़ी बड़ी 
तपर्चर्यामों से--ऋतुमों से-दोनों से- गौर आङीवादिं से जो एेश्वयं 
प्राप्त किया जाता है वह लक्ष्मी तीथं के निमज्जन करने से ही प्राप्त 
हो जामा करता है । समस्त पाप विनष्ट हो जाया करते हँ भौर 
सभी विध्न सदा लय को प्राप्त हो जाते हं । सभी 
ह। इस लक्ष्मी तीथं के सेवन करने से लोक में 
किया जाता है-इसमें कुच भी संशय नहीं है 
ठे घमेनन्दन ! लक्ष्मी के इस तीर्थं मँ स्नान 
अप्सरायों मे परम श्रेष्ठ रम्भा को प्राप्त कर 
पुण्य तीथं मे नर वाहन कुवेर स्नान करक च 
का नायक्र हो गया था । इसलिये हि राजेन्द्र 
में स्नान करके महती लक्ष्मी को तुम भी 


व्यावियां नष्ट होती 
अत्यधिक श्रय प्राप्त 
॥ १५, १६, १७, १८॥ 
माच्रसेही नल कूुवरने 
र लिया था। इस पविव्र 
ह महापद्म मख्य निधियों 
चद | इस शुभप्रद लक्ष्मीती्ं 
वृकोदर प्रमुख भादयों से युक्त 
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आत्त कर लोगे ओर अपने नुमो को भीः जीत लोगे 1 हे पतरस्व- 
स्तेय धमज्ञ ! इसमे किचितूमाव्र भी सन्देह नहीं करना चाहिए । 
11 १५- २२।। 

इत्युक्तो धरमपृत्रोऽ्यं कृष्णेनादभृतदशनः 1 

सानुजः प्रययौ शीघ्र यन्धमादनपवंतम्‌ ।२३। 

लक्ष्मीतीर्थं ततो गत्वा महदैश्व्यकारणम्‌ । 

सस्नो युधिष्टिरस्तत्न सानुजो नियमान्वितः ।२४। 

लक्ष्मीतीथस्यतोये ससर्वपाततकनाशने 1 

सानुजोमासकेकन्तुसस्नौनियमप्‌वकम्‌ ।२५। 

गोभरतिलहरिष्वादीनुद्राह्मणेभ्योददौवहून्‌ । 

सानुजोध्मपुलोऽसाविच्धप्रस्थंययौततः ।२६। 

राजसूयक्रतु कतुं ततणेच्छद्‌.धिष्ठिरः । 

कर्णं समाह्वयामास यियक्युधं्सनन्दनः ।२७। 

कृष्णोधमंजदूतेन समाहूतः समस्भ्रमः । 

चतुभिरय्वंः सयुक्त रथमारुह्य वेगिनम्‌ ।२८। 

इस प्रकार से भगवान श्रीष्ष्ण के द्वारा कहे गये इस अदुभुत 

दशन वाते धर्मं पृत्र ने अपने छोटे भाईयों के सहित रीघ्र ही गन्धमादन 
पव॑त पर प्रस्थान करं दिया था । इसके अनन्तर महान्‌ ेदवयं के कारण 
स्वरूप लक्ष्मी तीर्थं पर सये थे । वहां पर जपते छोटे भाद के सहित 
नियमों से अन्वित होकर युधिष्ठिर ने स्नान किया था॥ २३--२५॥ 
उस लक्ष्मीती्थं के जल मे जो समस्त पातकों के नाश करने वाला है । 1 
अपने छोटे भादयों के साथ नियम पूरवेक धर्मपूत्र युधिष्ठिर ने एक मास | 
तकं स्नान क्रिया था भौर ब्राह्मणों के लिए अत्यधिक मात्रा मेँ जो-- ॥1 
भूमि- तिल ओर सुवणं आदि का दान दिया था । इसके पञ्चत वह । 1 
घमं का पुत्र युचि्ठिर अपने अनुजों के सहित इनरभस्थ को चले गये थे । ‰॥ 
इसके उपरान्त राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के करने की मनमें इच्छा 
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की थी । यज्ञ करने कौ इच्छा बाले वर्मनन्दन ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
माह्वान किया था । घमं पुत्रके दूतके हारा समाहूत हुए भगवानु श्री 
कृष्ण सम्भ्रम से युक्त होगये थे ओर चार अदवों से युक्त वेग गमन करन 
वले रथ पर समारूढ़ होगये ये ।२५-२८। 
सत्यभामासहचर इन्द्रप्रस्थं समायप्रौ । 
तमागतं ममालोक्य प्रमोदाद्धर्मनन्दनः ।२६। 
न्यवेदयत्सङ्ृष्णाय राजसूयोद्यमन्तदा । 
अन्यमन्यत कृष्णोपि तथेव क्रियतामिति ।३०। 
वाक्यं च युक्तिसंयक्त :धमपुत्रमभाषत । 
पतृस्वखेय घमत्मिज्च्छणु पथ्यंवचोमम ।३१। 
दुष्करो राजसूयोऽय सर्वैरपि महीङ्वरैः। 
` अनेकशतपादातिरथकरञ्धरवाजिमान्‌ ।२२। 
महामतिरिम यज्ञ कतु महति नेतरः । 
दिशो टश विजेतव्याः प्रथमं बलिना त्वया । ३३। 
पराजितेभ्यःरानुभ्यो गृहीत्वा करमूत्तमम्‌ । 
तेन काश्नजातेन कर्तव्यो्यं क्रतूत्तमः ।३४। 
रोचयेमुक्तिसदनं न हित्वां भीषयामि भोः । 
जतः क्नुक्तमारम्भात्मुवेदिग्विजयं कुरु ।३५। 
अपनी परम प्रिय सत्यभामा को साथमे लेकर श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थ 
मे समागत हो गये थे । उनकी वहां पर भाये हए देखकर धर्मनन्दन को 
वडा भारी हषं हुमा था । फिर युिष्ठि अपने किये जाने वाते राजसूय 
यज्ञ का ज्यम्‌ भरकृष्ण की सेवां मे निवेदित किया था। उस समयमे 
श्रीकृष्ण ने भौ उसकी अनुमति दे दी ध किं एसा ही करिये । श्रीकृष्ण 
` भरगवानने युक्ति श चुस्त वाक्य वर्षु से कहा थाह पेतस्वस्रोय! 
माप तो वमात्मा द मेरे परम पथ्य वचन का श्रवण करिए । यह 
राजसूय यज्ञ परम दुष्कर हुजा करता है भौर समी महीपतियों के निए 





शा + च ११ 
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इसकी दुष्करता होती है । अनेक गत पेदल-रथ-हाथी अर अश्वो वाला 
महानु मति से युक्त ही इम यज्ञ करो करने के योग्य हुआ करता है अन्य 
कोई भी नहीं होता है । सवं प्रथमतो दशो दिशाएेः वलश्राली आपको 
जौत तेनी होगी । जो शत्र पराजित हो जाव उनसे उत्तम कर ग्रहृण 
करना होगा उस सव शुवणं से यह उत्तम कृतु करना चाहिए । मँ स्वयं 
मुक्ति के सदन को पसन्द करता ह भर्म आपको विभीषिका उत्पन्न 
नहीं कर रहा ह । अतएव अपने इस यज्ञ के आरम्भ करनेके पूवंमें 
आप दिग्विजय करिए ।२९--३५॥ 

ततोधमत्मिजःश्र त्वा कृष्णस्य वचनहितम्‌ । 

प्रशसन्देवकौपुत्तमजुहवनिजानु जानु ।३६। 

आहूय चतुरो भ्रातरनु धर्मजःग्राहुूर्षयन्‌ । 

अयि भीम ! महावाहो बहुवीयधनञ्जय ।३७। 

यमौ च सुकरमाराद्धौ सतरुसंहारदीक्षिता । 

चिकीर्षामि महायज्ञ राजसूधमनुत्तसमु ।३८। 

स च सर्वान्‌ रणे जित्वा कर्तव्यः पृथिवीपतीन्‌ । 

मतो विजेतु भूपालां चत्वारो प ससैनिकाः ।३९। 

दिशश्चतस्रोगच्छन्तु भवन्तोवीर्यवत्तराः । 

युष्माभि राहत द्र व्येःकरिष्यामिमहाक्रतुमु ।४०। 

इतयक्ता सादरं सवे वृकोदरमुखाप्तदा । 

प्रसन्नवदना भूत्वा धरमंन्नानुजाः पुरात्‌ ।४१। 

राज्ञोजयायसर्वासु नियंय दिक्ुपाण्डवाः । 

तेस नुपतीञ्जित्वा चतुदिक्षुस्थितान्वहुनु ४२। 

स उतर घमेपत्र ने श्रीकृष्ण के हितप्रद वचन का श्रवण 
किया था । देवी धुव की अतीव प्रशंसा करते हए फिर एुविष्ठिर । 
अपने छोटे माइयों को अपने पास बुलवाया धा । ४ क ५ 
को बुलाकर प्रसन्न होति हए मायो से यहं कहा था ईं 
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है महान्‌ वाहुओं वाले ! है वहुत अधिक वीर्यं वाले ! है धनंजय | हि 
शनुओं के संहार करने मे परम कुशल तथा सकुमार अद्धो वाले दोनों 
नकुल ओर सहदेव ! में सर्वोत्तम राजसूय यज्ञ के करने की इच्छा करता 
हं जो एक महान्‌ यज्ञ होता है । वह्‌ राजसूय यज्ञ॒ रणक्षत्र मे समस्त 
राजायों को जीतकर ही करने के योग्य हमा करता है । इसलिए समस्त 
राजां को जीतने के लिए आप चारों भाई अपने २ सैनिकों के सहित 
चारो दिशाओं में रमन करो । आप सब लोग महानु वलवीयं शाली है । 
माप लोगों के द्वारा लये हूए द्रव्यो सेही जँ इस महान्‌ ऋतु को करूगा 
।। २३६।३७।३८।३६।४० ॥ इस प्रकार से आदर के सहित जव वृकोदर 
प्रमुख सव भादयो से कहा गया था तव उस समय में वे धर्मपुत्र के छोटे 
भाई परम प्रसन्न मुख होते हृए पुरसे राजा के विजयके लिए सव 
दिशाओं मे पाण्डव निकल कर चले गये ये। वै सव चारों दिशाओं में 
राजाओं को जीत लिया था जोकि वहुत से स्थित थे ॥४१--४२॥ 


स्ववशेस्थापथित्वातान्नुपतीन्षाण्डुनन्दनाः । 
तेदंत्तम्बहुधा द्व्यमसंख्यातमनुकत्तमम्‌ ।४३। 
आदाय स्वपुरं तूणमाययुः कृष्णसंश्चयाः । 
भोम समाययौ तत्र महाबलपराक्रमः 


॥४४। 
शतभारसुवर्णानि समादाय पुरोत्तमम्‌ । 
सहस ` भारमादाय सवर्णानां ततोऽजु नः ।४५। 

शक्रप्रस्थं समायातो मदहावलप्रराक्रमः । 
शयभार्‌ सुवर्णानां प्रगृह्य नकुस्तथा ।४६। 
समागतो महातेजाः. शक्रप्रस्थं पुरोत्तमम्‌ । 
दत्तान्विभीषणेनाथ स्तणंतालांश्चतुदंश ।।४७॥ 
दाक्लिणात्यमहाप 


नां गृहीत्वा घनसखयम्‌ । 
सहसा समादाय निजाम्पुरीम्‌ ।४०। 
“ उन पाण्डुनन्वनों ने उन ` समस्तः नृपो कौ अपने वडा में स्थापित 


सहदेवोऽपि 
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श अन्दं छीड़ा था । उन्होने असंख्य एवं उत्तम वहत स द्रव्य दिया 
6 । उस सनको लेकर वे भगवाव्‌ श्रीकृष्ण के समाश्रय ग्रहण करने 
वाले शीघ्र ही अपने पुर में वापिस लौट कर समागत होगये थे । वहां 
पर महान्‌ वल विक्रम शाली भीम आयेथे जो क्रि चतभार सुवणं लेकर 
उस (उतर मे प्रवेद करने वाले हए थे । इसके परचातु एक सहस्र भार 
सूत्रणं लेकर अचु न समागत हृए । महावल पराक्रम से समन्वितं नकुल 
एक सौ मार सुवंण ग्रहण करके इन्द्रप्रस्थ में प्रविष्ट हए । महा तेजस्वी 
सद प उत्तम पुर्‌ इन्द्रप्रस्थ मे विभीपण के द्वारा दिए हुए चौदह 
स्वण ताला को तथा दाक्षियात्य महीपतियों के घन के सचय को ग्रहण 
करके सहा अपनी पुरी मेँ समागत हुए ये ॥ˆ४३--४८ ॥ 
लक्षकोटिसहस्राणि लक्षकोटिडतान्यपि । 
सुवर्णानि ददौ कष्णोधर्मपन्नाययदवः ।४६॥ 
स्वानजेराहत्तेरेवमसडः खुयार्तमहाधनैः । 
कृष्णदत्तंरसङ्य तेधैनेरपि युधिष्ठिरा ।५०। 
कृष्णाश्रयोऽयजद्धिप्रा राजसूुयेनपाण्डवः । 
तास्मन्यागेददोद्रव्य ब्राह्मणेभ्यो यथेष्टतः ५१ 
अच्नानिप्रददौतत्र ब्राह्मणेभ्यो युधिष्ठिरः । 
वस्त्राणिगाकङ्च भूमिश भरृषणानिददौ तथा ।५२। 
अधथिनः परितुष्यन्तियावताकाशचनादिना । 
तताऽपि द्िगुणन्तेम्योदापयामासधर्मजः ।५३। 
इयन्तिदत्तान्यथिभ्यो धनानिविविधान्यपि । 
इतीयत्ताम्परिच्छेततु तरवताब्रह्यकोटयः ।५४। 
अथिभि्दीयमनानि दृष्रावा तत्र धनानि वें । 
सर्व॑स्वमष्टो राज्ञादत्तमित्यत्रवीज्जनः ५५ 
दृष्टा कोशास्तथानन्ताननन्तमणिकाचचनान्‌ ।५६। 
व त्पं हि दत्तमथिभ्य इत्यवाचज्जनास्तदा । 
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दृष्ट. ववं राजसूयेनधमपत्र-सह्‌ नुजः ।५७॥ 

यादव भगवान श्रीकृष्ण ने एक सहस्र लाख करोड़ तथा एक सौ 
लाख करोड़ सुवणं धम पुत्र के लिए दिया था। इस प्रकार से अनुजों के 
दारा समाहूत असंस्वात महानु धनो से तथा श्रीकृष्ण भगवानु के द्वारा 
प्रदत्त असंस्यात धनो से श्रीकृष्ण का आश्रय ग्रहण करने वाने राजा 
युधिष्टिरने है विप्रगण ! उस राजसूयं यज्ञ के दारा यजन किया थां। 
उस यज्ञ मे ब्राहयर्णो के लिएु यथेष्ट द्रव्य दिया था।] ४६, ५०, ५१॥ 
उसमें युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों के लिए अन्नो काभी दान करिया था। 
उसी भांति वस्त्-गौे भूमि गौर भूषणो का भी दान दिया गया था | 
याचक गण जितने भी सुवणे आदि से परितुष्ट होते थे घमपुत्र ने उतने 
से भी दुगुना उनको दिलवा दिया था  अधियों के लिए विविध भांति 
के इतने घनो का प्रदान किया गवा था किं उसकी इयत्ता (इतनी दै-- 
इसको ) को करोड़ों ब्रह्मा भी कहने मे समर्थ नहीं हृए थे । वहाँ पर 
अधियों के द्वारा दीयमान धनो को देखकर जनगण यही कह रहै थे कि 
राजा ने अपना सव॑स्व ही दान कर दिया है। जिस समयमे लोग उन 
अनन्त कोशो को तथा अनन्त मणियों ओौर काञ्चनो कोदेखते थे तो 
उस समय मे यही कहते थे कि अधियो के लिए तो बहुत थोडा ही दिया 
गया है क्योकि वहां तो अभी भी अनन्त राशि विद्यमान 


मान थी । इस प्रकार 
से घमंपुत्र ने गपने छोटे भाद्यों के साथ राजसूय यज्ञ का वजन क्या 
था ॥१५२--५७।। 


वहवित्त समृद्धःसन्‌ रेमे तत्र युरोत्तमे । 
लक्ष्मीती्थस्य महात्म्यदधमपुत्रो युधिष्ठिरः ।५८। 
लेमे सवमिदं विप्रा अहोतीर्थस्य वेभवम्‌ । 

इदं तीथं महापुष्यं महादारिद्रयनाडनम्‌ ।५६। 
'घनधान्ग्रप्द्र पुसां मह्ःपातकनाशनम्‌ । 
महानरकसंहतर महादुःखनिवर्तकम्‌ ।६०। 
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मोक्षदं स्वर्गदन्नित्यं महाण विमोचनम्‌ । 
सुकलतप्रद पू सांसुपृत्रपरदमेव च ।६१। 
एतत्तीर्थ॑समं तीर्थ न मूतन्न भविष्यति । 
एतद्टःकथिलं विप्रा लक्ष्मीतीर्थस्य वैभवम्‌ ।६२। 
दुर. वप्ननाशनं पुण्यं सर्वाभिीषटप्रसाधकमु । 

यः पठेदिममध्यायंशुणुतैवासभक्तिकम्‌ ।६३। 
धनाधान््रसमृद्धस्स्यात्स नरो नान्ति सशयः । 
भुक्तवेह सक दान्भोगान्देहान्ते मुक्तिमाप्नुयात्‌ ।६४। 


वहुत वित्त से युक्त होता हुआ समृद्ध होकर वहां पर उस उत्तम 
पुर इन्द्रप्रस्थ मे युधिष्ठिर रमण किया करते थे। वह सव्र उसी लक्ष्मी 
तीर्थं गा ही महा माहात्य था ॥५८' है विप्रगण ! यही उस्र तीर्थ 
का वेभवहै कि घमं पतर ने यह्‌ सव प्राप्त क्रिया था। यह तीथं महान्‌ 
पुण्य वाला हँ भौर महान्‌ दारिद्रय क विनादा को कर देने वाला है। 
पुरुषों को धन-घान्य के प्रदान कर देने वाला तथा महापातकों को नष्ट 
कर देते वाला है । यह बडेसे भी वड़े नरकों का मिहनन करने वाला 
तथा महान दुभ्खों से निवृत कर देने वाला है । मोक्ष को देने वाला-- 
स्वगं प्रदान करने वाला ओर नित्य ही महान्‌ ऋणो से मोचन करा देने 
वाला है । सुन्दर स्त्री ओौर परम सुपुत्रका दाता है । वह टएेसा महा 
महिमां मव तीथं है कि इसके समान अन्य तीथं अव तक न प कोई 
लजा ओर न भविष्य में ही कोई होगा । हे विप्रो । यद्‌ अप लोगो को 
न लक्ष्मीतीथं का वभव कहकर बतला दिया है कि दुःस्वप्नो का 
नादा करने बाला- परम पूुण्यमय भौर समस्त अभीष्ट का साधक होता 
है । जो कोई भी इस अध्यापका पठन करता है अथवा इसका श्रवण 
ही भक्तिभाव के सदित कर लेता है वह्‌ धश से स स हौ 
जाया करता है इसमें कुचं भी संशय नहीं है । इस लोक मे समस्त भोगों 
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का उपभोग करके देह्‌ के अन्त मेँ वह मुक्ति को प्राप्त कर लिया करता 
है ॥५९- ६४॥ 


३८-- गायत्री सरस्वत्ये तीथं प्रशंसा 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि मुनयो लोकपावनम्‌ । 
गायत्र्या च सरस्वत्या माहात्म्यं मक्तिदं नृणाम्‌ । 
श्युण्वतां पठतां चैव महापातकनाशनम्‌ । 
महापुण्यप्रदे पु सां नरकवलेशनाशनमु ।२। 
गायच्यां च सरस्वत्यां ये स्नान्ति मनुजा मुद्रा । 
न तेषां गभवासः स्याक्किन्तु मुक्तिभेवेद्‌ धर्‌ वम्‌ ।ॐ 
सरस्वत्याश्च गायत्या गन्धमादनपर्वते ।४। 
ब्रहमषल्योः सक्निघानत्तचचाम्ना कथिते इये ।५। 
गायल्या्च सरस्वत्या गन्धमादनपर्वते । 
किमर्थं सन्निधानं वं सूताभृत्तद्ट दस्व नः ।६। 
शी सूतजी ने कहा-है मुनिगण । इसके अनन्तर अव ओ लोको 
को पावन कर देने वाला तथा मनुष्यों को मुक्ति के प्रदान करने वालाः 
गायत्री मौर सरस्वती तीर्थो का माहात्म्य वतलाता ह| १॥ जो इस 
माहत्म्य को पठते है अथवा इसका श्रवण किया ही करते है उनके 
महापातकों का यह नादा कर देने वाला है । महापुरुषों को महाद्‌ पुण्य 
को प्रदान किया करता ह तथा नरकं के क्लेशो का विनाश कर देने 
वाला दै । गायत्री तीं मेँ भौर सरस्वती तीथं मे जो मनुष्य आनन्द के 
साथ स्नान किया करते है उनको फिर गर्भ का वास कभी भी नहीं होता 
ह किन्तु निरिचत रूप से उनकी मृक्तिहो 


जाया करती है ॥२--२॥। 
वा 17 इन दोनों ब्रह्मा कौ 


स्वननं 





नन 





^. 
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पत्नियों के सन्निधान से उन्हीं के नाम सेये प्रसिद्ध हुए हँ । ऋषियों 
ने कहा-हे सूतजी । गन्धमादन पवत पर गायत्री अौर सरस्वती इन 
दोनों का सन्निधान क्रिस लिये हुभा था? यह्‌ आप हमको बतला 
दीजिए ॥ ४--५{--६।। 
` प्रजापतिः पुराविप्राःस्वावेदृदितरंमुदा । 

वाङ्ताम्नींकामुको भूत्व स्पृहयामासमोहनः ।७। 

इतिनिन्दन्ति तं विप्राः खष्टार जगतां पतिम्‌ । 

निषिद्धकृत्यनिरतंतं दृषट्ापरमेष्ठिनम्‌ ।८। 

हरः पिनाकमादाय व्याधरूपधरः प्रभुः । 

आकर्णपूर्णछृष्टेन पिनाकधनुषा शरम्‌ 1€। 

संयोज्य वेधसन्तेन चिव्याध निहतेन सेः। 

त्रिपुरान्तकवणेन विद्धौऽसौन्यपद्‌मुति ।१०। 

तस्य देहादथोत्थाय महज्ज्योतिसंहाप्रभम्‌ । 

आकाशेमुगरोषष्यिनक्षत्रमभवत्तदा ।११। 

आद्रनिक्षत्ररूपी सन्ह रोऽप्नुजगायतम्‌ । 

पीडयन्मृगशीषष्यं नक्र ब्रह्मरूपिणम्‌ 1१२॥ 

अधुनाऽपि मृगव्याधरूपेणत्िपुरान्तकः । 

अम्बरे हृदयते स्पष्ट मृगशीर्षान्तिकेद्धिजाः ।१३। 

एवं विनिहितेतस्मिञ्च्जम्भुना परमेष्ठिनि । 

अनन्तरन्तुगायतीसरस्तत्यौुचािते ।१४। 

श्री सूतजी ने कहा--दे विप्रो ! पहिले पुरातन समय मे प्रजा- 

पति अपनी पुत्री जिसक्रा नाम वाइ है उसी पर कामुक होकर मोहित 
हो गया था मौर उस्र प्राक्त करने की इच्छा की थी ॥ ७॥ विप्रगण 
जगत के पतति--सृजनः करने वलि - निषिद्ध कृत्य को करने वाले उन 
्रह्याजी को देलक्रर परमेष्ठी कौ सव निन्दा करते थे। भगवान्‌ 
हरि ते व्याध का स्वरूप धारण करक प्रभु ने पिनाकं ग्रहण किया था 





४४२ | | स्कन्दपुराण 
ओर कानों तक पुरा खींचकर पिनाक घनुपसेशर को संयोजित करके 
उस तीक्ष्ण वाण से उन्होने ब्रह्माजी को वेव दिया था । त्रिपुरान्तक के 
उसवाणसे विद्ध होकर यहं ब्रह्माजी भूमि पर गिर गये थे । उस समय 
मे उनके देह से महती प्रभा वाली एक महान्‌ ज्योति उठकर आकाञ्च सें 
मगरीषे नाम वाला नक्षत्र हो गया था ॥ ८ €, १०, ११॥ आर्द्र 
नक्षत्र के रूप वाले होकर भगवानु हर मी उसक ही पी चले गये ये । 

हां पर अ।काशमें भी उस ब्रह्मरूपी मृगशीषं नामक नक्षत्र को पीडा 
दे रहे थे ॥१२॥ इस समयमे भी गृग भौर व्याधरूप से त्रिपुरान्तक 
भगवानु अम्बारमें हे द्विजो | पृगशीषं के ही समीप में स्पष्ट दिखलाई 
दिया करते हैँ इस प्रकार से शम्भुकेद्रारा परमेष्ठी के विनिहित होने 
पर इसके उपरान्त में गायत्री ओर सरस्वती दोनों ही चिन्ता से अत्यन्त 
पीडित होगई थी ॥१ ३--१४।। 


सर्वाभीष्टप्रदं पुसां तपः कतु समुद्यते 1 

, जग्मतुनियमोपेत' तपः कतु शिवं प्रति ।१५। 
स्नानार्थमांत्मनोविप्रा गायत्री च सरस्वती । 
तीर्थद्रयस्वनाम्नावैचक्रतु पापनाशनम्‌ ।१६। 
तवर त्रिषवणस्नान प्रत्यहं चक्रतुमु दा । 
वहुकालमनाहारे कामक्रोधादिवजिते । १७। 
अत्यग्रानियमोपेते शिवेध्यनिपरायणे । 
पचाक्षरमहामन्तं जपेकनियते शुभे ।१८। 

` तयोरथ तपस्तुष्टो महादेवी महेश्वरः । 
सन्निधत्ते महाम्‌तिस्तपसां फलदित्सया ।१९। 
ततःसन्निहितशञम्भु पनेतीरमणंशिवमू । 
एसकातिकेयापाम्यापासवंथोभरिसे वतम ।२०। 
हङ्गसन्तृष्टलितते तेगागत्रीचसरस्वती । 
स्ागेसतु्वतुरशम्ु महादेवतण निधिम्‌ ।२९। 


~~~ 
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ये दोनों पुरुषों के समस्त अभीष्टं के प्रदान करने वाले तप को 
करने के लिए समृद्यत होगई थीं ओर रिव के प्रति नियमोंसे समूपेत 
त पङ्चर्या करने के लिए चली गयी ॥१५॥ है विप्रो ! इन दोनों महा- 
देवियों ने अपने स्नान करने के लिए गायत्री जौर सरम्बती इन दो अपने 
ही नामोंसे पापों के नाश करने वाले तीथं बनाये थे ॥१६।। वहाँ पर 
तीनों समयो मे प्रतिदिन परम प्रसन्नता सेये स्नान किया करती श्री। 
बहुत समय पर्यन्त विना आहार के ओर्‌ काम-क्रोय आदि से रहि होकर 
अत्यन्त उग्र नियमों मे ये दोनों समवस्थित रही थी । निरन्तर भगवानु | 
शिव के ध्यान में परायण होकर परम युभ इन्होने पच्वाक्षर महामन्त्र | 
का जाप नियत होकर किया था । इसके अनन्तर उन दोनोंके तपसे | 
महेश्वर महादेव परम सन्तुष्ट हो गये थे । उन्होने इन दोनों की तपस्या 
काफल देने की इच्छा से उन दोनों के समीप में अपनी महामूति का | 
सच्धिधान किया था ॥१७, १८, १९॥ इसके अनन्तर पावती रमण | 
शिव लम्भ को अपने स्निहित उन दोनों ने देखा था । इनके दोनों ओर 
स्वामि कात्तिकेय ओर गोश परिसेवन करने वाले विद्यमान थे । वहां 
पर भगववानू शम्भु का दन करके वे गायत्री ओौर सरस्वती दोनों परम 
सन्तुष्ट चित्त वाली हो गई थी । उन दोनों ने करुणा की निधि महादेव 
शम्भ का स्तोतरोंके द्वारा स्तवन किया था ॥ २०-२१।। 


नमोदुर्वारसंसारध्वान्तध्वंसैकहेतवे । 

ज्बलज्ञवालावली भीमकालकरुटविष।दिने ।२२। 
जग्रन्मोहनपच स्तरदेहनाशैकहेतवे । | 
जगदन्तकरक्र र ! यमान्तक । नमाश्स्तु ते २३ | 
गङ्गातरद्खसम्पक्तनटामण्डलघ्‌।रिणे । । 
नमस्तेऽस्तु विरूपाक्ष । बालशीतांशुधारिणे । ।२४। 

पिनाकभीमटङ्कारत्रासितत्रिपुरौकसे । | 
नमस्तेविविधाकार ! जगत्खष्टरिररछदे ।२५। ५ 
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शान्तामलक़ृपाहष्टिसंरुक्षिमृकण्डुज ! । 

नमस्ते गिरिजानाथ । रक्षाऽऽ्वां शरणागते ।२६। 
महादेव ! जगन्नाथ | चिपुरान्तक । शङ्कुर | । 
वामदेवमहादेव ! रक्नाऽऽवां शगणागते ।२७। 
सहानेनत्रह्मलोकं यातं मा भृद्धिलम्बता । 

इति ताभ्यां स्तुतः शम्भूदेवदैवोमहेर्वरः । 
अत्रवीत्प्ीतिसयुक्तोगायत्रीचसरस्वतीम्‌ ।२८। 


गायत्री ओर सरस्वती दोनों ने कहा इस परम दुःख से निवा- 
रण किये जाने वाल संसार के अन्धकार के घ्नस करने के एक मात्र 
कारण स्वरूप आपके लिए हम दोनों कौ नमस्कार समित है । जलती 
हई ज्वालाओं की पंक्तियो वाला महाच्‌ भयानक कालकूठ विष का भक्षण 
करने वाले आपके लिए हमारा प्रणाम है ॥ २२॥ समस्त जगतु को 
को मोहने वाले कामदेव के देह को भस्मौभूत करके के एक मा हेतु आप 
के लिये नमस्कार है । हे जगत्‌ के अन्त कर देने 


वालेपरम क्रर!ह 
यमके भी अन्त करने वाले देव ! 


आपको सेवा मेँ हम दोनों का नमस्कार 
अपित है ॥२३॥ भागीरथीं देवी गङ्गाकौ तरङ्खों से सम्पृक्तं जटां 
के मण्डल को वारण करने वाले । दै विरूपाक्ष ! आप बालचन्द्र को 
वारण करने वाले हैँ आपक्रो हम दोनों का नमस्कार है । पिनाक धनुष 
कौ टद्धार से व्रिपुरालय को वासित करने वाले- विधि 


विध आकार धारी 
मौर जगद्‌ के शष्ट बरह्मा के भी शिर का छेदन करने वाले आपको 


हमारी नमस्कार है ॥२४।२५॥ परम शान्त एवं अमल कृपा दृष्टि से 
मृकण्डुन का संरक्षण करने वाले गिरिजा कै- नथ आपके लिए हमारा 
प्रणाम है । हम दोनों ही आपकी शरण मे समागत हई दै । आप हम 
दोनो की रका कीजिए 1 हे महादेव ! हे जगच्चाथ ! हे त्रिपुर के अन्त 
कर देने वाले । है शङ्कुर ! हे वामदेव महादेव ! शरण मे समागत हम 
दोनों की आप रक्ता कीजिये ॥२६। २७ । इस भांति उन दोनों के द्वारा 
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स्तवन किये जाने पर देवों के भी महेश्वर जम्भु प्रीति से संयुक्त होकर 
गायत्री ओौर सरस्वती से बोले -॥२८॥ 
भोःसरस्वति ! गायत्रि ! प्रीतोऽस्मियुवयोरहुम्‌ । 
वर वरयतं मत्तोयद्वांमनसि वतत ।२९। 
इत्युक्तं ते तु गायत्रा सरस्वत्तौ हुरेण वै । 
अव्रतं पावंतीकान्तं महादेवंघृणानिधिमु ।३०। 
त्वमावयोः पितादेव ! तवाप्यावां सुते उभे । 
रक्षावापत्तिदानेनतस्मात्वंततिपुरान्तक्र ।३१। 
स एवं प्राथितः शम्भृस्तास्थां ब्राह्मणपुङ्खवाः । 
, एवमस्त्विति संप्रोच्य गायत्रीं च सरस्वतीमु ।३२। 
सहानेन ब्रह्मलोकं यातं मा भूद्विलम्बता । 
युवतो सन्निधानेन सदाकुण्डद्रयेऽत्र वे ।३३। 
भविष्यति नृणां मुक्तिः स्नानात्सायुज्यरूपिणी । 
युष्मान्ताम्ना च गायत्रीसरस्वत्याविति हयम्‌ ।३४। 
इदंतीथं सवलोके स्याति यास्यतिशाद्वतीम्‌ । 
सर्वेषामपितीर्थानामि दंतीदयंसदा ।३५। 
लुद्धिप्रदन्तथा भूयान्महापातकनादनम्‌ । 
महाशान्तिकर पुसां सर्वाभीषटप्रदायकम्‌ ।३६। 
ममप्रसादजननं विष्णुप्रोतिकरन्तथा । 
एतत्तीर्थद्ययसमं न भूत न भविष्यति ।३७। 
अत्रस्नानाद्धि सर्वेधां सर्वाभीष्ट भविष्यति । 
हरदकुण्डद्वयलोके भवतीभ्यां कृतमहत्‌ 1३८। ४ 
श्री महादेवजी ने कहा-मो सरस्वति ! है गायत्रि । म आप दोनों 
“ षे अत्यन्त प्रसन्न हौ गया ह । जो भी आपके मनमें हौ माप दीन मुक्षसे 
वरदान की याचना करलो । इस तरह क जब वे 0 दीनों गायत्री ओर 
सरस्वती भगवान्‌ हर के द्वारा कहीं गयीं तौ वे दोनों करुणा के सागर 
पार्वेती.के स्वामी महादेवजी से बोली-गायत्री भौर सरस्वती ते कहा-- 
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है भगवनु | हे देव ! आप तो सवके ईश हैँ ओर करुणा के माकर हें। 
अव अप कृपा करके हमारे भर्ता चतुरानन को प्राणों से युक्त कर देवे । 
हे देव | आप तो हमारे पिता हैँ मौर हम दोनों भी आपकी ही पुत्रियां 
हैं । पतिके प्रदानके द्वारा हम दोनों की आप रक्षा कीजिए । अप तौ 
त्रिपुर के अन्त करने वाले हैँ ॥ २६, ३०, ३१॥ इस प्रकार से उन 
दोनो के द्वारा प्राना किए गये भगवान्‌ रम्भु- ठे त्राह्मणों | @ेसा ही 
होगा यह गायत्रो ओर सरस्वती से कटकर भगवानु रम्भ ने कहा-- 
अव इसके साथ ही आप दोनों ब्रह्मलोक को चली जाजो ओर यहाँ पर 
बिलम्ब मते करो । आप दोनों के सन्निधानसेये सदा ही दोनों कुण्ड 
मनुष्यों को स्नान करने से मुक्ति एवं सायुज्य प्रदान करने वाले होगे । 
ये दोनों ही कुण्ड आप दोनों के ही नाम गायत्री कुण्ड ओर सरस्वती 
कुण्ड विख्यात होगे ॥३२, ३३ ३४ यह्‌ तीर्थं समस्त लोक मेँ शार्वती 
प्रसिद्धि को प्राप्त होगे ओर अन्य सवतीर्थोसे भी अयिक महत्वशाली 
सदा ये दोनो तीथे होगे ॥३५॥ ये शुद्धि के प्रदान करने वाले ओर 
महान पातको के नाश करने वाले होगे । मनुष्यों के लिए ये अत्यधिक 
शान्ति प्रदान करने वले तथा सम्पूणं अभी कामनाओं के देने वाले 
होगे । ये तीर्थं मेरी प्रसन्नता के करने वाले भौर भगवान श्री विष्णुको 
परम प्रीति उत्पच्च करने वाले होगे । इन दोनों तीर्थो के समान अन्य 
कोई भी तीथं न तो मव तक इस भूमण्डलमें हुमा भौर भविष्य में 
भी होगा । यहाँ पर स्नान करने से सवको समस्त अभीं की प्राति 


होगी । ये दोनों कुड आप दोनों ने एकं महानु वस्तु बना दी ।३६॥ 
२७ ॥ ३८ ॥ 





* ~ 
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३--धर्मारण्य-माह्त्म्य 


पृथ्वीपुरन्ध्रयारितिलकं ललाटे लक्ष्मीलतायाः स्फुटमालवालम्‌ । 
वाण्देवताया जलकेनिरम्यं धर्माटिवीं संप्रति वणयामि ॥ ॥ 
साधु पृष्ट त्वरया राजन्वाराणस्यधिक्रायिकम्‌ । 

धर्मारण्यं नृपश्च ट । शृणुष्वावहितो भृशम्‌ २ 
सवंतीर्थानि तत्रौव ऊषर तेन कथ्यते । 

बरहमविष्णुमहेशादं रिनद्राद्य: परिसेवितमू ॥३। 
लोकपालैर्च दिक्पालैर्मात्रमिः शिवशक्तिभिः। 
गन्धर्वेदचाप्सरोभिइ्च सेवितं यज्ञकर्मभिः ।५। 

राकिनी भतवेतालग्रहदेवाधिदवतैः । 

ऋतुमिर्लासिपक्षैर्च सेव्यमान सुरासुर: ।५। 

तदाद्य च नृप ! स्थानं सवसौख्यप्रद तथा । 

यज्ञ शचबहुभिश्ैव सेवित मृनिसत्तमौः ।६। 

सिहृव्याघ्र द्विपैशचौत्र पक्षिमिविविधस्था । 
गोमहिष्यादिभिङ्नैव सारयैम्‌ गञ्ुकरेः ।७। 


महा महि प्रवर श्री व्यासदेव जी ने कहा - अव हम घमटिवी 
का वर्णन करते हैँजो पृथ्वी पुरन्ध्री के ललाटमें तिलकके समान है 
तथा लक्ष्मी रूपिणी लता का आलवाल (थांवला) है ओर वाग्देवता देषी 
सरस्वती की रम्य जल केलि है ॥ १ ॥ हे राजन्‌ । आपने यह बहुत ही 
अच्छा प्रन किथ। है । यह वाराणसी से भी अधिकसे अधिकहै । हे ॥| 
नप श्रेष्ठ ! अब आप इस धर्मारण्य के विषय मे अत्यन्त सावधान होकर 
श्रवणं कीजिए ॥२॥ वही पर समस्त तीथं विद्यमान रहते है इससे 
ऊपर कहा जाता है । यह्‌ ब्रह्मा-विष्णु ओर महेश आदि के द्वारा परि 
ववित्त होता है । सव लोकपाल--दिग्पाल--मातृगण- शिवसाक्तिव्ग- 
गन्वर्व- -यज्ञकमं मौर भप्सराओ के द्वारा भी सेवित रहता है अर्थाद्‌ ये 
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सभी वहाँ पर रहा करते हैँ ॥३।४॥ शाकिनी- भूत - वेताल-ग्रह-- 
देवाधि- दैवत--ऋतु-लासिपक्न ओर सुरासुरोंके द्वारा यह धर्मारण्य 
सेव्यमान होता है ॥५। हे चप ! वह॒ आद्य स्थान है तथा सव प्रकार 
के सो्यों के प्रदान करने वाला है । ब्रहुत से यजों ओौर श्रेष्ठ मुनिवृष्दों 
द्वारा भी यह सेवित होता हैँ । विहु-व्याघ्र-हाथी तथा अनेक प्रकार के 
पक्षिगण से ओर गौ-महिपी क्षादि एवं सारस-मृग शूकरो से भी यह्‌ 
सेवित होता है ॥ ६-७ ॥ 

सेवितं नृपशादू ल उवापदेविवि्धरपि । 

तल ये निधनं प्राप्ताः पक्षिणः कीटकादयः।८। 

पशवः इवापदाश्चेवजलस्थलचरादच ये । 

खेचरा मूचराश्चैवडाकिन्यो राक्षसास्तथा ।९। 

* एकोत्तरशतःसाद्ध मुक्तिस्तेषां हिलारवती । 
तेसर्वेविष्णुलोकांड्चप्रायान्स्येव नसशयः 1 १०। 
सन्तारयति पूवज्ञान्दश पूर्वान्दशापरान्‌ । 
यवत्रीहितिलेः सपिविल्वपत्रैत दूर्वया ।११। 
गुड्चवोदकंर्नाय तत्र पिण्डं करोतियः! ` 
उद्धरेत्सप्तगौ त्राणि कुलमेकोत्तर शतम्‌ ।१२। 
वक्षेरनेकधा युक्तं लतागुल्मेः सुशोभितम्‌ । 
सदा पुण्यघ्रद तच्च सदा फलसमन्वितमु ।१२। 
निर्वेर निभयं चैव धर्मारण्य च भूपते । 
गोयाने: कीढ्यते तन्न तथा मा्रमुषकंः (1१४५ 

हे नृभशादू ल ! विव्िव भांति के इवपद के द्वारा यह सेवितं 

१ । वहां पर जो भी पक्षी ओर कीटक प्रभृति निधन कोः प्राप्त 

` हए हैँ पशुगण ओौर श्वापद आदि-जलकर स्थलचर-खेचर--भूचर- 
डाकिनी राक्षस जो भी निधन को प्राप्त होते है 


। उनकी एकोत्तरशत सादं 
मुक्ति शाश्वती हा करती हैः वे सभी 'विष्णुलोकोःको प्रयाण किया 
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करिया करते है-इतम लेशमात्र भी संशय नदीं है 1८, ६, १०॥ वह्‌ अपने 


= 


दश पहिले पुरखाओों को ओर दा आगे होने वाली पीटिियों को भली 
भांति तार दिया करता है। जो कोई जो-त्रीदि-तिल-वृत-विल्वपव- 
र्बन्िह भौर उदक से वहां पर पिण्ड प्रदान किया करता है वहं 
एक त्तरत कुल को गौर सात भो का उद्धार कर दिया करता है। 
यह्‌ धर्मारण्य अनेक प्रकार के वृं ओर लता गुल्मो से सुशोभित है । 
यह सदा पुण्य प्रदान करने वाला ओर फनों से समन्वित रहा करता है । 
है भूपते ! वैर रहित-भयहीन षमरिण्य है वहां पर गौ ओर व्याघ्र तथा 
मूषक.ओौर मार्जार मिलकर क्रीडा करते है ॥ ११-१४॥ 


भेकोऽहिना क्रीडते च मानुषा राक्षसैः सह्‌ । 

निर्भयं वसते तत्र॒ धर्मारण्यं चभूतते ॥१५ 

महानन्दमयं दिव्यं पावनात्पावनं प्रमु । 

कलकण्ठः कलोत्कण्ठमनुगुञ्ति कुञ्जगः । १६ 

ध्यानस्थः श्रोष्यति तदा पारावत्येति वार्य्यते । 

कोकः कोकीं परित्यज्य मौनं तिष्ठति तद्भयात्‌ ॥ १७ 

चकोरच्चंद्रिकाभोक्तानकत त्रतमिवस्थितः । 

पठन्ति = सरिकाःसारंशुकसम्बोधयन्त्यहो | १८ 

अतः परं प्रवक्ष्यामि धर्माराण्यनिवासिना। 

अपारवारसंसार सिन्धुपारप्रदः शिवः। 

आलस्येनापि यो यायादगृहादधरमवनं प्रति ॥१९ - 

अरवमेधाधिको ध्म॑स्तस्य स्याच्चपदेपदे । 

शापानूग्रहसंयुक्ता ब्राह्मणास्तत्र सन्ति वे ॥२० । 

उस धर्मारण्य में भेक (मेक ) सपं के साथ मिलकर क्रीडा 
मत्री के भाव से किया करता है भौर मनुष्य गण राक्षसो के साथ मिल- 
जुलकर आनन्द किया करते है । इसं भतल मे बह एेसा धर्मारण्य स्थल 
स्थल है कि जहाँ पर भय का नाम तक नहीं है। सभी निभेय होकर 
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निवास करते हँ । यह महानु आनन्द से परिपूर्णं एव परम दिव्य है तथा 
पावनसे भी परम पावनरहै। कुञ्ज मे गमन करने वाला कलकण्ठ 
( कोयल ) अपने परम मधुर कण्ठ से सदा अबुगुञ्जन किया करता है । 
॥ १५, १६ ॥ घ्यान मे स्थित होकर सुभोगे उस समय में पारावती के 
द्वारा वारण किया जाता है । उसके भय से कोक अपनी प्रिया कोक्ी का 
परित्याग करके मौन होकर स्थित रहा करता है १७ ॥ चन्द्र की 
किरणों का भोग करने वाला चकोर नक्त (रात्रि) त्रत करने वाले के 
समान परम शान्त होकर समास्थित रहा करता है । सारिकाः सार 
वचनो का पाठ किया करती हैँ ओौर शुक ( तोता ) को सम्बोधित फिया 
करती है ॥१५॥ विना पारावार वाला यह्‌ संसार रूपी सागर है इसमें 
सिन्धु के पार का प्रदान करने वाला भगवानु दिव हीदहैँ। जो कोई 
मालस्य करके भी अपने घर से इस धर्मारण्यको ओर चला जाया करता 
है उसका पद-पद में अदवमेघ यज्ञ से भी अधिक घम्म होता है क्योकि 


वहाँ पर शाप देने की तथा परम अनुग्रह करने की सामथ्यं रखने वाले 
ब्राह्मण निवास किया करते दै ॥ १६ २०॥ 


अष्टादशसहस्राणि पृण्यकारयेषु निमिताः। 
षटव्रिशत्तु सहस्राणि भत्यास्ते वणिजो भुवि २९१ 
द्िजभक्तिसमायुक्ता ब्रहमण्यास्ते त्वयोनिजः , 
इराणन्ञाः सदाचारा घामिकाः शुद्धबुद्धयः ॥ 
स्वग देवाः प्रशसन्ति धर्म्मारण्यनिवासिनः ॥ २२॥ 
धर्मारण्येति त्रिदशेःकदा नामप्रतिष्ठितम्‌ । 
पावनंभूतलेजातंकस्मात्तेन विनिमितमु ॥२३ 
तीरथभतंहिकस्माच्चाकारणात्तदरदैस्वमे । 
ब्राह्मथा-कतिसञ्ख्याका केनवेरथापिताःपुरा ॥२४ 
अष्टादशसहल्ाणि किमर्थस्थापितानिवं । 

, क स्मन्वशेसमुत्पन्नां ब्रह्मणाब्रह्मसत्तमाः ॥५ 
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स्व॑विद्ासु निष्णाता वेदवेदाद्घपारगाः । 
ऋग्वेदेषु च निष्णाता यबुर्वेदकृतध्रमाः ।॥२६ 
सामवेद द्गपारज्नास््रैविदया धर्मवित्तमाः, 
तपोनिष्याः शुभाचाराः सत्यव्रतपरायणाः । ।२७ 
मासोपवासैः कृशितास्तथा चान्द्रायणादिमिः । 
सदाचाराश्च ब्रह्मण्याः केन नित्योपजीविनः \ 
तत्सवं मादितः कृत्स्नं ब्रूहि मे वदताम्बर ॥२८ 
दानवास्तत्र देतेया भरूतवेतालसंभवाः। 

राक्षसाङ्न पिशाचाङ्च उद्वेजन्ते कथं न तानु ॥ २ 


पुण्य कार्यो मे अठारह सहस निमित किये हं । चछत्तीस हजार 
भूपण्डल में भृत्य वाणिजों को वनाया है । वे द्विजो की भक्ति से मुक्त 
ब्राह्मण्य ओौर अयोनिज हैँ । पुराणों के ज्ञःता-सव्‌ आचार वाले-परम 
धार्मिक जौर शुद्ध वुद्धि वलि हैँ । स्वगं मे देवगण भी इन वर्मारण्य के 
निवाियों की प्रशंसा किया करते है ॥२१।२२॥ युधिष्ठिर ते कहा- 
देवगणो ने धर्मारिण्य"--यह नाम किस समय में प्रतिष्ठित क्रिया है जो 
यहु परम पावक भूतल मे हुआ था-यह उसने क्रिस कारण से नित्नित 
किया गया है ? हे भगवन्‌ ! यह तीथं का स्वरूपम धारण करने वाला 
किस हतु से होगया है-यह अप मक बतेलाने की कृपा कीजिये ? ब्राह्मण 
कितनी संख्या वाले है ओर पहिले किसके दवारा ये स्थापित क्य गये है ? 
॥२३,२४॥ अषशदश सहस्र किस प्रयोजन की सिद्धि के लिये स्थापित किये 
गये ? किस वंश में ये ब्रह्मश्र्ठत्राह्मण समुसन्न हए थे ? ॥२५॥। समस्तः 
विद्याओं मे परम कुशल-वेदों ओर वेदाङ्गो के अत्यन्त ज्ञाता जो कि 
पतया पारगामौ है--छगवदो भे निष्णात-युवेदपू्मं श्रम १ = 
सामवेदाङ्ध के पारगामी इस तरह से वंविद्या वाले-घरमवेत्ताओं में 
के्ठ-तपदचर्या मे परमनिष्ट-शुभ आचार वबाले-सत्य के व्रत में 
पारयण--मास पर्यन्त उपवास करके छृश शरीर वले जो त्रत चाद्द्रायण 


| | | 
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भादि मास व्यापी हृभा करते हँ । सदुभाचार से सुसम्पत्त ब्रह्मण्य ये 
किससे नित्य उपजीवी हुआ करते ह--यह सभी आप आरम्भसे हीह 
बोलने वालों मे परम वरिष्ठ ! मुके वतलादइये ! वह पर॒ दानव-रैतेय- 
भूत-वेताल सम्भव-राक्षस भौर पिशाच ये. सभी उनको उद्टिग्न क्यों नहीं 
किया करते हैँ ? ॥२६-२६॥ 


४०-- सदाचार वणन 


अतः परं प्रवक्ष्यामि धर्मारण्यनिवासिना । 
यत्कायं पुस्षेरोह गारहैस्थ्यमनुतिष्ठताः ॥ १ 
धर्मारण्यषु ये जाता ब्राह्मणाः शुद्ध वंशजाः । 
अष्टादशसहस्राकाजेशोड्च विनिर्मिताः ॥२ 
सदाचाराः पवित्राइच ब्राह्मणा ब्रह्मवित्तमाः । 
तेषां दशनमात्रैण महापापैविमुच्यते ॥३ 

पासशयं ! समास्याहिसदाचारं च वैप्रभो 1 । 
आचाराद्धर्म मप्नोतिआचाराल्लभतेफलम्‌ ॥ 
आचाराच्छयमाप्नोति तदाचारं वदस्व मे || ४ 
स्थावराः कमयोऽन्जाङ्च पक्षिणः पडावो नराः । 
क्रमेण धामिकास्त्वेत एतेभ्यो घामिकाः सुखः ॥१५ 
सहलभागत्प्रथमे द्वितीयानृक्रमास्तया । 

सवं एतेमहाभागाः पापान्मुक्तिसमाश्रयाः ॥ त्‌ 
चतुर्णामपि भूतानां प्राणिनोऽतीव चोत्तमाः । 
पराणिम्योऽपि मुनि (नुप) श्रेष्ठाः सरवे बुदुध्युपजीवनः ॥।७ 


महामहिम महपि श्री व्यासदेव जी ते कहा--इससे आगे अव हम 
यहं बतलारयेगे कि वर्मरण्य मे निवास करने वाले तथा गाहँस्थ्य आश्रम 











सदाचार वणेन |] कि 


५ संस्थित पुरुष॒ को यहां पर जो कुं करना चाहिए । इस घ्रमरिण्य में 
जा शुद्ध वंश मे समुत्पतत ब्राह्मण हए हँ वे अठारह सहसु है ओर काजेशों 
के द्वारा निमित हए हैँ । ये सतु आचार वाले ब्रह्म के पणं एवं श्रेष्ठ 
जाता तथा पवित्र ब्राह्मण है । उनके केवल दक्घन से ही मनुष्य महापापों 
सच्ुटकारापा जाया करते ह| युधिष्ठिर ने कहा--है पाराशयं देव ! 
हे प्रभो ! अव आप सदाचार का वणन कीजिए क्योकि आचार एक महान्‌ 
वस्तु है । इस आचार से ही मनुष्य घमं की प्राक्नि किया करता है ओर 
आचार से फल पाता है । आचारसेश्री का लाभ होता है इसलिये आप 
उस भाचार को मुभे वतलाइये ॥ १, २, ३, ४॥ श्री ग्यासजी ने कहा- 
स्थावर-कृमि-अव्ज- यक्षी पशु ओर मानव-ये क्रम स धामिक होते 
हँ ओर इनसे विशेष घामिक सुर हा करते हैँ ।॥ ५॥ प्रथम सहस्‌ भाग 
से द्ितीयानुक्रम वाले हँ । ये सव महाभाग हैँ जो पापसे मुक्तिके 
समाश्रय वाने होते है । चारों प्रकार के भतोमेजो प्राणी होते हवे 
अतीव उत्तम हज करते हैँ । इन प्राणियों से भी श्रष्ठ मुनिगण होते हैँ। 
ये सभी वृद्धि के द्वारा उपजीवी हभ करते है ॥६, ७ ॥ 


मतिमद्धूयो नराः श्रेष्ठस्तु वाडवाः । 
विग्रम्योऽपि च विद्वांसो विद द्ूययःकृतवुद्धयः ॥= 
क्रतधीम्योऽपि कर्तारः कत्ृभ्यो ब्रह्मतत्पराः । 

न तेम्योऽम्यधिकः करिचत्त्रिषु लोकेषु भारतं ! ॥४ 
अन्योन्य पूजकास्ते वं तपोविद्याविद्येषतः। 
ब्राह्यणो ब्रह्मणा सृष्टः स्वभूतेश्वरोयतः॥१० 
अतो जगत्स्थितंसरवब्राह्मणोऽहतिनापरः । . „ 
सदाचापोहिसर्वाहिनाचाराद्वि च्युतःपुनः।। ११ 
तस्माद्विप्रेण सतत भाग्यमाचारशीलिना । 

विषटेष रागरहिता अनुतिष्ठन्ति य मूने ! ॥१२ 
सिद्धयस्तं सदाचार धमेमूलं विदुर धाः। 
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लक्षणैः परिहीनोऽपि सम्यगाचारतत्प रः ॥१३ 

श्रदधालुरनसूयुङ्च नरो जीवेत्समाः शतम्‌ । 

शरतिस्मृतिभ्यामुदितंस्वेषुस्वेषुचकर्मसु ॥१४ 

मतिमानों से परमश्रेष्ठ नर होते हँ । उनसे भी श्रेष्ठ वाडव 
हा करते है। विप्रोसे भी श्रष्ठ विद्वान्‌ जोहोते हवे हमा करते है 
ओर विद्वानों से भी अधिक श्रेष्ठ कृतवुद्धि हृभा करते है ॥८॥ उन 
वद्धि वालों से भी श्रेष्ठ कर्ता ओर कर्तां से अधिक ब्रह्म तत्पर श्रं 
होते है । हे भारत ! इनसे अधिक श्रेष्ठ कोईभी इन तीन लोकों मे 
नहीं हभ करता है ॥६॥ तप भौर विद्या की विशेषता से ये एक दूसरों 
के पजक हआ करते है । ब्रह्मा के द्वारा ही ब्राह्मण सृष्ट हुभा है क्योकि 
यह तो सब भूतो का ईश्वर होता है । अतएव यह्‌ सव स्थित जगत्‌ है 
ओर ब्राह्मण ही इसकी अर्हेता रखता है अन्य दूसरा कोई भी नहीं है। 
सदाचार ही सब अहंताओं से पूणं होता है जो आचार से विच्यूत होता 
दै वह कुछ भी नहीं है । इसीलिए विप्र को सव॑दा आचार क शील 
( स्वभाव ) वाला होना चाहिए । हे मुने ! विद्टेष ओौर राग से रहित 
होते हए जिसको अनुष्ठित किया करते हैँ बुधगण उसको ही जो धमं का 
मूल सदाचार होता है सिद्धिं कहते है । लक्षणों से परिहीन भी पुरूष 
भली भाति आचार म तत्पर रहने वाला होता है ओर श्रद्धा वाला तथा 
किसी की भौ असूया न करने बाला हो वह सौ वर्षो तक जीवित रहा 
करता है । अपने २ कार्यो मे श्रुति ओर स्मृति इन दोनो के हारा जो 
कटलाया है उसी आचार का सेवन करना चाहिए ॥ १०, १९१, १२ 
१३, १४॥ 

सदाचारं निषेवेत धम॑मूलमतन्द्ितः 1 

दुराचाररतो लोके गहणीयः पुमान्भवेत्‌ ॥१५ 

व्याधिभिक्चाभिभरयेत सदाल्पायुः सुदुःखभाक्‌ । 

प्वाज्य कम पराधीनं कायंमात्मवं सदा ॥ १६ 
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दुःखी यतः पराधीनःसदैवात्मवशःसुली । 
यस्मिन्कर्मण्य॑तरात्माक्रिपरमाणेप्रसीदति ॥ १७ 
तदेव कमे कत्तव्य विपरीतं न च क्वचित्‌ । 
प्रथमधमेसवेस्वं प्रोक्त यन्तियमा यमाः । १८ 
अतस्तेष्वेव वे यत्नः कर्तंव्योधमं मिच्छता । 
सत्य॑क्ष भाजेवध्यानमानशंस्यमहिसनम्‌ ॥ १९ 
दमः प्रसादो माधुयं स दुतेति यमा दश । 
शौच स्नानंतपोदानं मौनेज्याश्ययनं व्रतम ॥२० 
उपोषणोपस्थदण्डो दशेतेनियमाः स्म ताः । 
काम घ्रोधं दम मोह मात्सर्यलोभमेवच ॥२१ 
अमून्षड्वरिणोजित्वासववंत्रविजयी भवेत्‌ । 
नैःसञ्चिनुयाद्धमवल्मौकम्य ङ्गवान्यथा ॥२२ 


तन्द्रा से रहित होकर धमं के परम मल सदाचार का सेवन 
अवश्य ही करे । जो दुराचार मे रति रखने वाला पुरूष होता है वह 
लोक में महानु निन्दाकापात्र हो जाया करता है ॥ १५॥ दुराचारी 
पुरूष होता है वह व्याधियों से अभिभूत हो जाया करता है अथु उसे 
वहुत-से रोग घेर लिया करते हं -वह सदा ही अल्प आयु वाला होता 
है ओर हमेशा दुःखों के भोगने वाला रहा करता है । जो पराये अघीन 
कार्थं हो उसको परित्यक्त कर देवे ओर सदा जो आत्मवश हौ उसे ही 
करना चाहिए ॥ १६॥ क्योकि जो पराधीन होता है वह दुःखी रहा 
करता है भौर जो आत्मवज्ञ होता है वह॒ सुखी हज करता है । जिस 
करम के करने पर या किये जाने पर अन्तरात्मा भसत होता है. उसी 
कम्मं को सदा करना चाहिए । इससे विपरीत कमं को कभी मीन 
करे.+-सवसे प्रथमे तो धर्म का सव॑स्व नियमों ओर यमो को बतलाया 
गया -है+ इसलिये जो भी कोई घमं की इच्छा ९९५ है उसको उन्हीं 
म पूर्णं यत्न करना चाहिए अर्थात्‌ यम भौर नियमो का पूणं पालन करे। 
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यम दश संख्या वाले होते हँ सत्य- क्षमा- आजव ( सीधापन )- 
व्यान आनृशंस्य ( क्र.रता का अभाव ) -अर्हिसा - दम--प्रसाद-- 
माधुर्यं मृदुता ये दश यम होते है । शौच--स्नान--तप- दान- 
मौन--इज्या-अध्ययन- व्रत -- उपोषण -उपस्थ दण्ड- ये दख नियम 
कहे गये हैँ । काम-क्रोध-दम-मोह्‌-मात्सरयं ओर लोभ इन द शत्रुओं 
को जीत कर मनुष्य सर्वत्र विजयी हो जाया करता है । धर््मका रशनेः- 
शनैः सश्चयन करना चाहिए जिस तरह से श्युद्वान्‌ वात्मीक को करिया 
करता है ॥१७--२२॥ 

परपीडामकुर्वाणः परलोकसहायिनम्‌ । 

धमं एव सहायी स्यादमुत्र परिरक्षितः ॥२३ 

पितृमारसुत भ्रातरूयोषिदुबन्धु जनाधिकः । 

जायते चलः प्राणी स्यते च तथेकलः ॥ २४ 

, एकलः सुङृतंमुड क्ते भुङक्ते दुष्कृतमेकलः । 

देहे जनत्वमापनन त्यकतवेककाष्ठलोष्ठवत्‌ ।॥२५ 

बान्धवाविमुलायान्तिषरमोयान्तमनुत्रजेत्‌ । 

अतः सञ्िनुयादम्मंमवाऽमु्रसहायिनम्‌ ॥२६ 

धर्मसहायिनंलब्ध्वा सन्तरेदुदुस्तरं तमः। 

वन्नन्वानाचारेननित्यमुत्मैरुतमेः सुधीः ॥ २७. 

अधमानघमास्त्यक्त्‌वा कुलं मुन्कषतां नयेत्‌ । 

उत्तमानुत्तमानेव गच्छेदधीमांङ्चवजयेत्‌ ॥। 

ब्राह्मणश्रे ष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम्‌ ॥२८ 

परलोक मे सहायता करने वाला एक मात्र धम्मं ही हा करता 
है । ईषरो की पीड़ाकोन करता हमा रहे भौर इस लोक मे जिसकी 
भली भति सुरक्षा को गईहै वह वर्म ही परलोक में सहायक होता. है 
क्योकि सुरक्षित घम्म दी रक्षक होता है । पिता-माता-गुव-भ्राता-खरी 
ओर बन्धु जन से अधिक केवल यह प्राणी एक ही समुत्प होता. है 
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आौर अकेला ही मरता है । उपयुक्त लोगो मेँ कोई भी साधी नहीं रहा 
करताहै क्रि हुए सुकृत को भी थकेला ही भोगता है तथा दुष्कृत का 
फल भी अकेले को ही भोगना पड़ता है उन दोनोंका भागीदार कोई 
भी नहीं होता है । इस देहः के पञ्चत्व प्राप्त हो जाने पर इस अकेले 
कोही काष्ठ तथा देले के समान त्याग कर सभी प्रियतम बान्धव गण भी 
विमुख होकर चले जाया करते ठे । उस परलोक यात्रा मेँ गमन करने ` 
वाले प्राणी के साथ एक धर्म ही जाया करता है। इसीलिये घर्मका 
सचय करना चाहिए जो इस लोक भौर परलोक में सहायता करने 
वाला हआ करता है । सहायक धमं को प्राप्त करके प्राणी इस परम 
दस्तेर तम को तर जाया करता है ! सुवी पुरुष का कर्तव्य है करि उत्तम 
उत्तमं से सम्बन्धी का समाचरण करे। जो अधम-अथम हों उनका 
परित्याग करके कुल की उत्कर्षता को प्राप्न करे । धीमान पुरुष को 
चाहिए करि उत्तम से उत्तम जो पुरुष हों उनकी सङ्खति करे ओर सवको 
वजित कर देना चाहिए । ब्राह्मण तभी प्रम श्रेष्ठता को प्राप्त हुमा 
करता है तथा प्रत्यवाय से वही शूद्रता को भी प्राप्त हो जाया करता 
है ।२३-२८॥ 


अनध्ययनशीलं च सदाचारविलडि घनम्‌ । 

सालसं च दुरन्नाद ब्राह्मण बाधतेऽन्तकः ॥२९ 
अतोऽम्यस्येत्प्रयतनेन सदाचार सदा द्विजः । 
ती्थन्िप्यभिलस्यन्ति सदाचारिसमागमम्‌ ॥३० 
रजनी प्रान्तयामाद्धं ब्राह्यःसमयडच्यते । 
स्वहितंचिन्तयेत्प्ाज्ञस्तस्मिरचोत्थायसवंदा ॥२१ 
गजास्यं संस्मरेदादौ तत ईशं सहाम्बया । 

श्रीरङ्ख श्रीसमेतं तु ब्रह्माणं कमलोद्‌भवम्‌ ॥३२ 
इन्द्रादीन्सकलान्देवान्वसिष्ठादीन्मुनीनपि । . | 
गद्धा्याः सरितः सर्वाः श्रीशलाद्यखिलानिगरीन्‌ ।३३ 
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क्षीरोदादीन्समूद्रास्च मानसादिसरांसि च । 

वनानि नन्दनादीनिधेन्‌ः कामदुघादयः ।। ३४ 

कन्पदृक्षादिवृक्षां्च धातून्काञ्चन मुख्यतः । 

दिव्यस्व्रीरुवंशी मुख्याः प्रहलादाद्यान्ह्रेः प्रियान्‌ ।॥३५ 

जो ब्राह्मण अध्ययनशील नहीं होता है-जो सदाचारो का 
विलघंन करने वाला होता है--जो आलसी होता दहै ओर दुष्टअन्नकां 
खाने वाला होता है एसे ब्राह्मण को यमराज बाधा दिया करता है। 
इसलिये प्रयत पूरवेक द्विज को सदा ही सदाचार का अभ्यास करना 
चाहिए । जो सदाचारी होता है उसके समागम प्राप्त करने के लिये 
तीथं की अभिलाषा किया करते दै । रात्रि के प्रान्तयामाद्धं ब्राह्म समय 

हा जाया करता है । उसी समय मे शय्या से उठकर प्राज्ञ पुरुष को 

अपने हित के विषय में सर्वदा चिन्तन करना चाहिए । सवे प्रथम उठ 
कर गजानन (श्री गणेश) का ध्यान करे फिर इसके उपरान्त भगवती 
अस्था के सहित विराजमान श्री शम्भु का चिन्तन करना चाहिए । श्रीके 
सहित श्रीरङ्ग प्रभु ओर कमलोदुभव ब्रह्माजी का ध्यान करे ॥२९, ३० 
२१, ३२ ॥ इसके अनन्तर इन्द्र प्रभृति समस्त देवगण तथा वसिष्ठ प्रभृति 
मनिगण-मागीरथी गङ्गा भादि सरिताएे- श्री शैल आदि समस्त शैल- 
कषीरोदघि प्रभृति समुद्र-मानस आदि सरोवर नन्दन आदि वन-कामदुधा 
आदि वेनु-कल्प वृक आदि वृत्त काचन आदि मख्य धातु उर्वशी प्रमुख 
दिव्य स्त्री ओर प्रहलाद आदि श्रीहरि के परम प्रिय भक्तों का क्रमशः 
व्यान करना चाहिए ॥ ३३, ३४, ३५ ॥ 

जननीचरणौस्मृत्वासव॑तीर्थोत्तमोत्तमौ । 

पितरच गरू स्ापिहदिध्यात्वा प्रसन्नधीः ॥३६ 

ततर्चावश्यकं क्त्‌. न्तीं दिशमाव्रजेत्‌ । 

प्रामादधनु-शतं गच्छन्नगराच्चचतुगु णमु ॥३७ 

दण सच्चा वेसुषां शिरः प्रावृत्य वाससा । 
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कणपिवीत उदग्वक्तरो दिवसे सन्ध्ययोरपि ॥ २5 
विण्मूत्रे विसूजेन्मौनी निशायां दक्षिणामुखः । 

न तिष्ठन्नाद्यु नो विप्रगोवहनयनिल सम्नुखः ३६ 

न फालङ्ृष्टे भूभागे न रथ्यासेव्परमूतले । 

नाऽऽलोकये दिशो भागाजज्योतिङ्चक्रः नभो मल्‌ ॥५० 
वामेन पाणिना शिश्नं घरत्वोत्िष्ठप्रयत्नवान्‌ । 

अथो मृदं समादद्याज्जन्तुकक्करवजितताम्‌ ॥४१ 


समस्त तीर्थो से भी परमोत्तम अपनी माताके चरणोंका स्मरण 
करके फिर पिता तथा श्री गुरुदेव का हृदय मेँ ध्यान करके प्रसन्न वुद्धि 
वाला होवे । इसके अनन्तर आवश्यक शारीरिक कृत्य करने कै लिये 
नैऋत्य दिशा में गमन करना चाहिए । ग्रामसेसौ धनुष दूर जाना 
चादिए ओर यदि नगर हो तो इससे चौगुने फासले तक गमन करे । 
भूमि को तृणों से समाच्छादित करके तथा वस्त्र से अपने शिर कोढाँप 
करके-कानों पर उपवीत को चढ़ा कर उत्तर की ओर भूख करके दिन में 
तथा दोनों सन्ध्या कालौ मे पुरीष भौर मूत्र का विसर्जन करना चाहिए । 
मल त्याग के समय में मौन रखना चाहिए । यदि निश्ला काल में मल~ 
मूत्र का विसर्जन करना हो ती दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करे । 
कभी भी खड़े होकर मल-मूव का त्याग न करे। विप्र--गौ-अग्नि-- 
वायु--इनके सामने मलमूत्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए ॥(8 सि 
३७, ३५, ३६ ॥ जो भूमि का भाग हल से खता हमा हो उसमे-- 
रथ्या ( गली या मागं ) में तथा सेव्य भूतल मे कहीं भीष मलमूत का 
त्याग नहीं करना चाहिए 1 मल विसजंन करने के समय में दिशाभौ की 
ओर नहीं देखना चाहिए । ज्योतिक्चक्र ओर नयोमत को भी नहीं देखे । 
वाम पाणि ( हाथ ) से शिदन ( सूतेन्दिय ) को पकड कर परयल वाला 
होता हृभा उठना चाहिए । इसके पश्चात्‌ जीव जन्तु भौर कंवकर से 


से सहित मिट्टी ग्रहण करे ॥ ४० ॥ ४१॥ 
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विहायमूषकोत्वातांचौ चछष्टाकेशसंकुलाम्‌ । 
गुह्य दचान्मृद॑चैकांरक्षाव्यचांबुनाततः ॥ ४२ 
पुनर्वामकरेणोति पञ्चधा क्षालयेद्गुदम्‌ । 

| एकंकपादयोददात्तिचचः पाण्याम दस्तथा ।४३ 

| इत्थं शौचं गृहो कयद्गन्धलेयक्षयावधि । 

| कनादुण्यत दुय ुतरहमचर्यादिषु िषु ॥ ४४ 

| दवाविहितशौचाच्च रातावद्ध समाचरेत्‌ । 

| परग्रामे तदर्धं च पथि तस्यार्धमेव च ।४५ 

तदर्धरोगिणां चापिभूस्थन्यूनं नकारयेत्‌ । 
अपि सर्वनदीतोयैमृ त्ुटेश्चप्यगोपमेः । । ४६ 
जपरातमाचरेच्छौचं भावदुष्टो न शुद्धिभाक्‌ । 
आद्र धात्रीफलोन्माना मृदः शौचे प्रकी तिताः ।(४७ 
सर्वाद्चाहुतयोऽप्येवं ग्रासार्चान्द्रायणेपिच । 
ागास्य उदगास्यो बा सूपविष्टः शुचौ भुवि ॥४= 
उपस्परेद्विहीनाभिस्तुषांगारास्थिभस्मभिः । 
अतिस्वच्छामिरदिश्वर्च यावदुधरद्गाभिरत्वरः 1 ४& 


| फिर वाम दस्त से गुदा कोपाच वार प्रभ्ालित करना चाहिए । एक-एक 
| वार धरो भे मिट्टी लगावे ओर तीन बार दोनों हाथों मे मृत्तिका लंगानी 
चाहिए । इस तरह से गृहस्थी मनुष्य को अपनी शुद्धि करनी चाहिए । 
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५. म आवा ही करना चाहिए ॥४५॥ जो रोगग्रस्त मनुष्य हं उनको 
व 
५ रह । समस्त नदियों के जल से भौर 
प्यगोपम मृदो से भी आपात शौच करे । जो भाव दृष्ट होता है वह 
कभी भी बुद्धि वाला नहीं होता है । शौच कर्म में भाद्र धात्री के त 
( कच्चे अविला ) के समान मिट्टी वतलायी गयी है ।॥४६।,४७॥ इसी 
भकारः से सभी आहृतिं तथा चान्द्रायण ब्रत में ग्रासःभी होने चाहिए । 
पूवं की ओर मुख वाला होकर या उत्तर दिगा कौ ओर मूष वाला 
होकर किसी शुचि भ भागमें वैठकर विहीन तुषाक्गारास्थि भस्म से 
उपस्पशं न करना चाहिए । अत्यन्त जल से जव तके पुणं शुद्धि हो तव 
तक शान्ति पूर्वक करना चाहिए ॥ ४७ ॥ ४९ ॥ । 


ब्राह्मणोव्रह्मतीरथेणहष्टिपूताभिराचमेत्‌ । 
कण्ठगाभिनुपः शुध्येत्तालुगाभिस्तथोरुजः ५० 
स्त्रीशुद्रावथ संस्परमात्रेणापि विशुध्यतः। 

शिरः शब्दं सङृण्ठं वा जले मृक्ताशिखाऽपि वा ।५१ 
अक्षालितपददरन्आचान्तोऽप्यशुचिर्मतः। 

त्रिः पीत्वाऽम्बु विद्ुद्धयर्थं ततः खानि विशोधयेत्‌ ॥५२ 
अ द्धृष्ठमूलदेशे ह्यधरोष्टौ परिमृजेत्‌ । 

स्पृष्ट्वाजलेन हृदयं समस्ताभिः शिरःस्यृशेत्‌ ॥५३ 
अद्ध ल्यग्रं स्तथा स्कन्धौ साम्बु सव्व॑त्र संस्पृशेत्‌ । 
आचान्तः पुनराचामेत्कृत्वा रथ्योपसपंणम्‌ ॥५४ 
स्नात्वा भुक्त्वा पयः पीत्वा प्रारम्भे शुभकमंणाम्‌ । 
सुप्त्वा वासः परीधाय दृष्ट्वा तथाप्यमङ्गलमु ॥५५. 
प्रमादादशुचिःस्मृत्वाद्विराचान्तःगुचिभवेत्‌ । 
दन्तधावनं प्रकुर्वीतयथोक्तघमंशास्तरतः ॥५९ 
-आचान्तोऽप्यशवचिर्यस्मादकृत्वा दन्तधावनम्‌ ॥५७ 





~~~ 
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ब्राह्मण को ब्रह्मतीथं टि पन जल से आचमन करना चादिए । 
वृपः कण्ठगामी जल से शुद्ध होता है । वैश्य तालु पय्य॑न्त जल से ओर शूद्र 
तथा स्त्री जल के संस्पशं मात्र से ही शुद्धहौ जाया करते हैँ । शिरं 
शब्द सक्ण्ठ अथवा जल मे मुक्त शिखा वाल। भी विना दोनों पैर धोये 
हए आचान्त होने पर भी अशुचि ही माना गया है । विशुद्धिके लिये 
तीन वार जल का पान करके इसके पञ्चाद्‌ खनो का विशोधन करे ॥५० 
॥५१।५२॥ अ गूठे के मूल देश से अधरोष्ट का परिमाजन करे । जल 
से हृदय का स्पशं करके फिर शेष समस्त से शिरका स्पशे करना चाहिए। 
अ गलियों के अग्रभागो से तथा दोनों स्कन्धो को सर्वत्र जल के सहित 
संस्पशं करे । यदि रथ्या का उपसर्पण कियाहोतो भी आचमन करना 
चाहिए ॥ ५३।५४॥ स्नान करके-भोजन करके-पयःपान करके-शुभ कर्मो 
के आरम्भ काल में-सोकर उठने पर वस्त्रो का परिधान करके । किसी 
अमङ्खल को देखकर-प्रमाद से अशुचि होने पर या क्रिंसी अशुचि का 
स्मरण करके दो वार आचमन करक ही शुचि हीता है । धमं शास्र मे 
जिस विधि-विधान से बतलाया गया है उसी . भांति दन्तधावन ( द॑तुन ) 
करनी चाहिए । क्योकि आचान्त होने वाला पुरुष भः जव तक दन्त 
धावल नहीं क्रिया करता है अशुचि हीः रहा करता है । दून करना भी 
शुचिता का एक प्रधान अङ्ग माना गया है ॥५५।।५६॥ 


परतिपदृशंषष्टीषु नवम्यां रविवासरे । 

दन्तानां काष्ठसयोगो दहेदासप्तमं कुलम्‌ ॥५७ 
अलाभे दन्तकाष्ठानां निषिद्ध वाथ वासरे। 
गण्ड्णा दादा ग्राह्या मुखस्य परिशुद्धये ॥५८ 
कनिष्ठग्रपरीमाणसत्वचः नित्र णारुजम्‌ । 
गादशाङ्ग -लमानं च सार्ध प्याह तधावनम्‌ ॥ ६ 
ल सानतच्च्यदुदन्तधावनम्‌ 
भ्रातः स्नानं चरित्वाचशुद्धयैतीर्थ विशेषतः ॥६०. 
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शातः स्नानाचतः शुद्धयेत्कायोऽयं मलिनः सदा । 

यन्मलं नवभिरिच्रं : स्रवत्येव दिवानिशम्‌ ॥६१ 
उत्साह्मेधासौभप्यरूपसम्पतप्वद्ध'कमू । 
भाजापत्यसमंप्राहस्तन्महाघविनाशक्कत्‌ ॥६२ 

प्रातः स्नानंहरेत्पापमलक्ष्मीग्लानिमेव च । 
अशुचित्वंचदुःस्वप्न॑तुष्टिपुष्टिप्रयच्छति ॥६३ 


प्रतियदा--दरं-षष्ठी नवमी तिथियों मे भौर रविवारमें दांतो 
से काष्ठ का संयोग करना सातकरलो को दहन कर दिया करता है । दन्त 
काष्ठं के लाभन होने पर अथवा इन उपयुक्त निषेध किये हुए दिनों मेँ 
वारह्‌ कुल्ले कौ मुख की शुद्धि के लिये ग्रहण करने चाहिये । अपनी 
कनिष्ठिका अङ्ग.ली के वरावर प्रमाण वाली-दछिलके के सहित-- विना 
व्रण वाली ओर रुजरहित वारह अ गुल मान मे युक्त आद्र ( गीली ) 
दन्तधावन ( दंतून } ग्रहण करनी ज्ञाहिए । एक-एक अगल प्रमाण तक 
उसका चवंण करे । प्रातः काल में शुद्धि के लिए विशेष रूप से तीथं मे 
स्नान करे । क्योकि यह मलिन शरीर सदा प्रातः काल के स्नान से ही 
शुद्ध हभ करता है । रात दिन जो मल शरीर मे रहने वाले इन नौ 
च्रं से सवित. होता रहा करता है । इस प्रातःकाल के स्नान को उत्साह 
-मेधा-सौभाग्य--रूपलावण्य--ओौर सम्पत्ति का प्रवर्धक प्राजापत्य क 
समान ही महानु अघों का विनाश करने वाला कहा गया है । प्रातःकाल 
किरा हुआ स्तान पाप-अलक्ष्मी ओौर ग्लानि का हरण करने वाला होता 
दै तथा अुचिता ओौर दुःस्वप्न का भी विनाशक होता है एवं महातुष्टि 
ओर पुष्टि को प्रदान किया करता है ॥५७-६३॥ 

नोपसप्पैन्ति वे दुष्टाः प्रातःस्नायजनं क्वचित्‌ । 

दृष्टाहृष्टफलं यस्मात्प्रातःस्नानं समाचरेत्‌ ॥६४ 

प्रसङ्खतः स्नानविधि प्रवक्ष्यामि नुपोत्तम ! । 

विधिस्नानं यतः प्राहुः स्नानाच्छतगुणोत्तरम्‌ ॥६५ 


6 "9 क्क्व = 1 व क्क 
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विशुद्धां मृदमादाय बवरहपस्तिलगोमयम्‌ । 

शुचौ देशे परिस्थाप्यं ह्याचम्य स्नानमाचरेत्‌ ॥६६ 

उपग्रहीवद्शिखोजलमध्येसमाविशेत्‌ 

स्वशाखोक्तविधानेनस्नानं कर्यादथाविधि । ६७ 

स्नातवेत्थं वस्त्रमापीडय गृह्णीय द्धौतवाससी । 

आचम्य च ततः कुर्यत्परातःसन्ध्यां कुंशान्वितः ।६८ 

 प्राणायामांश्चरन्विप्नो निम्यमानसंदढम्‌ । 

आहोराव्रकृतेःपापैमु क्तो मवतिततक्षणात्‌ ।६९ 

दश हादशसंख्या वा प्राणायामाः कृता यदि । 

नियम्य मानसं तेन तदा तप्त महत्तपः ७० 

प्रातःकाल मे स्नान क्ररने वाले मनुष्य को कभी भी दुष्ट जन 
उपसपंण नहीं किया करते है क्योकि इस प्रातःकाल के समयमे स्नान 
का दृष्टादुश फल हुजा करता है अतएव सवदा प्रातःकाल में ही स्तान 
का समाचरण करना चाहिए ॥। ६४ ॥ हे नृपोत्तम `. अव्र स्नान का 
प्रसंग प्रास हौ गया है इसलिए मै अव इस रनान की विधि आपको 
नतलाता हं क्योकि स्नान से यत-गरुण उत्तर विधि स्नान को कहते है 
॥ ६५॥ परम विशुद्ध मृत्तिका-वहि-तिल गौर गोमथ लेकर किसी 
शुचि स्थल में प्रतिष्ठापित करके आचमन करे ओर फिर स्नान करना 
चादिए ॥ ६६ ॥ उपग्रही--शिला को बद्ध कंरन वाला ज॑ल के मध्यमे 
प्रवेश करे । अपनी वेद की शाखा के अनुसार ॒ही विवि के अनुसार 
शाशनौक्त विधान से स्नान करे । इस तरह से स्नान करके वस्र को समा- 
पीडति करके घुले हए अर्थात्‌ शुद्ध वस्वो को ग्रहृण करना चाहिए । फिर 
आचमन करके कुशाओं को लेकर प्रातःकाल को सन्ध्योपासना करे । 
॥ &७ ॥ ६८॥ भपने मन को हृढता के साथः नियमित करके विप्र को 
प्राणायाम करने चाहिए । दिन रात भे रिय हए पापों से प्रापरायामों के 
करने पर मनु्य उसी क्षण में क्त हो -नायाः करता है ` ॥६&॥ द 


क - 
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८ वारह्‌ संख्या वाते यदि प्राणायाम क्रिये गये है गौर मनको भली 
भाति से नियमन मे कर लिया है तो उत्न समयमे महान्‌ तपस्या करती 
है ।।७०॥ 

सब्याहूतिप्रगवकाः प्राणायामत्तु षोड । 

अपि भ्र णहं माात्पुनन्त्यहुरहःकृनाः ॥।७१ 

यथा पाथिवधातुनां दह्यन्ते धमनान्मलाः। 

तथेन्द्रिये: कृता दोषा ज्वाल्यन्ते प्राणसंयमात्‌ ॥.२ 

एकाक्षरं परं ब्रह्य प्राणायामः परं तपः । 

गायत्पस्तु पर्‌ नास्ति पावनं च नृपोत्तमः ॥1७३ 

कमणा सृनसावाचायद्रात्रौकुरुते त्वघम्‌ । 

उत्तिष्ठनपूवंसंघ्यायांप्राणायामे्मिशोधयेत्‌ ॥७४ 

यदह्ना कुरुतेपापंमनोवाक्कायकपभिः । 

आसीनाः पदिचमांसध्यांप्राणायामेर्व्यपोहति ॥ 

परिचां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाङृतम्‌ ।७५॥ 

नोपतिष्ठेत. यः एर्व्वा नोपास्मे यस्तु परिचमाम्‌ । 

स दूद्रव्हिष्कायः सवस्माद्द्विजकमणः ।(७६॥ 

अपां समीपमासाद्य नित्यकमं समाचरेत्‌ ॥ 

ततत आचमनं कुययिथाविष्नुपुवचः ॥७७ 

आपोहिष्ठेतितिपुभिर्माजनं तु ततरचरेत्‌ । 

भूमौ श्षिरसिचाकराञ्च अ।क(ञेभुवि मस्तके ॥७८ 

“`व्याहृतियो के सहित तथा प्रणव से युक्त षोडश ( सोलह ) 

प्राणायाम भ्रण का हनन करने वाले पुरुष को भी भ्रति दिन करने पर 
एक मास मे पवित्र कर दिया करते है ॥ ७१॥ य ६ से पाथिष 
वातुओं के मल धामन करने से दग्व हौ जाया करते है उपरी भाति इन 
इन्द्रियों के हारा क्रिये गये दौष प्राणों के संयम से जला दिये जाया करते 
है ॥७२। एकाक्षारः प्रणव परम ब्रह्म हता है ओरं प्राणायाम परम तप 


> 
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हुआ करता है । हे नृपोत्मा । इस गःयनी मनर से अधिक परम पावन 
अन्य कोई भी मन्त्र नहीं होता है।॥ ७३॥ कर्म्म के द्वारा-मनके 
दवारा तथा वचनो केदाराजो भी कुछ रात्रि मे अघ (पाप) किया 
करता है उन सबको उठकर पूर्वं सन्ध्या की उपासना के समय में किये 
गये प्राणायामो के दारा विशोधित कर डालना चाहिए ॥७४॥ जो दिन 
मे मन--वाणी ओर शरीरके कर्मोके हारा पाप मानव किया करता है 
उन सबको परिचिम अर्थात्‌ सायंकाल में की गयी सन्ध्योपासना मे समा- 
सीन होकर किये गये प्राणायामो के दारा व्यपोहत कर दिया करताहै 
॥ ७५ ॥ परिचम सन्घ्या मे समासीन पुरुष दिन में किये हए मल का 
हनन कर दिया करता है । जो मनुष्य पूर्वं सन्ध्या की उपासना नहीं 
करता है ओर जो पर्चिम सन्ध्या की उपासना नहीं किया करता है वह्‌ 
विप्र एक शूद्र की भांति बहिष्कृत कर देना चाहिए क्योकि उसमे एक 
दविज का कोई कम्मं विद्यमान ही नहीं हमा करता है अतएव एक द्विज 
कर्मो मे उसको कभी भी नहीं लेना चाहिए ॥७६॥ जल के समीपता 
को प्राप्त करके नित्य कम्मं का समाचरण करना चाहिए । इसके 
पर्चातु यथाविधि आनुपूर्वंशः आचमन करना चाहिए । इसके अनन्तर 
“भापोदिष्ठा भयोभुवः'' इन तीन मन्व के दवारा शरीर का माजन करना 


चाहिए 1 भूमि मे--शिर भं ओर आकाश मे तथा आकाड म-भूमि मे 
मौर मस्तक मे माजन करे ।७७ । ७८ ॥ 


मस्तकेच तथाकशेभूमं 

भूमिशब्देन 1 =. । 

शिरस्येव शिरःशब्दो मानं तेरुदाहतम्‌ ॥७९॥ 
 वारुणादपि चागनेयाद्रायव्यदपि चेन््रतः । 

 मन्तस्तानादपिपरंब्राह्य स्नानमिदं परम्‌ ॥८० 

्ाह्यस्नानेन यः स्नातः स बाह्याभ्यन्तरं युचि: ॥८० 
सवत चाहतामेति देवपुजादिकमणि । 

नक्तं दिनंनिमञ्ज्याप्सु कैवर्ताः किमुपावनाः ॥ ८१ 
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रतञोऽपितथास्नातानुद्धा भावदूषिताः । 

अन्त.करणञुद्धरिवतान्विमूतिःपत्रिवेत्‌ ॥=२ 

किम्पावनाः प्रकीर्त्यन्ते रासभा भस्मधुसराः। 

सस्नातःस्व॑ती्थेषुमलैःसर्वे विवजितः ॥ ३ 

तेन क्रनुशतेरिष्ट चेतो यस्येह निर्मलम्‌ । 

तदेव निर्मलं चेतो यथा स्यात्तन्युने । णु ॥८४ 

इस रीति से मस्तक आकाश ओर भूमिम नौ वार जल को 

क्षिप्त करना चाहिए । भूमि शब्द से यहाँ पर चरणों का ग्रहण है भौर 
आकाशसे हृदय कोकहा गयाहै। इस तरह से उनके द्वारा मानन 
कहा गया है ॥ ७६ ॥ वष्ण--आग्नेय-वायव्य- इन्द्र इस दिद्ाभों 
से भी ओर मन्त्र स्नान से भी प्रम ब्राह्म स्नान कठा गया है) ब्राह्म 
स्नान जो स्नान किया हुआ पुरूष है वह वाह्य ओर आभ्यन्तर दोनों में 
शुचि हो जाया करता है ॥ ८० ॥ देवपूजा आदि कर्मोमें वह ब्रह्य 
स्नान पुरुष अहंता को प्राप्त हो जाता है 1 रात दिन जल मे निमज्जन 
करने वाले कंवत्तं जाति वाले लोग क्या पावन हो जाया करते ह 
अर्थात जल में ही स्नान माच्र से कभी पावनता नहीं हा करती है । 
सैकड़ों वार भी स्नान किये हुए परुष यदि भावदुषित होते है तो वे शुद्ध 
नहीं होते है । जो अन्तःकरण में शुद्ध होते है उन्हीं को विभूति पवित्र 
किया करती हैँ । अहनिश भस्म से धूसर रहने वाले रासभ ( गवे ) 
क्या पावन कहे जाया करते हैँ ? अर्थात नहीं कहे जाते हैँ । वही पुरुष 
समस्त तीर्थो मँ स्नान ह जो सव तरह के मन्व से रहित होता है । 
यहाँ संसार मे जिसका चित्त निमंल है उसने मानों सौ ऋलुभो का यजन 
कर लियादहै। है मूनिवर ! जिस तरह से चित्त निल होता है या 
जो मल रहित चित्त कहा.गया है उसके विषय में आप श्रवण करो 


11८5 १-८४॥ † ध व 
विरवेश्चेत्प्रसन्नः स्यात्तदा न्यथा क्वचित्‌ । 
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तस्माच्चेतोविञुद्धचर्थं कालीनाथं समाश्रयेत्‌ ॥८५ 
इदं शरी रमृत्सृज्यपरं ब्रह्माधिगच्छति । 

दुपदान्तं ततो जप्त्वा जलमादाय पाणिना ॥०६ 
करयाहतेचमन्त्रेण विधिज्स्त्वघर्षणम्‌ । 
निमज्यात्युचयोविद्वाञ्जयेत्तिरवमषणम्‌ 115७ 
जले वापिस्थले वापि यकूर्यादघमर्षणम्‌ । 
यस्याघौघो विनर्येत यथासूर्योदयेतमः ॥८० 
गायत्रीं शिरसा हीनां महाग्याहूतिपूध्विकाम्‌ । 
प्रणवार्चां जपस्तिष्ठन्क्षपेदम्भोज्जलित्रयमु । य 
तेन व॒ज्रोदकेनाु मन्देहानाम्‌ राक्षसाः । 
सूर्यतेजः प्रलोपन्ते दौला इव विवस्वतः ।।६० 
सहायार्थचसूय॑स्ययोद्िजोनाञ्जलित्रयमु । 
कषपेन्मन्देहनाशायसोऽपिमन्देहतां ब्रजेत्‌ ।॥९१ 


` यहं मानवे का चित्त तभी निर्मल होता है जव भगवानु. विश्व 
के स्वामी इस पर पूणं श्रसन्नता क्रियां करते हँ अन्यथा यह कभी भी 
निमंल नहीं होता है । इसीलिये अपने चित्तं कीः त्रिशुद्धि के लिये भगवानः 
कारीनाथ का समाश्रय रहण करना चाहिए" ॥ ८५॥ इनका समाधितः 
मनुष्य इस शरीर का त्याग करके परम्‌ ब्रह्म को प्राप्त कर लिया करता 
है। हायसे जल ग्रहण करके द्रपदान्त का जाप करे ओर विधि के 
ता पुरुष को “ऋतच" इत्यादि मन्व से अगमषेण करना चाहिए । 
जो विद्वानु पुरूष जल मे. इवको लगाकर तीन वार इस. उक्तं अघमषेण 
मन्त्र काजापकरताहै। जलम या स्थल मे जो अघमर्षण किया करता 


~~~ $ 
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=७ ।ठ८।८९॥ उस वजरोद्क से बहुत ही शीघ्र मन्देहा नाम कंते 
राक्षस सयं के तेज को प्रनुप्त किय करते है जिसं तरह से पवेत विव- 
स्वाव्‌ को छिपा लेते है ॥९०॥ सूर्यदेवः की सहायता केःलिरं जो द्विज 
तीन अज्ञजियां'जल की प्रक्षिप्त नहीं कियो करता है जोकि सन्देह राक्षस 
के नागकेलिएहीक्षिप्त की जाया करती हँ तो वह द्विज भीं मन्देहा 
के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है ॥६९१॥ 
मरातस्तावज्जपर्ष्ठि्यावलमरयस्यदर्शनम्‌ । 
उपविष्टो जपेत्सायमृक्षाणामाविलोकनाव्‌ ॥६२ 
काललोपोनकत्तं व्यो दविजेनस्व हितेप्सुना । 
अद्धदियास्तसमये तस्माद्र जो दकंश्चयेत्‌ 1९३ 
विधिनाऽपि कृता सन्ध्या कालातीताऽफला भवेत्‌ । 
अथमेव हि दृष्टान्ता वन्ध्यास्तरीमैथुनं यथा 1६४ 
जलेवामकरछकृत्वा यासन्ध्याऽञ्चरिता द्विजः। 
दृषलीषापरिजेया रक्षोगणमुदावहा ॥९५ 
उपस्थानततःकर्याच्छालोक्तविधिनाततः । 
सहसरकृत्वोगासव्याःशतङृत्वोऽथवापुनः । ४६ 
दशक्ृत्वोऽथदेव्ये चकुयत्सिौरीमुपस्थिततिम्‌ । 
सहस्रपरमां देवीशतमध्थांदशावरामू ।।€७ 
गायत्रीं यो जपेद्धिप्रो न स पापैः प्रलिप्यते । 
रक्तचन्दनमिश्रामिरदिभश्च कुसुमः कुशः ॥९८ 
वेदोक्तेरागमोक्तेर्वा मन्चैरर्षं प्रदापयेत्‌ । 
` अचितः सविता येन तेन त्रैलोक्य च्चितमु ।६९ 
प्रातःकाल को बेला में जब तक जाप करता हुआ स्थित रहना 
चाहिए जव तक भगवान्‌ भास्कर का दलैन प्रात होवे । सायंकाल मे 
उपविष्ट होकर ही नक्षवों के देखने कै पूवं तक जाप करना चाहिये । 
अपने हित की चाह रखने वाले द्विज को काल कालोप नहीं करना 
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चाहिए । भद्ध उदय ओौर अस्त के समय मेँ इसीलिये उस वजरोदकं का 
क्षेपण करना चाहिए विधिपूरवंक कभी की गई सन्ध्योपासना यदि कालातीत 
हो तो वह फल शून्य ही हुमा करता है-इसमें यही हृष्टान्त परम उपयुक्त 
होता है जैसे किसी वरध्या स्त्री के साय किया हा मधुन निष्फल हुमा 
करता है ॥९२, €३, €४॥ जल मेँ अपना वायां हाथ करके जो सन्ध्या 
द्विजो के द्वारा समाचारित होती है वह राक्षसो के समुदाय कौ प्रसन्नता 
प्रदान करने वाली वृषली सन्ध्या सम्नी जाती है ॥९५। इसके अनन्तर 
शास्त्र मे कही हुई विधि से उपस्थान करना चाहिए । एकं सहस्र अथवा 
एक सौ या दश बार ही देवी के लिये सौरी उपस्थिति करे । एक सहस्र 
गायत्री मन्त्र का जाप परम श्वे होता है । एक सौ बार जाप मध्यम 
श्रोणी का होतां है! केवल दश ही वार जाप करना निम्न कोटि का 
जापहै। इस प्रकार इन तीनों प्रकार के जापो मे किसी भी एक प्रकार 
काजाप जो विप्र किया करता है वह कभी भी पापों से प्रलिप्त नहीं 
हमा करता हं । रक्त चन्दन से मिधित जल से कुश ओर कुसुमों से 
विमिधरित जल से वेदोक्त तथा आगमो मे कहे हए मन्तो से जो अर्धः 
सदेव को देता है ओौर जिसने भगवान सविता का अच॑न कर लिया दहै 
उसने सम्पूणं तरं लोक्य का ही समर्चन कर लिया है फेसा ही समश्च लेना 
चाहिए ॥६६-६€॥ 

अचितःसविता तते सूतान्पशुवसूनि च । 

ग्यधीन्हरेददात्यायुः पुरयद्राञ्छितान्यपि ।\१०० 

अयं हि रद्र आदित्यो हरिरेष दिवाकरः । 

रविहिरण्यरूपोऽसौ वयोरूपोऽ्यमर्य॑मा ॥ १०१ 

ततस्तु तपंणं कुर्यातस्वशालोक्तविधानतः । 

ब्हमारीनलिलान्देवान्मरीच्यादीस्तथा मुनीन्‌ ॥१०२ 

. चन्दनागरुकप्पु रगन्धवत्कुसुमेरपि । 
त्पयेच्छुनिभिस्तोयस्तृष्याम्त्विति समुच्चरेत्‌ ॥१०३ 
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सनकादीन्मनुष्यांस्च निवीती तर्पयेघतैः 1 

र ङ्ग .ष्ठद्यमध्ये तु कृत्वा दभनजुन््रिजः ॥१०४ 

कव्यवाडनल।दीदच पित्रन्दिव्यानप्रतप्पयेत्‌ । 

प्र चीनवोतिको दर्भिगुणेसितिल मधितैः ॥१०५ 

भली भांति समर्चित सवित देव सृत पर्यु ओर धनों को प्रदान 

कियाकरते है । वह व्याधियों का हरण करते है-भयुदैते हँ ओर 
मनोवाञ्छितों को.मी पूणे कर देते है । यह्‌ रुद्र-आ। दित्य-हरि-दिवाकर 
रवि--हिरण्यरूप--व्रयीरूप - अर्यमा है । इसके अनन्तर अपनी वैदिक 
शाखा मे समादिष्ट विधान के अनुसार तपण करना चाहिए । ब्रह्मादि 
समस्त देवों का तपण करे तथा मरीचि आदि सव मुनियों का तपण 
करना चाहिए । चन्दन अगुरु कपु र- सुगन्धित आदि से मिधित परम 
शुद्ध जल 'चृप्यन्न "इसका समुच्चारण करते हुए तपण करे । यवं के 
द्वारा नवीनी होकर सनकादिकों का- मनुष्यों का तण करना चाहिए । 
द्विज को चाहिए कि दोनों अगृषठो के मध्य मे सीधी कुशो को रखें । कव्य 
नाउनल आदि दिव्य पितृगण को तपण करे । प्राचीना वीती होकर 
तल मिश्रित दुगुने कुश्ाओं से तपण करे ॥१००-१०५॥ 

रवौ शुक्ले त्रयोदश्यां सप्तम्यां निशि सन्ध्ययोः । 

शर योथीं ब्राह्मणो जातु न कु्यात्तिलतपंणम्‌ ॥१०६ 

यदि कुयत्तितः कुर्याग्छुक्लेरेव 1 । 

चतुदंश यमा न्पङ्चात्तपंये ्नामउच्चरन्‌। | १०७ 

ततः स्वगोत्रमुच्चायं तर्पयेत्स्वान्ितर,न्मदा । 

सव्याजानुनिपातेन पितृतीर्थेन वाग्यतः ॥१०८ 

एकंकमञ्जलिदेवा दौदतुसनकादिकाः 1 ् 

पितरस्त्रीन्प्वाञ्छन्तिस्तियएकंकमजञ्जलिम्‌ ॥१०€ 

मङ्ख ल्यग्रेण वे देवमाषमङ्ग लिमूलगम्‌ । 

ब्राह्म मङ्ग .ष्ठमूले तु पाणिमध्ये प्रजापतेः ॥ ११० 
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मध्येद्ध.ष्ठप्रदेशिन्यौः पित्यं तीर्थ प्रचक्षते ! 
आत्रह्मस्तम्बपयंन्तं देवर्षिपितुमानवाः ॥ १११ 
तप्यंतुसव्वं पितरोमात्रगातामहादयः 

अन्येचमन्ताः प्रोक्तायेवेदोक्ताःपुराणसम्भवाः।। ११२ 


मास के शुक्लपक्ष में रविवार त्रयोदशी तिथि मे- सप्तमौ तिथि 
मे-निशा मे मौर दोनों सन्ध्या कालों मेँ श्रोय के सम्पादने करने की 
इच्छा राला पुरुष ( ब्राह्मण ) क्रिसी भी दामे तिलोंके द्वारा तपण 
नहीं करे ॥१०६॥ यदि तिलो से तपण भी करे तो शुक्ल तिलोंसे ही 
कृती ब्राह्मण को तर्पण करना चाहिए । चौदह यमों के नामौंका समु- 
च्वारण करते हए पीले तपंण करना चाहिए । इसके परचातु अपने गोवर 
का उच्चारण करते हुए अपने पितृगणो को तृप्त करना चाहिए । सव्या- 
जानु निपात से पितृतीर्थं से मौनी हकर देवों को एक-एक अञ्जलि देवे 
भौर सनकादिकों को दो-दो अञ्जलिं देनी चादिए । पितृगण तीन-तीन 
अञ्जलियों की इच्छा रखते है । स्वयो को एक-एक ही अञ्जलि देवे । 
अंगुलि कै जग्रभाग से दैव कौ-आषं अथात्‌ ऋषिगण को अ गुलि के मूल 
से्राह्य को अगुष्ठ के मूल से ओौर प्रशापति को पाणि के मध्यमं देना 
चाहिए । अथव ये ही स्थन इनके उपयुक्त होते है । अगृष्ठ ओौर 
प्रदेशिनी के मध्य॒ भाग में पिव्य तीर्थे कहा जाता है । अन्त मेंब्रह्मसे 
स्तम्ब पय्येन्त जो भी देव -- ऋषि--पितर एवं मानव हों वे समी , पित्र 
मातर मौर माता महादिक मेरे समित इस जलाञ्जलि से सन्तृप्त हो 
जावे -- यह्‌ उच्चारण करके ही जलाञ्जलि देनी चाहिए ॥ इम तपण के 
लिये अन्य मन्त्र वेदोक्त कहे गये है ओर पुराणो में उक्त भी कहे गये है 
१०७-११२॥ 
साजे चतर्प्पणं कुरयात्ितरृणां चसुखप्रदम्‌ | 
अग्निकार्यततः कृत्वावेदाभ्यासं ततञ्चरेत्‌ ॥११३ 
श्रू त्यभ्यासः प्चधा स्याल्स्वीकारोऽथविचारणम्‌ । 
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अभ्यासश्च तपर्चापि शिष्येभ्यः प्रतिपादनम्‌ ११४ 
लब्धस्य प्रतिपालाथेमलन्धस्यच ` लब्धये 
प्रतःकृत्यमिदं्रोवत द्विजातीनांनृपोत्तम | ॥११५ :. 
अथवा प्रातरुत्थाय कृत्वावश्यकमेव च । 
शौचाचमनम।दाय भक्षयेदृदन्तधावनम्‌ ॥ ११६ 
विशोध्य सवंगात्राणि प्राःसन्ध्यां समाचरेत्‌ । 
वेदाथनिधिगच्छेद्रे शास्त्राणि विविधान्यपि ॥ ११७ 
अध्यापयेच्छुचीञ्छिष्यान्हितान्मेधामन्वि्तान्‌ । 
उपेयादीशवरं चापि योगक्षेमादिसिद्धये ॥ ११८ 

ततो मध्याह्लसिद्धचर्थ पूर्वोक्तं स्नानमाचरेत्‌ । 
स्नात्वा माध्याह्निकीं सन्ध्यामुपासीत विचक्षणः ।1 ११६ 


इस प्रकार से पितृगण्‌ के लिये साख एवं सुखप्रद तपंण करना 
चाहिये । इसके अनन्तर अग्नि कायं अर्थ्‌ होम करे ओर इसके पश्चात्‌ 
वेदों का अभ्यास करना चाहिए । श्रूति का अभ्यास पांच प्रकार का होता 
ये- स्वीकार करना--अर्थं का विचारं करना-केवल अभ्यास करना- 
तपश्चर्या करना ओर अपने चिष्यों के लिये प्रतिपादन करना ॥ ११३ ॥ 
११४ ॥ जो लब्ध है उसके प्रतिपालन करने के लिये तथा जो अलब्व 
है उसकी लब्धि क लिये यह प्रातःकाल का कृत्य कहा गया है जोह 
नृपोत्तम ! द्विजातीयों के लिये ही होता है । अथवा प्रातःकाल में शय्या 
से उठकर आवश्यक शारीरिक कृत्य का सम्पादन करके गशौचामन लेकर 
दन्त धावन कां भक्षण करे ॥ ११५। ११६॥ अपने समस्त अङ्गोंका 
विशोधन करके प्रातःकालीन सन्ध्या का समाचरण करे । फिर वेदार्थो 
का ज्ञान प्राप्त करे ओौर अनेक शास्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए || 
॥ ११७ ॥ जो परम पवित्र एवं हित तथा मेधा से संयुत शिष्य हो 
उनका अध्यापनं करे । भौर ईश्वर की भी योग केम आदि की सिद्धि 


सम्प्राप्त करने के लिये उपासना करनी चाहिये ॥ ११८ ॥ इसके | | 
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उपरान्त मध्याह्व॒को सिद्धि के लिये पूर्वोक्ति स्नान करे। विलक्षण 
पुरुष को स्तान करके मध्याह्भि की सन्ध्या की उपासना करती 
चाहिये ॥ ११९॥ 
देवतां परिपूज्याथ विधिनैमित्तिकं चरेत्‌ । 
पवनाग्नि समुज्ज्वाल्यवरवदेवंसमा चरेत्‌ ॥ १२० 
निष्परावान्कोद्रवान्माषान्यलपांडच ण गांस्त्यजेत्‌ । 
तेनपक्वमपक्वान्न सर्वं लवणयुक्त्यजेत्‌ १२१ 
आदढकथन्न मसूराश्च बतु लधान्यसंभवम्‌ । 
भुक्तशेष॑पयु षितं वेश्यदेवे विवर्जेत्‌ ॥१२२ 
दर्भपाणिःसमाचम्य भ्राणायामविघायच । 
पृषोदिवीति सन्त्रेण पयु क्षणमथाचरेत ॥ १२३ 
प्रदक्षिणं चपय्यु क्षय द्विःपरिस्तीयं कुशान्‌ । 
रापोद्धं देवमन्त्रेण कयद्िह्िस्वसनमुखे ॥ १२४ 
वेश्वानरं समभ्यवच्यं गन्धपुष्पाक्षतैस्तथा । 
स्वशाखोक्त प्रकारेण होमंकुर्यादवि चक्षणः ॥ १२५ 
अध्वगः क्षीणवत्तिश्च त्रिद्यार्थी गुरुपोषक । 
यतिच ब्रह्मचारी च षडेतेधममभिक्ुकाः ॥ १२६ 
देवता का अर्चन करके नैमित्तिकं विधि को करे । पवनाग्नि को 
प्रज्वलित करके वैद्यदेव करे । निष्पावा-करो दरव्य-माष-अन्यलाप ओर 
चणक इनका परित्याग कर देवे । तैल से परिपक्व- अपववान्न ओर 
सब लवण से युक्त त्याग देवे ॥ १२० । १२१॥ आढक्यन्न-मसुरान्न 
वतु ल धान्य समुत्पन्--भुक्त शेष- पयु षित ( वासो ) इन सबको 
वैदवदेव मे वजित कर देना चाहिये । हाथमे कुश ग्रहण करके भली 
. भति आचमन करे ओर प्राणायाम करके “पृषोदिवि""- इत्यादि मन्त के 
दारा पाशु क्षण करे । प्रदक्षिण ओर पयुक्षण करके दो कुशाओं का परि- 
स्तरण करके “रापोद्धं॒देव'--इत्यादि मनर स वद्धि को अपमे सामने 
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करे । गन्धाक्षत पुष्पादि के द्वारा वैदवानर की समर्च॑ना करके विचक्षण 
पुरुष को अपनी वैदिक शाखा के प्रकार से होम करना चाहिये । अघ्वा 
म गमन करने वाला-क्षीण वृत्ति वाला-- विदयार्थी-गुरु का पोषण 
` करनं वाला--यत्ति गौर ब्रह्मचारी-ये दैः धर्म्म भिश्युक होति है । 
॥ १२२- १२६ 
अतियः पान्थिको जञेयोऽनूचानः श्रतिपारगः । 
मान्यावेतौ गृहस्थानां ब्रह्मलोकमभीप्सताम्‌ ।१२७ 
अपिश्वपाकेशुनिवा नैवान्तं निष्फलंभवेत्‌ । 
अत्राथिनि समायातेपात्रापात्रंनचिन्तयेत्‌ ॥ १२८ 
गुरनाच पतितानाचक्वपवां पापरोगिणाम्‌ । 
काकानांचकृमीणां चवहिरन्नं किरेद्‌भुवि ॥ १२६ 
एेनद्रवारुणवायव्याःसौम्यावनेऋ' ताइचाये । 
प्रतिगृहं त्विमपिडकाकाभूमौमया्पितम्‌ । १३० 
इत्थं भूतबलिकृत्वाकालंगोदोहमातवकम्‌ । 
प्रतीक्ष्यातिथिमायात विशेदभोज्यगृहंततः ॥ १३१ 
अदत्त्वा वायसबलि नित्यश्राद्ध समाचरेत्‌ । 
नित्यश्राद्धं स्वसामथ्यत्तरन्द्रावेकमथापि वा ॥१३२ 
भोजयेतिपत्रयज्ार्थं दयादुदधृत्य वारि च । 
.नित्यश्वाद्ध देवहीनंनिथमादिविवजितम्‌ 1१३३ 
जो गृहस्थ ब्रह्मलोक की चाह रखने वाले हैँ उनके लिये अतिथि 
पान्थिक-अनुचान-ओौर श्रूति पारगामी ये मान्य हज करते है ॥१२७॥ 
श्वपाक आौर श्वान मे भी अन्न निष्फल नहीं हा करता है । यहां पर 
अर्थी कै समायात होने पर पात्र है या अपात्र है--इसका चिन्तन नर्ही 
करना चाहिए । कुर्तो को-पतितों को-स्वपचों को-पाप रोगियों को- 
काकीं को तथा कृमयो को भी भूमि मेँ बाहिर अन्त का विकिरण कर 
देना चाहिए । भूत बलि करने के लिये देन्रःवाख्ण--वायग्य-- सौम्य 
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ओर जो नैऋत होवे सभी जौर काक भूमिमें मेरे द्वारा सम्षित इस 
पिण्डे का प्रतिहण करे--यह कहते हुए भूत वलि गोदोहन मात्र काल 
पर्यन्त इस प्रकार से भुत बलि करके किसी भी आये हृए अतिथि कौ 
प्रतीक्षा करे फिर भोज्य गृह में प्रवेडा करना चाहिए । वायसं बलि को 
न देकर नित्य श्राद्ध का सम।चरण करना चाहिए । नित्य श्राद्ध मेँ 
अपनी सामथ्यं से तीन-दो अथवा एक को ही भोजन करावे । यह्‌ 
पितर यज्ञ के लिये ही मोजन देवे ओर जल को उद्धृत करके देना 
चाहिये । नित्य श्राद्ध दैवहीन ओर नियम आदि से विवजित होता दै 
॥ १२८-१३३॥ 


दक्षिणारहितं त्वेतद्‌ भोक्तृसुत्रप्तित्‌ । ` 
पितृयज्ञ विधायेत्थं स्वस्थनुद्धिरनातुरः ॥ १३४ 
अदुष्टासनमध्यास्य भुञीत रिशुभिः सह्‌ । 
सुगन्धिः सुमनाः सरग्वी जुचिवासोदथान्वितः ॥ १३५ 
प्रागास्य उदगास्यो वाभुज्जीतपितृसेवितम्‌ । 
विधायान्नमन नंतदुपरिष्टादथस्तथा ।१३ ६ 
आपोशानविधानेन कत्वाऽनीयात्सुधीदरिजः । 
` भूमौ बलित्रयं कुरयादपोदयात्तदोपरि ॥ १३७ 
सङ्ृच्चाप उपस्पृश्य शराणाद्याहुतिपखकम्‌ । 
दद्याज्जठरकुण्डाग्नौदभंपाणिः प्रसन्नधी ॥ १३८ 
` दभपाणिस्तुयो मुड.वतेतस्यदोषो नविद्यते । 
केशकीटादिसंभूतरतदर्नीयात्सदभभकः १३६ 
ततौ मौनेन भुञीत नं कुरयादिन्तघंषणम्‌ । ` 
, प्रक्षालितन्पहस्तस्य दक्षिणाङ्ग.ष्ठमुलतः ।१४० ` ` 
. यहं दक्षिणा से रहित बह दाता ओर भोक्ता कौ सुतप्तं का करने 
वाला है। इस प्रकार से पितृयज्ञ को करके अनातुर होते हए स्वस्थ 
` बुद्धि वाला है । दौष रहित आसन पर अधिष्ठित होकर रिदयुयों के 
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साथ स्वयं भोजन करे । सुन्दर गन्ध वाला- सुन्दर मन से युक्त 
माला धारण क्रिये हृए ओर दो शुद्ध वस्त्र धारण करके भोजन करना 
चाहिए ॥१३४। १३५॥ पित्र सेवित पदार्थं को पुवं कौओर मुख 
वाला हाकर अथवा उत्तर की ओर मुख करके खाना चाहिए । अन्न को 
उपर ओर वीच अनग्न करके आयोशान विधान से सुधी द्विज को भोजन 
करना चाहिए । भुमिमें तीन वलि करे ओौर उसके ऊपर जल देवे । 
1 १३६.। १३७ ॥ एक वार जल पे उपस्पश॑न करके “प्राणाय स्वाहा" 
इत्यादि मन्त्रो से पांच आहृतियां देवे फिर प्रसन्न वद्धि होकर हाथ 

कशा ग्रहण कर जठर रूपी कुण्ड में देना चाहिए । हाथमे डाभ 
लेकर जो भोजन किया करता है उसका कोई भी दोष नहीं होता है। 
केश कटादि से सम्भूत दर्भं के सहित अशन करे । इसके अनन्तर मौन 
रह कर भोजन करे ओौर दातं का घर्षण नहीं करना चाहिए ओर 
प्रक्षालन करने के योग्य हाय के दक्षिणांगुष्ठ मूल से न करे ॥ १३८ ॥. 
१३६ । १४० ॥ 


रोरवेऽ्पृण्यनिलये अधोलोकनिवासिनामु । 

उच्छिष्टोदक मिच्छरूनामक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ ।। १४१ 

पुनराचम्य मेधावी शुचिम्‌ त्वा प्रयत्नतः । 

मखजुद्धि ततः कृत्वा पुराणश्रवणादिभिः ॥ १४२ 

अतिवाह्य दिवाशेषं ततःसन्ध्यांसर्माचरेत्‌ । 

गृहषुप्राकृतासन्ध्यागोष्ठेदशगुणास्मृता ॥ १४३ 

न्यामयुतसंल्या स्यादनन्ता शिवसन्निधौ । 

अनृतं मद्यगन्धं च दिवामथुनमेव च ॥ 

पुनाति वृषलस्थानं सन्ध्या बहिरूपासिता ॥ १४४ 

उद्देशतः समास्यातएष नित्यननोविधिः। 

इत्थं समाचरन्विप्रोनावसी दतिकहिचित्‌ ॥ १४५ 
अपुण्यों का निलय रौरव नरकं मे अधोलोकों के निवासी ओौर 
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गच्छिष्ट जल की इच्छा रखने वालों का अक्षय्य उपस्थित होवे ॥ १४१॥ 
फिर मेधावी को आचमन करके शुचि होकर प्रसन्न पूवक मुख की शुद्धि 
करे ओर इसके उपरान्त दिन के शेष भागों को पुराणो के श्रवण आदि 
के द्वारा व्यतीत करे ओर इसके अनन्तर फिर सायं सन्ध्या की उपासना 
करनी चाहिए । गों मे की हई सन्ध्या की उपासना प्राकृत होती है 
यही उपासना यदि गोष्ठमें की जावे तो दशगुने फल वाली हो जाती है । 
नदी पर कौ हुई सन्ध्योपासना दा सहस्र गुनी होती है तथा भगवान्‌ 
की सन्निधि मे की गई सन्ध्या कौ उपासना अनन्त गुनी कही गयी है । 
मिथ्या भाषण--मदिरा की गन्ध- दिवा मेथुन भौर वृषल स्थान इन 
सबको बाहिर की गयी सन्ध्योपासना पवित्र कर देती है । १४२।१४३। 
। १४४॥ यह नित्य ही की जाने वाली विधि उद्देश्य से समाख्यात की 
गयी है । इस प्रकार से समाचरण करने वाला विग्र किसी भी समयमे 
दुःखित नहीं हा करता है ॥ १४५॥ 


४१-हयग्रीवाख्यान वर्णन 

नपश्यन्तियदाशीर्षबरह्मायास्तुसुरास्तदा । 
किममंइतिहैतयुतवाज्ञानिनस्तेव्यचिन्तथन्‌ ॥ 
उवाच विश्वकर्माणं तदा ब्रह्मा सुरान्वितः ॥ १ 
विहवकर्मस्त्वमेवासि कार्यकर्तासदाविभो । 
शीघ्रमेवकुर त्ववेकरं सान्दरचधन्विनः ॥२ 
नमस्छृत्यतदातस्मे स्तुतोऽसौदेववद्धं किः । 
उवाचपरयाभक्त्या ब्रह्माणकमलोद्धवम्‌ ॥॥३ 
यज्ञकाय (अख्वकायं) निवृत्याञु । ' 

. (निङृन्ताऽऽ्यु) वदन्ति विविधाः सुराः ॥४ 
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यज्ञभाग्यविहीनं मां कि पुनरवेच्मि तेऽग्रतः । 

यज्ञमागमहुं देव लमभेयेवसुरैः सह्‌ ५ 

दास्यामि सर्वयज्ञेषु विभागं सुरवद्ध के ! । 

सोमे त्वं प्रथमं वीर पूज्यसेश्र तिकोविदैः ।।६ 

तद्विष्णो शिरस्तावत्सन्धत्स्वाऽमरवद्धःके ! । 

विश्वकर्मा्त्रवीद्देवानानयध्वं शिरस्त्विति ॥७ 

महा महषि श्री व्यासदेव जी ने कहा- जिस समय में ब्रह्मादि 

सुरगणो ने शीषं नहीं देखा था तो उस समय मेँ हम इस समयमे क्या 
करे- यह कहकर वे सवर ज्ञानी गण विशेष रूप से चिन्तन करने लगे 
ये । उस समय मे समस्त सुरगणो से समन्वित ब्रह्माजी ने विर्वकर्म्मा से 
कहा था--॥ १, २॥ ब्रह्माजी ने कहा- है विभो.। विरवकर्मा सदां 
आपही कार्यो के करने वाले हैँ! अतएव अव आप बहुत ही शीघ्र धन्वी 
के वक्त्र को सान्द्र वनादो । उस समयमे वह॒ देववद्धं कि नमस्कार 
करके स्तुति केद्वारा स्तुत करिया गया था। तव परम भक्ति से वह्‌ 
कमलोदुभव ब्रह्माजी से बोला था । यज्ञ काय्यं को शीघ्र ही निवृत्त कर 
के अनेक सुरगण मुञ्चको यज्ञ के भाग से विहीन कहा करते हैँ । फिर मँ 
इस समय में आपके आगे क्या कटं । हे देव ! इस प्रकार सेम भी सुरों 
के साथ यज्ञ के भाग को प्राप्त किया करू॥२, ४, ५॥ ब्रह्माजी ने कहा 
हे सुर वद्ध॑के ! मँ आपको समस्त यज्ञो मे विभाग द्रगा। हे वीर । 
श्रति के कोविदों ( विदधान ) केद्वारा आप सोम मे ससे) प्रथम पूजे 
जागे । है अमर बद्धक | सो अव आप तव (तक भगवान्‌ विष्णु के 
शिर का अनुसन्धान करो । विहवकर्म्मा ने देवों से कहा-शिरले 
आओ ॥६, ७॥ 

तन्नास्तीति सुराः सरवेवदन्तिनृपसत्तम । 

मध्या तुसमुदूमुदभूते रथस्थोदिविचांशुमानू ॥८ 

दष्टं तटा सुरैः सवं रथादड्वमथानयन्‌ । 
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चित्त्वा शोषं महीपाल कवन्धाद्रा जिनोहुरेः ।।& 
कवन्धे योजयामास विश्वकर्मातिचातुरः । 
दृष्ट्वा तं देवदेवेशं सुराः स्तुतिमकुवंत ।।१० 
नमस्तेऽस्तु जगदुबीज ! नमस्तेकमलापते । 
नमस्तेऽस्तुसुरेशान ! नमस्तेकमलेक्षण ! ॥११ 
त्वं स्थितिः सर्वभूतानां त्वमेव शरणं सहामु । 
त्वं हन्ता सवंदुष्टानां हयग्रीव ! नमोऽस्तुते ।१२ 
त्वमोद्कारावषट्‌कारःस्वाहास्वधा चतुविद्या। 
आद्यस्त्व चसुरेशानत्वमेवशरणं सदा । १३ 
यज्ञो यज्ञपतिर्षञ्वा द्रव्यं होता हुतस्था । 

त्वर्थं हुयते देव त्वमेव शरणं सखा १४ 


है चप सत्तम ! समस्त सुरों ने कहा-वह्‌ नहीं दै । मध्याह्न 
के समुद्भूत होने पर दिवलोक मे अंशुमान्‌ रथ में संस्थित थे । उप 
समय मे सुरगणो ने सवने देखा था ओौर उस रथ से अश्व को ले भये 
थे 1 हे महीपाल ! हरि के घोडे का कबन्ध से दिर काट करके अत्यन्त 
चतुर विश्वकर्मा ने उसे कबन्धः मेँ योजित कर दिया था । उस देवदेवेश्वर 
को देखकर समस्त सुरों ने उसका स्तवन किया था । देवों ते कटा--- 
हे इस जगतु के बीजं ! हे कमला के स्वामितु ! आपको हमारा नमस्कार 
दै। हे सुरो के ईशान !.आपकी सेवा में हमारा नमस्कार सर्मापित है। 
हे कमल के समान नेत्रो वाले ! आपको हमारा प्रणाम है। अप तो 
समस्त भूतो की स्थिति हँ भौर आपः ही सवकं शरण ( रक्षक ) है । 
सव दुष्टो के आप ही हनन करने वाले है । हे हयग्रीव ! आपकी सन्निधि 
मे हम सवका प्रणाम अपितहै।॥ ८, €, १०, ११, १२॥ आपके चार 
प्रकार के स्वरूपं है--आप ही कार है-आप ही वषट्कार दै--आप 
ही स्वाहा है ओर आप ही स्वघा है । आप सवके आदः दै । हे सुरेशान । 
आप ही सदा सवके शरण ह ॥ १३॥ गाप ही 'यज्ञ- यञो के पति-- 
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यज्वा-द्रव्य--होता तथा आपही हृत भीदैँ। हे देव ! भपके ही 
लिये आहृतियां दी जाया करती हैँ ओर आप दी सखा एवं सवके श्षरण 
अर्धात्‌ रक्षा करने वाले हैँ ।॥ १४॥ 
कालःकरालकूपस्त्व वाकःीतदीधितिः । 
त्वगग्निर्वरुणश्चैव त्वंचकालक्षयङ्कुार ।५। 
गुणत्रय त्वमेवेह्‌ गुणहीनस्त्वमेव हि । 
गुणानामालयस्त्वं च गोप्ता स्वेषु जन्तुषु: ।१६। 
स्त्रीपु सोश्चद्विधात्वं चपञयुपक्ष्यादिसानवेः । 
चतुविध कूल त्वंहिततुराशोतिलक्षणः 1 १७। 
दिनान्तक्चेव पक्षान्तौ मासान्तो हायन युगम्‌ : 
कल्पान्तश्च महान्तश्च कालान्तस्त्वं च वे हरे ! ।१८। 
एवंविधेमहादिव्यैः स्तूयमानः सुरं नृप । 
सन्तुष्टः प्राह सर्वेषां देवानां पुरतः प्रभः ।१६। 
किमथंमिह सम्प्राप्ताःसं देवगणाभुवि : 
` किमेतत्कारणं देवाःकिनु दत्य प्रपीडिताः ।२०। 
हे भगवन्‌ ! आप विकराल स्वरूप वाले काल हैँ । आप ही सूयं 
तथा शीत किरणों वाले चन्द्र हैँ । आप ही अग्नि है-वरूण ओौर आप ही 
काल के क्षय करने वाले है ।१५।। सत्व-रज गौर तम ये तीनों गण भी 
आपका ही स्वरूप है ओर भाप स्वयं गुणों से हीर भी हैँ । आप इन गुणों 
को आलय है गौर समस्त जन्तुभों मे आपही गोप्ता रक्षा करने वालेहै।१६। 
आप स्वी ओरं पुरुष दो प्रकार के रूप वले है । पञयु-पक्षी आदि मानवो 
के हारा चार प्रकार के कुल भाप दही है भौर चौरासी लक्षणो वाले है । 
दिनान्त पक्षान्त-मासान्त-- हायनयुग कल्पान्त महस्त ओौरहे हरे ! 
; कालान्त भो आप ही है । हे सुप ! इस तरह से महादिव्य शुरोंके दारा 
स्तवन किये गये प्रभु परम सन्तुष्ट होकर -उन समस्त देवो के आगे वाले- 
` {१७।१६॥ श्रीभगवान्‌ ने कहा--आाप समस्त देवगण इस भूमण्डल मे किस 
-: विये सम्प्राप्त हए है 1 हे देवगणो ! इस आपके यहाँ 'पर समागमनः करने 
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हुई कि आपका शिर चिन्न हो 
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का क्या..करण.- हैः ?-क्या. आप्र लोग दैत्यों के हारा प्रपीडित हए 
ह ?।२४1 ह ,: 
न दैतत्य भयं जातं यज्ञकमंस्मुकावयम्‌ । 
त्वद्शनपराः सवे पश्यामोवेदिशेदिश ।२१। 
त्वन्मायामोहिताः सवं व्यग्रचित्ता भयातुराः। 
योगारूढ्स्वरूप च दृष्ट तेऽस्माभिरूततमम्‌ ।२२। 
' वश्री च नोदितास्मामिर्जागराय तवेश्वर । 
+ ` ततश्चापूवंमभवच्छिररिछन्न' वभूव ते ।२३। 

ˆ  सूयश्विशीषमानीयविश्वकर्मातिचातुरः । 
, समधत्तशिरोविष्णोहयग्रीवोऽस्यतःप्रभो ! ।२४॥ 
तुष्टोऽहनाकिनःसवेददामिवरमीप्सितमु । 

हय ग्रीवोऽस्म्यहुं जात्तोदेवदेवोजगत्पतिः ।२५। 
नरोद्र न विरूपं च सुरैरपि च सेवितम्‌ । 
जातोऽहं वरदो देवा हयाननेति तोषितः ।२६। 
हृते सत्रे ततो वेधा धीमान्सन्तुष्टचेतसा । 
यज्ञधागं ततो दत्त्वो वग्रीभ्यो विश्वकर्मणे ।२७। 
यज्ञान्ते च सुरश्र ठ नमस्कृत्य दिवं ययौ । 

एतच्च कारण विद्धि हयननो यतो हरिः ।२८ 


देवों ने कहा--हमकी इस समय मे दैत्यो का कोई भी भय नहीं 
हआ है । हम सव लोग यज्ञ कम करने के लिथे समुत्सुक हँ । हम सब 
आपके दशेन करने के लिये परायण ह भौर दशो दिशाओं को देखते ह । 
आपकी माया से जव मोहित हो जाते हतो उसी समयमे हम सव व्यग्र 
चित्त वाले तथा भय से आतुर हो जाया करते ह ।२१। हमने आपका 


^ 


अतीव उत्तम योगारूढ स्वरूप देखा है ।२२ हे ईश्वर आपके जागरण 


कराने के लिये वश्नी से हमने नहीं कहा था । इसके यह अपूवं घटना 


शया था । फिर भत्यन्त कुल विश्वकर्म्मा 
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ने सूर्यदेव के अश्च का मस्तक लाकर विष्णुं के कबन्ध पर घर दिया 
था । इसीलिये हे प्रभो ! भाप इस समय मे हयग्रीव हो गये हँ ।२२।२३। 
।२४। भगवान्‌ विष्णु ने कहा- हे स्वर्गं॑वासियो ! मै आप सवसे 
अत्यन्त प्रसन्न हो गया हँ । म भापको अभीष्ट वरदान दूगा। अने 
देवों कादेव हयग्रीव हं। नतो यह रौद्र है ओरन विरूपही है 
ओर सुरोके द्वारा सेवित भी है । देवो । मँ इस हय के आननं से तोषित 
गया ह भौर अव वरद हो गया ह ।२५।२६। श्री व्यासदेवजी ने कहा-- 
इसके अनन्तर धीमान वेधा ने कृत युग मे सत्र में सन्तुष्ट चित्त से 
चभ्रीयों से विश्वकर्मा के लिए यज्ञ का भागं दिलाया था । यज्ञ के अन्त 
में वह सुरश्रष्ठको नमम्कार करके दिवलोक को चले गये थे । जिस 
कारण से श्री हरि हयानन हुए - उसका यही कारण जान लेना चाहिए । 
॥२७।२८॥ । । ॐ 
येनाक्रान्ता मही सर्वां क्रमेणैकेन तत्वतः । 

विवरे विवरे रोम्णांवतन्तेचपृथकपृथक्‌ ।२९। 
बरह्याण्डानिसहसखाणि दृव्यन्तेचमहाय ते । 
नवेत्तिवेदोयत्पारं शीषंघातो हिवैकथम्‌ ।३ ०. 

स्यृणु त्वं पाण्डवश्रेष्ठ कर्था पौराणिकी शुभाम्‌ । 
ईश्वरस्यचरित्र हिनैववेत्तिच राचरे ।३१। 

एकदा ब्रह्मसमायां गता देवाः सवासवाः । 
भूर्लोकादाश्च सं हि स्थावराणि चराणि च ।३२॥। 
देवाब्रहमषयःसवें नमस्कत्त्‌' पितामहम्‌ । 
विष्णुरप्यागतस्तत्र सभायां मन्त्रकारणात्‌ ।३३। 
ब्रह्माचापि विगविष्ठ उवाचेदवचस्तदा । 
ओभोदेवा्युणवष्वं कस््रयाणांकारणमहत्‌ ।३४॥ 

सत्यं ब्रवन्तुवै देवा ब्रह्मशविष्णु मध्यतः । 

ताबाच चसमाकण्यदेवा विस्मय मागताः ।३५। 
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ऊजचच्दीव ततो देवा न जानीमोवयं सुराः । 
ब्रह्मपत्नी तदोवाच विषु प्रतिसुरेश्वरम्‌ । 
त्रयाणामपि देवानां महान्तं च वदस्व मे। ३६1 
महाराज युधिष्ठिर जी ने कहा- जिससे तात्विक रूप से एक ही 
चरण से क्रम से सम्पू मही को आकान्त कर लियां था ओर विवट- 
विवर्म रोमोंके एथक्‌ २ भाग वतंमानरहै 1 हे महाय्‌ते ! जिसके 
रोमों के विवरों मे सहसरं ब्रह्माण्ड दिखलांई दिय करते. हैँ भौर जिसके 
पार को वेद भी नही जानते है उनके शीषं का घात कंसे हो गयाथा ? 
श्री व्यासेदेव ने कहा-हे पाण्डव श्रेष्ठ ! परम शुभाएक पौरणिकीं 
कंथा को इस समय मेँ जाप श्रवण कीजिए । इस ईश्वर के चरिण को 


` कोई भी नहीं जानता है । एक समय कौ वातै कि ब्रह्म सभाम इन्द्र 


देव के सहित समस्त देवगण गये ये । भूलोक आदि सव स्थावर तथा 
चर सभी थे । देवषि ओौर ब्रह्मापि सव पितामह को नमस्कार करने के 
लिए ही वहां पर पहुचे ये । वहाँ पर सभा मे मन्वके कारणसे भगवानु 
विष्णु की समागत हो गये थे ॥२६। ३० । ३१। ३२ ॥ उस समय मेँ 
ब्रह्माजी भी विशेष रूप से गरिष्ठ होते हए यह वचन बोले थे- हहे 
देवगण ! भाप सब सुनिए तीन कारणो मे महत कारण कौन हैँ? 
है देववृन्द ! आप इस.समय सें ब्रह्माविष्णु ओर महा इनके मध्य में 
वड़ा कौन है .? यह्‌ विल्कुलः सत्य २ भाप वतलाइये ! इस ब्रह्माजी की 
वाणी को सुनकर देवगण परम विस्मित हो गये थे ? इसके पश्चातु 
समस्त सुरगणो ने कहा-हम यह नहीं जानते है । उस समय में ब्रह्माजी 
की पलो ने सुरो के ईरवर श्री विष्णु से वोली- आप ही यह्‌ बतलाइणए 
कि इन दरवो मे सवसे वड़ा देव कौन-सा ह ?।।३२---३६॥ । 

विष्णुमायावलेनंव मोहित भुवनत्रयम्‌ । 

ततो ब्रह्मोवाच चेदं न त्वे जानासि भो विभोः ।३७। 

` नैव मुह्यन्ति ते मायाबलेन नैवमेव च । 
गवहिसापरो देवो जगद्धर्ता जगत्प्रभुः ।३७। 
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` ज्येष्ट त्वां न विदुः. सवे विष्णुमायावृताः खिलाः । 
ततो ब्रह्मा स रोषेण क्‌ ःप्रस्फुरिताननः ।३९। 
उवाच वचनं कोपाद्ध विष्णो श्युणुमेवचः । 
येन वक्त्रेण सभायां वचनंसमुदी रितम्‌ ।४०। 
तच्छीषं पततादाडु चाल्पकालेन वै पुनः । 
ततो हाहाकृत सवं सेन्द्राः ;स्षिपुरोगमाः ।४१। 
बरह्माण क्षमयामासुविष्णु प्रति सुरीत्तमाः। 
विष्णुश्च तद्टचः भ्र त्वा सत्यं सत्यं भविष्यति ।४२। 
भगवान्‌ श्री विष्णु ने कहा--विष्णु की माया के वल से ही यह 
त्रिभुवन मोहित हो रहा हैः । इसके पश्चातु ब्रह्माजी ते कहा-हे विभो ! 
क्या इसक्रो आप नही जानते हैँ ? इस प्रकार सेवे इस मायाके बल से 
भी कमी मोहित नहीं हा करते हैँ जाप भगत्‌ के भर्ता आौर इस 
जगत के प्रभु है अतएव यह गवं ओौर हिसा में परायण हैँ ये समस्त 
विष्णु कौ माया से समावृत आपकी ज्येष्ठ नहीं समञ्ञा करते हैँ । इसके 
` . अनन्तर वह्‌ ब्रह्माजी रोष से प्रस्फुरित मुख वाले अत्यन्त कर. होकर 
कोप से यह वचन. बोले- हे विष्णो । आप मेरा वचन श्रवण करिये । 
जिस मुख से सभा में वचन.कहा था वह्‌ शीषं. बहुत ही शीघ्र अल्पकाल 
ही में गिर जावेगा । इसके पङ्चात सवने इत्र के सहित ऋषिवृन्द ने उस 
समय मे हाहाकार कथा था। सुरोत्तमों ने भगवानु विष्णुकौी ओर 
ब्रह्माजी ने क्षमा प्राना की थी ओर विष्णु ने कहा था कि यह सत्य 
सत्य होगा ॥ ३७-४२॥ 
ततो विष्णुमहातेजास्तीर्थस्योत्पादनेन च । 
तपस्तेषेतु वं तत्र धर्मारण्ये सूरेर्वरः। 
अद्वशीषम्मुखं ष्ट्रा हयग्रीवो जनादूदेनः ।४३। 
तपस्तेपे महाभाग । विधिनासह भारत । 
, न, शक्यं केनचित्कत्तु मात्मनात्मबतुष्टवानु ॥४४। 
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ब्रह्मापि तपसा युक्तस्तेषे वषंशतत्रयमु । 
तिष्ठन्नेवपुरोविष्णोविष्णुमायाविमोहितः ॥४५। 
यज्ञाथमवदत्त्टो देवदेवोजगत्पतिः। 
ब्रह्स्ते मुक्तताद्यास्ति मममायाप्यदुःसहा ।४६। 
ततो लब्धवरो ब्रह्मा हृष्टचित्तो जनाह्‌ नः। 
उवाचमधुरां वाचं स्वेषां हितकारणात्‌ ।४७। 
अन्राभवन्महाक्षेत्र पूष्यंपापप्रणाशनम्‌ । 
विधिविष्णुमयं चैतद्धवत्वेतन्न संशयः ।४८। 
तीर्थस्य महिमाराजन्हयशीषस्तदा हरिः । 
शुभाननो हि सञ्जातः पर्वणैवाननेन तु ।४६। 
इसके अनन्तर भगवानु विष्णुनेजोकिस्वयंही महान्‌ तेजस्वी 
थे तीर्थं के उत्पादन से वहां धर्मारण्य में सुरेश्वर तप करने लगे थे। 
 अश्वशीरषं मुख को देघकर जनादन हयग्रीव हो गये ।४३। है महान्‌ भाग 
वाले भारत ! विधि के साथ तपश्चर्यां का तपनं कियाथा। किसी के 
` द्वारा भी अपनी आत्मासे ही आत्मा कों तुष्टवान्‌ नहीं किया जा सकता 
 है। ब्रह्माजी ने भी तपस्यासे युक्त तीन सौ वपं तक तप करिया था) 
विष्णु की मायासे विमोहित होकर विष्णु के आगे स्थित होते हए 
तपस्या की थी । देवों के भो देव इस जगत के स्वामी हरम तुष्ट होकर 
बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! आज तुम्हारी मुक्तता है । यह्‌ मेरी माया भी अदुःसहा 
है । इसके प्चात्‌ ब्रह्माजी वर प्राप्त करने वाले हृए थे ओौर भगवान 
जनादेन भी प्रसन्न चित्त वाले हो गये ये । सवके हित करने के कारणसे 
परम मधुर वाणी बोले- यहां पर परम पुण्यमय पापों के विनादा करने 
वाला महाक्षत्र हो गया है । यह विधाता ओर विष्णुमय हो गया है- 
इसमे कुचं भीं संशय नहीं है । हे राजन्‌ ! उस समयमे श्री हरि ने स्वयं 
हयरीषं ने की थी । पहिले ही इससे चहं परम शुभ आनन वाले हो गये 
ये ।४४-४६) ` ९.४ 
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कन्दर्पकोटिलावण्यो जात.कृष्णस्तदा नृपः । 
ब्रह्मापि तपसः युक्तो दिव्यवर्षरतत्रयम्‌ ।५०। 
सावित्रा च कृतं यत्र विष्णुमाया न वाधते । 
मायया तु कृतं शीर्षं पचम शादु लस्य वा ।५१। 
धर्मारण्ये कृतं रम्यं हरेण च्छेदितं पुरा । 
तस्मे दत्त्वा वरं विष्णुजंगामादर्शनं ततः ।*५२। 
स्थापयित्वा विधिस्यत्र तीथं चं वल्िलोचनम्‌ । 
मुक्तेशनामदेवस्यमोक्षतीथंमरिन्दम ५३ 
गतःसोऽपि सुरश्र ष्ठः स्वत्राचं सुरसेवितम्‌ । 
तत्रेतादिवं यान्तितपणेनप्रतपिताः ।५४। 
अद्वमेधफलंस्नाने पानेगोदानजं फलम्‌ । 
पूष्कराद्यानितीर्थानिग द्धायाःसरितस्तथा ।५५। 
स्नानार्थमत्रागच्छन्ति देवता पितरस्तथा । 
कात्तिकंयाकृत्तिकायोगेमूक्तेशंपूजयेत्तुयः ।५६। 
स्नात्वा देवसरे रम्ये नत्वा देव जनाद्‌ नम्‌ । 

यः करोति नरो भक्त्या स््वंपापेः प्रमुच्यते ।५७। 


हे नृप ! उस समय मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण करोड़ों कामदेवं के 
तुल्य रूप लावण्य वाले हो गये थे । ब्रह्माजी भी तपस्या से युक्त हुए 
जो कि दिव्य तीन सौ वषं पयेन्त कौ थी ।५०। जहां पर सावित्री देवी 
ने तप कियाथा वहाँ विष्णुकी माया वाघा नहींदेतीहै। मायासे 
किया हुआ शीषं था अथवा शाद्रुल का था।५१। पहिले हर के द्वारा 
छेदित धर्मारण्य मेँ सुरम्य किया था । उनको वरदान प्रदान करके भग- 
चानु विष्णु वहां से अदशंन को प्राप्त हो गये ये ।५२। हे अरिन्दम ! विधि 
ने वहां पर त्रिलोचन तीथं कौ स्थापना करके जो नामदेव का मुक्तेश 
मोक्ष तीर्थं है ।५३। वह भी सुरश्रेष्ठ सुखे से सेवित अपने स्थान को 
चले गये ये 1 वहाँ पर तपण के द्वारा तपित हुए भेत भी दिवलोक को 
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प्रयाण किया करते हैँ ॥५४॥ वहां पर स्नान करने से एक अङ्वमेध 
यज्ञ के करने का पुण्य-फल प्राप्त होता है । वहाँ के जलका पान करने 
से गोदान से समुत्पन्न फलं मिला करता है । पुष्कर आदि तीर्थं तथा 
भागीरथी गङ्गा आदि सरिताणे' स्वयं स्नान करने के लिए यहां पर 
आया करती हैँ भौर सत्र देवता तथा पितर भी समागत होते दै । 
कात्तिक मास में कृत्तिका नक्षत्र के योग मे जो ` कोई मुक्तेश॒ भगवानु 
कौ पूजा किया करतां है ओर उस सुरम्य देवसर में स्नान करके 
जनादन देव को नमस्कार करता है । ठेसा जो नर. भक्ति की भावनां 


से करता है वह्‌ सव प्रकारके पापों से प्रमुक्त हो जाता है॥ ५५ ॥ 
५६ ॥ ५७ ॥ 


भुक्त्वा भोगान्यथाकामं विष्णुलोकं स गच्छति । 
अगला काकवन्ध्या च मृतवत्सा मृतप्रजा ।५८। 
एकाम्बरेण सुस्नातौ पत्तिपल्यौ यथाविधि । 
तदरदोषनाशयेन्ूनंप्रजापतिप्रतिवन्धकम्‌ ।५९। 
मोक्षेश्वरप्रसादेन पुत्रपौत्रादि वद्ध येत्‌ । 
दद्याकेन चित्तेन फलानि सत्यरांयुता ।६०। 
निधाय वंङपात्रेऽपि नारोदाषास्प्रमुच्यते । 
प्राप्नुवन्ति च दवाश्च अग्निष्टोमफलं नृप ।६१। 
वेधाहरिहरख्चैव तप्यन्ते परम तपः । 
धर्मारण्ये लिसन्ध्यं च रनात्वात्वादेवसरस्यथ ।६२। 
तत्र मोक्षेश्वरः शम्भुः स्थापितो वे ततः सुरे: । 
तत्र साङ्ग जप कृत्वा न भूयः स्तनपो भवेत्‌ ।६३। 
वह्‌ प्राणी स्वर्गीय सवोत्तिम सुल के उपभोगों कां भोग करके 
यथा काम विष्णुलोक को चला जाता है । जो पुत्रहीनां हो-काकवन्ध्या 
~ मृतवत्सा हौ ओर मृत प्रजा स्वरी हो तो वहां पर यथाविधि "दोनों 
` पति-पत्नी एकाम्बर से सम्यक्‌ रीति से स्नान करे ' तो : वह ' जो उनमें 
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सन्तान की प्राप्ति का प्रतिवन्धक दोष उनमें है वह निश्वयहीनष्ट हो 
जाया करता है । मोक्षेश्वर के प्रसाद से. उसके पत्र पौत्रादि की वृद्धि 
हो जाती है 1 अथवा एकचित्त होकर सत्य से संयुता होकर फलों करा 
दान करे ओर उन्हें वंश पात्र मँ रखकर देवे तो वह नारी दोष से विमुक्त 
हो जाती है । हे तृप ! वहाँ देवगण अनिनिश्टोम योग का फल प्राप्त किया 
करते हँ ।॥५८ । ५६। ६० ।६१॥ वेधा ( ब्रह्मा }-- श्रीहरि - भगवान्‌ 
शम्भु भी परम तप किया करते है । तीनों सन्ध्याओं में देवसरोवरमें 
धर्मारण्य मे स्नान करके सुरों ने मोक्षड्वर भगवान्‌ शम्भु की स्थापना 
की दहै । वहां अङ्ख सहित जाप करके फिर यह्‌ प्राणी जन्म ग्रहण करके 
, स्तन का पान नहीं किया करता है ॥ .६२--६३ ॥ 


एवं क्षेत्र महाराज प्रसिद्ध भुवनन्नये । 

यस्तत्र कुरुते श्राद्ध पितु.णां श्रद्धयान्वितः ॥1६४। 
उद्धरेत्सप्तगोच्राणि कुलमेकोत्तर शतम्‌ । 
देवसरो महारम्यं नानापुष्पैः समन्वितम्‌ । 
श्यामं सकलकल्हा रेविधेजलजन्तुमिः 1६५ 
ब्रह्मविष्णुमहेशाचंः सेवितं सुरमानुषैः । 

सिद्ध य॑क्ंश्च मुनिभिः सेवितं सवंतः शुभम्‌ ।६६। 
कीटदां तत्सरः ख्यातं तस्मिन्स्थाने द्विजोत्तम । 
तस्य रूपं प्रकारं कथयस्वःयथातथम्‌ ।६७। 
साधुसाधु महाप्राज्ञ ! धर्मपत्र ! युधिष्ठिर ! । 
यस्यसङ्की तनान्नूनं सर्व॑पापः प्रमुच्यते ।५०। 
अतिस्वच्वच्छरं शीतं गङ्खोदकसमप्रभम्‌ । 
पवित्रं मधुरं स्वादु जलं तस्य नृपोत्तमः ।६९॥। 
महाविशाल गम्भीरं देवखात मनोरमम्‌ ॥ 
लहर्यादिभिर्गभ्मौ रैः फेनावतंसमाकरलम्‌ ।७०। 
्ञषमण्डुककमठेपैकरेश्च समाकुलम्‌ । 
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शंखयुक्त्यादिभियु क्त राजहंसैः सुशोभिवम्‌ ।७१। 


है महाराज ! इस प्रकार से यह तीथं तीनों भुवनो में प्रसिद्ध है। 


सी 


जो कोई वहाँ पर श्राद्ध किया करता है ओर पितृगणकोश्वद्धासे युक्त." .' 


तृप्त करता है वह॒ अपने सात गोत्रं का उद्धार कर दिया करता दै -गौर 
एकोत्तर शत॒ अर्थात एक सौ एक कुल का उद्धार करदेताहै) यह 
देवसर महानु सुरक्षय है ओर अनेक प्रकार के पुष्पों से समन्वित है । सव 
तरह के कल्हारों से श्याम तथा अनेक जल के जन्तुओं से युक्त. है ।६४५। 
।६५। ब्रह्मा-विष्णु ओर महेश आदि कै दारा तथा सुरों एवं मनुष्यो के 
दारा यह सेवित है । सभी ओर यह परम शुभ सुर, सिद्ध-यञ ओर 
मुनिव्रन्दों के द्वारा सेवित है ।६६। युधिष्ठिर ने कहा--हे द्विजोत्तम ! 
उस स्थान मे वह सर किस प्रकार का विल्यात है ? उसक्रा स्वरूप कंसा 
है ओर किस प्रकार का है ? आप कृपया ठीक ठीक यह वतलादये ।६७। 
शरी व्यासदेव जी ने कहा- दे घमपुत्र । आप तो अत्यधिक प्रज्ञा वाले 
है । हे युधिष्ठिर ! यह बहुत ही अच्छा प्रन किया है यह्‌ अत्युत्तम है। 
इसके तो संकीत्तं न मात्र से हो मनुष्य निरिचत रूप से समस्त पापों में 
विमुक्त हो जाया करता है ।६८। हे नृपोत्तम | क्या वर्णन किया जावे, 
उसका जल अत्यन्त हौ स्वच्छ है--अधिक ठण्डा है- मौर गङ्खा के 
जल के समान प्रभायुक्त है- परम पवितर--महामधुर तथा स्वादगुक्त 
है ।६६। यह देवस्रोत (सरोवर) महान्‌ विशालः है-- अत्यन्त गम्भीर है 
ओर परम मनोरम है । गम्भीर! लहस्यों के आने के कारण फेनों के 
आवर्तो से समाकुल रहता है । इसे सष-मण्डुक कमठ ओौर मकर 
निवास किया करते है ओौर उनसे समाकुल है । यह सरोवर शंख ओर 


शुक्ति आदि से भी संगुक्त रहता है तथा राजहंस इसके समीप में निवास 


, कंथा करते है उनसे इसकी विशेष शोभा रहा करती है ।७०।७१। 


“ “/ 4. ‡" “वटयप्लक्षं : समायुक्तमदवत्थाम्र ङ्च वेष्टितम्‌ । 


चक्र॑वाकसमोपेतंबकसारसटिद्धिमैः ।७२। 
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कमनीयप्रगन्धाच्छच्छत्रपत्रः सुशोभितम्‌ । 

सेव्यमानं द्विजे सर्वेः सारसायैः लुशोभितम्‌ 13! 

सदेवेमूं निभिण्चैव विग्र मेत्येश्च भूमिप । 

सेवितं दु:खह चव सवंपापप्रणाशमम्‌ ।७४। 

अनादिनिधनोपेतं सेवितं सिद्धमण्डलेः । 

स्नानादिभिः सवेदेवतत्सरोनपसत्तम ! ।७५। 

विधिना कुरुते यस्तु नीलोत्सर्गल्च तत्तटे । 

प्रता नैव कुले तस्य याव द्विन्राश्चतुदंश ! ।७६। 

कन्यादान च ये कुयुं विधिना तत्रभूपते ! । 

ते तिष्ठन्ति ब्रह्मलोकेयाव्रदा भूतसम्प्लवम्‌ ।७७। 

महिषीं गृहदासीं च सुरभी सुतसंयुताम्‌ । 

देमविद्यां तथा भूमि रणांरचंगजवाससी ॥७८। 

ददाति श्रद्धया तत्र सोऽक्षय स्वगेमद्नुते । 

. देवखातस्यमाहात्म्ययःपटेच्छिवसच्निधौ 1 

दीर्घमायुस्तथा सौख्यं लभते नात्र संशयः ।७८। 

यः शृणोति नरो भक्त्या नारी वा त्विदमदभुतम्‌ । 

` कुले तस्य भवेच्छं यः कत्पान्तेऽपि युधिष्ठिर ! ।८०॥ ` 

एतत्सर्वं मयाख्यातं हयग्रीवस्य कारणम्‌ । 

प्रभावस्तस्यती्ंस्यसवेपापानुक्तये ।८१। 

इसके चारों ओर वट वरक्ष-प्लक्ष ( पाखर ) अर्वता ओर आस्र 
कै वृक्ष लगे हुए है इनसे वे्टित-सा रहा करता है । चकवा --वक-- 
सारस ओर टिद्रमि आदि अनेक पक्षीगणः से यह सर समोपेत है ।७२। 
परम रम्य प्रकृष्ट गन्ध से युक्त अतीव ` स्वच्छं शतपत्रो से सुन्दर शोभा 
वाला है। सारस आदि पक्षियों के द्वारा यह निरन्तर सेव्यमान रहा 
करता है ।७३। हे राजन्‌ ! देवगण~मूनिवृन्द-विप्र वगं ओर मान॒वं 


१) 


| 


1 14 
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कै दवारा सेवित है । यह परम दुःखो के हनन करने वाला ओर सभी 
तरह के पापों का नाशक है ।।५४॥ अनादि निधन से उपेतं तथा सिद्धों 
के मण्डलो के द्वारा सेवित है । हे मृपशरेष्ठ ! सर्वदा ही वहां पर स्ना- 
नादि करने वाले बने ही रहा करते है एेसाः वह. देवसर है । जो कोई 
उसके तट पर विधि के सहित नीलोत्समं किया करता है उसके कुलमें 
जव तक चोदह इन्दर होते है प्रेत कभी भीः नही रहते हैँ । है राजन्‌ ! 
वहां पर जो विचि विप्रान के साथ कन्या का दान क्रियाकरतेहँ वे 
मगुष्य जव भूत संण्लव होता है तव तक ब्रह्मलोक में निवास प्राप्त करते 
है । जो कोई वह्‌ महिषी--गहदासी-सुरभी जो सुत से समन्वित हौ-- 
हेमविद्या-भूमि-रत्र--गज- वस्व आदिकाश्रद्धा से दान दिया 
करता है वह अक्षय स्वगं का निवास प्राप्त किया करता है। इस देव- 
खात (सरोवर) का माहात्म्य भगवान्‌ शम्भु के समीपम वैठ-र पढ़ा 
करता है उप्तकी आयु दीघं हो जाती है भौर वह परम सौख्य प्राप्त 
करता है--इसमे कुछ भी संशय नहीं है । ७५।७६।७७।७२।७९ ॥ जो 
नरया नारी भक्ति भाव से इस अदुभत . माहात्म्य का श्रवण किया 
करता है । उसके कुल में परम श्रोय कल्पान्त तक है युधिष्ठिर होता है । 
यह इसमें सम्पूणं भगवान्‌ हयग्रीव काः कारण वणित कर दिया है। इस 


तीथं का एेसा ही प्रभावं होता है क्रि उससेः समस्त -फापों का अपनोदन 
हो जाया करता है ॥ ८० ॥ ८१.॥ 


४र--कलि धमं वर्णनं 
अतः पर्‌ क्रिनभवन्तन्मे कथय सुव्रत ! । 
पणं च तदशेषेण.शंस मे वदताम्बर | 1१] . 


स्थिरीभतं चः तत्स्थानं कियत्कालं वदस्वमे। .. 
केन वै रश्यमाणं च-कस्याऽभ्ला वतंते प्रभो ! ।२। 
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त्रेतानो द्ापरन्तं च यावत्कलिसमागमः । 
तावसंरक्षणेचेकौ हतूमान्पवनात्मजः ।३। 
समर्थो नान्यथा कोपि विनाहनुमतासुत ! 1 
लकाविष्वंसितायेनराक्षसाःप्रवलपताः ॥४। 
स एव रक्षतेत रामादेशेन पूरक 1 
द्विजस्थाज्ञ प्रवर्तत श्रीमातायास्तथैव च । ५। 
दिनेदिनेप्रहषोऽभूज्नानातत्रवासिनः 1 

१३ न्तिस्मद्िजास्तत्रृग्यजुःसामखक्षणान्‌ 1६॥ 
अथवंणश्वापि तत्त पठन्ति स्त दिवानिशम्‌ । 
वेदनिर्घोषजःशब्दस्तलोक्येसचराचरे ।७। 
उत्सवास्तत्त जायन्तेग्रामे ग्रामे पुरेपुरे 1 
नाना यज्ञाःप्रवर्तन्तेनानाधर्मसमाध्रिताः 15 


देवषि श्री नारदजी ने कटहा-हे सत्रत ! इससे भगे क्या हुआ था 

उसे अव आप मेरे सामने वणन कीजिए । है बोलने वालों मै परम श्र] 
ओौर इसके पूवं मे क्या हा था वह सभी कृपा कर॒ बतलाइए । वह 
स्थान किमेने समय तक स्थिरीभरत रहा - यह मुक वतलादइये । हे प्रभो। 
उसकी रक्षा किसके द्वारा की गयी थी भौर वहां पर किसकी आज्ञा ज ¢ 
॥ १।२॥ श्री ब्रह्माजी ने कहा त्रेता से द्वापर युगं के अन्त पयेन्त 
जवं तक कालगुग का समागम हुभा था उतने काल तक उसके सरक्षण 
करने मे केवल एक पवन के पुत्र श्री हनुमान रह थे। हे सुत ! हनुमान 
के विना अन्य कोई दूसरा इस संरक्षण के कायं को कंरने मे समर्थं भी 
नही था । जिसने लङ्कटुर का विध्वंश कर दिया भौर बड़े-बड़े बलवान्‌ 
राक्षसो का हनन कर दिया था, हे पुत्र | भगवान्‌ श्रीराम कै आदेश से 
वही वहाँ पर इसका संरक्षण किया करते है । द्विज की माजा भवृत्त 
रहा करतीं थी भौर श्री मातो की भी आज्ञा रहती थी । वहां २ जनों 
कौ बहढा हीं हषं होता था ओर वहाँ के निवासी" द्वि्जगण . ऋक यजुः 
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ओर साम लक्षणों वाले वेदों का पाठ किया करते थे । अथर्ववेद का भी 
रात्रि दिन पाठ किया करते थे । वेदों केडच्चारण की ध्वनि चराचर 
त्रैलोक्य मे फलती रहा करती थी । वहाँ पर ग्राम~ग्राम मे ओर नगर २ 
मे अनेक उत्सव हुआ करते थे । अनेक यज्ञ भी नाना प्रकारके धर्मोके 
समाश्रित होते ही रहा करते थे ।३-८। 

कदापि तस्यस्थानस्यम द्खोजातोथ वा नवा । 

देत्येजितंकदास्थानमथवादष्टराक्षसैः । 

साधुपृष्ट त्वया राजन्धभंज्ञस्त्वं सदा शुचिः । 

आदौ कलियुगे प्राप्ते यद्वृत्तं तच्दणुष्व भोः ।१०। 

लोकानां च हितार्थाय कामाय च सुखाय च । 

यदहं कथयिष्यामि तत्सवं शणुभूपते ! ।११। 

इदानीं चकलौप्राप्तौजमोनाम्ना बभूवह । 

कान्यकुन्जाधिपःश्रीमन्धरमज्ञोनी तितत्परः ।१२। . 

शान्तो दान्तः सुशीलश्च सत्यधमंपरायणः । 

दवापरान्तेनुपश्रं 8 अनागते कलौ युगे ।१३। 

भयाकलिविशेषेण अधमस्य भयादिभिः। 

स्वेदेवाः क्षिति त्यक्त्वा नैमिषारण्यमाधिताः । १४५ 

रामोऽपि सेतुबन्धं हि ससहायो गता नुप ! । १५। 

महाराज युधिष्ठिर ने कहा- किसी भी समय मे उस स्थान का 
भङ्खं भी हुमा था अथवा नहीं हुमा था ? उस स्थान को दैत्यों ने अथवा 
दुष्ट राक्षसो ने कब जीत लिया था ? श्री व्यासदेवजी ने कहा-हे राजन ! 
आपने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है । आप तो परम धम के ज्ञाता 
है ओर सदा ही शुचि रहा करते है । हे रजन्‌ ! आदि मे कलियुग के 
प्रा होने पर जो भी कुछ हमा था उसका माप अव श्चवण कीजिए । 
।९।१०। समस्त लोकों के हित के लिये-कामनादे पुणं होने के लिये 
ओरसुखकेलिये जोभी मेँ कुछ कर्हुगा हे भूपते ! उस सवक भाप 
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सुनिये ।११। इस समयसे कलियुग की प्रापि होने पर आम-इस नाम. 


वाला कान्यक्रुव्ज देश का स्वामो जा था । वह परम श्रीमान्‌ धमं का 
जाता ओर नीति में परम परायण था ।१२। अत्यन्त शान्त स्वभाव 
वाला--दमनशील सुजञील अौर सत्य तथा धर्मं से परायणथा। हे नुप 
हाहर-युग के अन्तमं भौर कलियुग के न मागत होने पर इस कलियुग 
के विशेष भय से ओर अवं के भय आदि से सव देवता इस क्षिति का 
परित्याग करके नैमिषारण्य में समाध्रितहोगयेये। हे नृप | श्रीराम 
भी सव सहायकों के सहित सेतुबन्ध पर चते गये थे । १२-१५। 


कीट हि कालौ प्राप्ते भयलोकेसुदुस्तरम्‌ । 
यस्मिन्सुरैः परित्यक्तारत्नगभाविसुन्धरा ।१६। 

श णुष्व कलिधमस्त्वि भविष्यन्ति यथा नृप । । 
असत्यवादिनो लोकाः साधुनिन्दापरायणाः । १७। 
दस्मुकमरताः स्वे पित्रभक्तिविवरजिताः । 
स्वगोत्रदाराभिरता लौत्यध्यानपरायणाः 1 १८। 
ब्रह्मविद्टेषिणः स्वँ परस्परविरोधिनः । 
रारणागतहन्तारो भविष्यन्ति कलौ युगे ।१९६। 
वेश्याचारता विप्रा वेदश्रष्टाङ्च मानिनः । 
भविष्यन्ति कलौ प्राप्ते सन्ध्यालोपकरा द्विना ।२०। 
शान्तौ शरा भये ना श्राद्धतर्पणवजिताः। 
असुराचारनिरता विष्णुभक्तिविवजिताः। २९ 


युधिष्ठिर ने कहा- हे भगवन्‌ ! इस .कलिथूग के प्राप्त हो जाने 
पर किस प्रकार का सुदुस्तर भय लोक मे व्यातत हो ग्या था जिसमे कि 
सुरगणो ने यह रत्नों को गभं धारण करने वाली वसुन्धरा का भी परि- 
त्याग कर दियाथा ? श्री व्यासदेवजी ने कहा हे नृप । अव इस 
कलियुग के धर्मो का श्रवण कौजिये जित श्रकार से ये भविष्य मे होगे । 
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सभी लोक असत्य बोलने वाले ओर साधुओं की निन्दा में परायण रहा 
करेगे ॥ १६।१७॥ सव लोग दस्युभों (दूसरों के धन का हरण करने 
चाले) के कम्मं मेँ रति रखने वले भौर माता पिता की भक्तिमें 
निरत न रहने वाले तथा अपने ही गोत्र की दारा ( स्त्रियो ) मे रति 
"रखने वाले ओर लौल्य ( चलता ) के ध्यान मे परायण ब्राह्मणों ने 
` विद्रोष रखने वाले--परस्पर में विद्रोष रखने वाले ओौर शरण म समा- 
शतं लोगों का हनन करने वाले कलियुग मे होगे ।१८।१६। इस कलिगुग 
मे विप्रलोग वैदयों के आचार वाले हो जायेगे 1 वेदों से ध्रष्ट-मानी मौर 
सन्ध्योपासना के विलोप करने वाले विप्र कलियुग में होगे ॥२०॥ शांति 
क समय मे शूरता दिलाने वाले-भय प्राप्त होने पर दीन हो जाने वाले 
तथा श्राद्ध ओर तपण से रहित --असुरों के समान आचार में निरत एवं 
भगवान्‌ विष्णु को भक्ति से रहित हुआ करेगे ॥ २१ ॥ 


परवित्ताभिलाषाषाङ्च उत्कोचगहणेरवाः । 
अस्नाततभोजिनो विप्राःक्षल्ियारणवजिताः ।२२। 
भविष्यन्तिकरलौप्राप्ठ मलिनादुष्टवृत्तयः 1 
मद्यपानरताः स्वेऽप्यमाज्यानां हियाजकाः ।२३। 
मते दवेषकरा रामाः पितुद्रेषकराः सूताः । 

. भ्रातुद्रेषकरा क्षुद्रा भविष्यन्ति कलौ युगे ।२४॥ 
गव्यविक्रयिणस्ते व ब्राह्यणावित्ततत्पराः 1. 
गावो दुग्धं न दुह्यन्ते सम्प्राप्तं हि कलौ युगे ।२५। 
फलन्ते नैव वृक्षार्च कदाचिदसि भारत ! । 
कन्याविक्रयकर्तारोगाजाविक्रयकारकाः ।२६। 
विषविक्रयकर्तारो पसविक्रयकारकाः । 
वेदविक्रयत्तारो भविष्यन्ति कलौ युगे ।२७। 
नारीगभं समाघत्ते हायनैकादशेन हि । 

` एकादश्युपवासस्य विरताः सर्वतो: जनाः ।२८। ` 
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सव लोग इस कलियुगमे पराये घन के पाने की अभिलाषा 
रखने वले होगे । सभी उत्कोच (रिङ्वत) के ग्रहृण करने भे सलग्न-- 
विना ही स्नान जरिये हए भोजन करने वाले विप्र होगे । जो कषत्रिय इस 
युगमेहोगेवे युद्ध करने से रहित हमा करेगे ।\२। इस कलिथुग के 
प्राप्त होने पर सभी महामलिन भौर दुष्ट वृत्ति वलि हो जागे । सव 
लोग मदिराके पान करने में रति रखने वाले ओर जो याजन करने के 
योग्य नहीं हँ उनको भी याजन कराने बाले होगे ।२३। स्तिया अपने 
स्वामीसे देष करने वाली हो जायेगी तथा सुत अपने माता-पिता से 
विद्ट॑प रखने वाले होगे । इस ककियुग मे द्र मनुष्य अपने ही सगे 
भाया ते द्रेष रखने वाले होगे ।२४। ब्राह्मण लोग दुध-घरत आदि बेचने 
वाले केवल घन प्राप्त करने ही में तत्पर हुजा करेगे । कलियुग के प्राप्त 
होने पर गौरे दुव नहीं दिया करेगी ।२५। हे भारत । वृक्ष भी अच्छी 
तरह से फल नहीं देगे । कन्यां का विक्रय करने वाले अर्थाद्‌ कन्यां 
पर धनलेने वाने तथा गौ ओर्‌ वक्ररिों के देने वाले हो जायेगे । 
विषो को बेचने वाले- रसौ का पिक्रय करने वाले- वेदों की पुस्तक 
तथा वेदों केज्ञान का विक्रय करने वाले लोग इस कलियुग मेहो 
जायेगे । एकादा वषं की अवस्था हीमे नारियाँ गर्भ धारण कर लिया 
करेगी । सभी मनुष्य इस युग॒में एकादशी तिथि के उपवास से विरत 
हो जाया करेगे अर्थाव्‌ कोई भी एकादशी का ब्रत नही किया करेगे ।२६। 
।२७।२२८। 

न तीर्थसेवरनरता भविष्यन्ति च वाडवाः । 

वह्वहा राभविष्यन्ति बहुनि द्रासमाकुलाः ।२६। 

जिह्यवृत्तिपराः स्वं वेदनिन्दापरायणाः । 

यतिनिन्दापराश्चैव च्छद्यकाराः परस्परम्‌ ।३०! 

स्परदोषभयं नैव भविष्यतिकलौयुगे । 

क्षत्रिया राज्यहीमाईचम्नेच्छोराजाभविष्यति ।३१। 








= 
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विरवासघातिनः सवे गस्रोहरतास्तथा । 
मित्रद्रोहुरता राजाज्छिशनोदरपरायणाः ।३२। 
एकवर्णा भविष्यन्ति वर्णाश्चत्वार एव च । 
कलो प्राप्ते महाराज । नान्यथा वचन मम ।३३। 


प्रायः लोग ॒तीर्थोके सेवन करने मेँ रत नहीं रहंगे--अधिक 
महार करने वाले ओर अत्यविक निद्रा मे समाकुल रहने वाले लोग 
कुटिल वृत्ति में परायण तथा वेदों की निन्दा करने मे तत्पर एवं यतियो 
की बुराइयों करने वाले- छल छिद्र से भरे हुए परस्पर मे रहने वाले 
होगे । इस कलियुग मे स्पशं करने के दोष का भय विल्कुल ही न होगा । 
जो स्त्रिय होगे वे राज्योंसे हीन हो जायेगे तथा कलियुग में म्लेच्छ 
लोग ही शासन करने वाले होगे ।२९।३०।३१। प्रायः सभी लोग विश्वास 
के घात करने वाले होगे तथा गपने गुरु से ही द्रोह करने मे रति रखने 
वले होगे । भितरोसे द्रोह करने वाले भौर हे राजनु | सव शिदन 
( जननेन्दरिय ) के द्वारा आस्वाद पाने तथा अपना ही उदरभरने में 
परायण रहने बले हो जा्येगे । कलिथुग मेँ चारों वर्णो का एकदम 
विलोप होकर सभी एक ही वणं वाले हो जायंगे । हे महाराज ! इस 
कलियुग में ये ही सव वाते होंगी - इसमे मेरा कहा हआ वचन विल्कूल 
भी अन्यथा नहीं है अर्थाच जोभी कहा है वह अक्षरशः सत्थ ही है। 
॥३२।२३२॥ 
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देवदेव महाभ्राग व्रतानि सुबहुन्यपि । 
श्र तानि त्वन्मूखाद्‌ ब्रह्यन्नतृप्षिमधिगच्छति ।१। 
अधुना श्रोतुमिच्छामि चातुमस्यिवरतं शुभम्‌ ।२। 
गुणगु देवमुने ! मत्ताश्चातुमस्यत्रतं राभम्‌ । 


(1. 
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यच्छ.त्वाभारते खण्डे नृणामुक्तिरनदुर्लभा ।३। 
गृक्तिप्रदोऽयं भगवान्‌ संसारोत्तारकारणम्‌ । 
यस्यस्मरणमत्रेण सर्वपाप प्रसृच्यते ।४५। 
मानुष्यं दुलमं लोके तव्राऽपिच कुलीनता । ' 
सलापि सदयत्वचच तत्र सत्संगम ञुभः ।५। 
सत्सगमो न यत्राऽस्ति विष्णुभवितत्रं तानि च। 
चातुर्मास्ये विशेषेण विष्णुत्रतकरः शुभः ।६। 
चाुमस्थिऽब्रती यस्तु तस्य पुष्यं निरर्थकम्‌ । 
सवतीर्थानि दानानि पुण्यान्यायतनानि च ।७। 
विष्णुमाघ्रित्यतिष्ठन्तिचातुमस्थिस्मागते । 
सुपुष्ट नापिदेहेन जीवितन्तस्यशोभनम्‌ ।८। 
देवपि श्री नारदजी ने कहा- हे देवों के भी देव ! हे महाभाग! 

आपके मुखारविन्द से बहुत से व्रतों के विषय में श्रवण करने का सौभाग्य 

सम्भ्रात्त हृजा है किन्तु है ब्रह्मवु ! मुके अभी `तक तृषि नहीं हुई है । 
अव भै चातुमस्यि के परम शुभ ब्रत के विषय में सुनने की इच्छा करता 
हं ।१।२। श्री ब्रह्माजी ने कहा- ह देव मुने ! अव आप मृज्ञसे अतीव 
शुभ चातुमस्यि को श्रवण कीजिए जिसका श्चवण मात्र करने हीसे इस 
भारत खण्ड में मनुष्यों की मूक्ति दुलभ नहीं रहा करती है । इस संसार 
से उद्धार करने का कारण स्वरूप भगवान्‌ ही तो इस मुक्ति के प्रदान 
करने वाले हँ । जिन भगवान्‌ क स्मरण मावसे ही मनुष्य सव पापों से 
प्रमुक्त हौ जाया करता है । इस लोक मे मनुष्य का जीवन प्राप्त कर 
लेना ही परम दुलभ होता है फिर उस मनुष्य जीवन में कुलीनता 
अर्थात्‌ क्रंसी अच्छे कुल मे जन्म ग्रहण कर लेना भौर भी अधिक दुलभ 
होता है। उसमे भी दयासे युक्त होना भौर उसंमे भी परम शुभ 

सत्पुरुषो का सङ्खम प्राप्त कर लेना अत्यन्त दुलभ होता दै ।३।४।५। 

जहां इस मनुष्य जीवन में सत्पुरुषो का सङ्गम नहीं है- श्री भगवान्‌ 
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विष्णु कौ भक्ति नहींहै मौर शुभ ब्रत नहीं है वह मनुष्य का जीवन ही 
व्यथं होता है इर चातुर्माष्य मे विशेष रूप से भगवान्‌ विष्णु का त्रत 
करना परम लुभ होता है 1६ जो चातुमस्यि व्रत नहींकरने वाला 
उसका पुण्य सव निष्फल ही होता है। सभी तीथं--दान-- पुण्य ओौर 
मायतन इस चातुर्मास्य के समागत होने पर भगवान्‌ विष्णु का समाश्चय 
करके ही स्थित रहा करते हैँ । इस सुपुष्ट देह से उसका ही जीवित 
शोभन भी हभा करता है ।६।७।८] 
चातुर्मास्ये समायातेहरियः प्रणमेद्‌ बुधः । 


कृतार्थास्तस्यविब्ुधायावज्जीवम्वरप्रदाः द| 
सम्प्राप्यमानुषं जन्म चातुर्मास्यिपराङ्पुख । 
तस्य पाप्चतान्याहर्दहस्थानिनसं जयः ।१०। 


मानुव्यं दुलंभं लोक्रे हरिभक्तिरच दुलंमा । 

चातुर्मास्य विशेषेण सुप्ते देवे जनादेने ।११। 

चातुर्मास्य नरः स्नानं प्रातरेव समाचरेत्‌ । 

सवक्रतुफलम्प्राप्य देववरिविः मोदते । १२। 

चातुरमास्थि नदीस्नानं कुर्यात्सिद्धिमवाप्नुथात्‌ । 

तथा निञ्लरणे स्नाति तडागे करुपिकासु च ।१३। 

तस्य पापसहस्राणि विलयं यान्ति ततक्षणान्‌ । 

पुष्करेचप्रयागेवायत्रक्वापिमहाजले । 

चातुमस्थिषु यः स्नाति वुण्यसडः ल्या न विद्यते । १५। 

इस चातुर्मास्य के समायात होने पर जो बुध मनुष्य श्री हरि को 
प्रणाम किया करता है उसके देवगण कृतार्थं हो जाया करते हँ ओर जब 
तक बह जीवित रहा करता है उसको वरदान देने वाले होते है । इस 
मनुष्य जीवन को प्राप्त करके जो अतीव 


दुलंभ ह यदि मनुष्य चातुर्मास्य 
्रतो से पराडःमृल रहता है तो उसके देह मे रहन वाने सैकड़ों ही पाप 
इभा करते दै--उसमे लेरा मावर भी संदाय करने का कोई अवसर नहीं 


[५ ॥ 


चःतुमरस्यि स्नान महत्व वर्णन । # [ ५०१ 


दै । इस लोक मेँ यह मनुष्य का जीवन प्राप्त करणा अत्यन्त ही दुलंम 
होता है ओर उसमें भीश्री हरि की भक्तिका प्राप्तकर लेना तो परम 
ट्ल्‌ 


९ 

दुलभ दर । चातुर्मास्य मे जव क्रि विशेष रूप से देव जनादन प्रभु शयन 
करिया करते हैँ उस समय सें श्रीहरि की भक्ति अवश्य ही करनी चाहिए । 
चाट मस्यि में मनुष्वको प्रातःकाल ही के समय पर स्नान करना चाहिए 
एसा प्रातः स्नान करने वाला मनुष्य समस्त ऋतुओं कै करने का पुण्य- 
फल प्राप्त करके दिवलोक में देवों की तरह आनन्दक्ा लाभ लिया 
करता है । चातुरमस्यिमें नदीम स्नान करना चादिए। इस स्नानस 
वह सिद्धि को प्राप्त करलेतादहै। नदी काअमावहो तो किसी निर्घर 
मे-- तड़ाग मे अथवा कूपिका मे जो स्नान किया करता है उसके सहसरं 
पापतो उसी क्षण में विलीन हो जाया करते हैँ । पृष्कर मे-प्रयाग मेँ 
अथवा किसी भी अन्य महाजल में जो चातुर्मास्यं में स्नान क्रिया करता 
है उसके इतने अधिक पुण्य होते हैँ क्रि उनकी कोई संख्या ही नहीं होती 
दै ।€-१४। 

रेवायां मास्करकषेत्रेराच्यांसागरसद्धमे । 

एकाहमपि यः स्नातर्चातुम्थिनदोषभाक्‌ ।१५। 

दिनत्रयच्च यः स्नाति नमदायांसमाहितः । 

सुप्ते देवे जगन्नाथे पापं याति सहस्रधा ।१६। 

पक्षमेकं तु यः स्नाति गोद.वर्या दिनोदये । 

स भित्त्वा कर्मजं देहं याति विष्णोः सलोकताम्‌ । १७। 

तिलोदकेनयःस्तादि तथा चैवामलोदकंः 

बिल्वपत्रोदकंश्चेवचातुमस्थिनदोषभक्‌ ।१८। 

। गद्धां स्मरन्ति यो नित्यमुदपानसमीपतः । 

तद्गाङ्खो यंजलंजात तेन स्नानं समाचरेत्‌ ।१६। 
गङ्धाऽपिदेवदेवस्यचरणाङः गृषठवाहिनी । 
पापव्नीसासदा प्रोक्ता चातुरमस्थिविशेषतः ।२०। 
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यतः पाप सहल्राणि विष्णुदंहति संस्मृतः । 
तस्मात्पादोदकं शीषं चतुमस्ति धरत शिवम्‌ ।२१। 


रेवा नदी मे-भास्करक्षेतरमे- प्राचीमें सागर सद्धममेजो 
चातुमस्यि में एक भी दिन स्नान कर लेता दै उसमे फिर कोई भी दोष 
शेष ही नहीं रहा करता है । तीन दिनतक जो नमेदा नदी मे परम 
समाहित होकर स्नान कर लेता है जव करि जगत्‌ के नाथ भगवानु शयनं 
किया करते हैँ उसके समस्त पाप सहसो टुकडे हो-होकर क्षीण हो जाया 
करते हैँ । दिन के उदय होने के समयमे जो कोई एक पक्ष तक अर्थातु 
पन्द्रह दिन गोदावरी नदी मेँ स्नान करलेता दै वह दस कर्मो से समुत्पन्न 
ह का भेदन करके सीधा भगवानु विष्णु कौ सलोकता को चला जाया 
करता है ।१५।१६।१७। चातुमस्यिमें जो तिल मिधरित जल से तथ। 
विलो से मिध्रित जल से या विल्व पतर मिचित जल से स्नान किया 
करता है उसमे कु भी दोष शेष नहीं रहा करते हैँ । जो किसी उदका- 
शय के समीप मे पटु कर॒ भागीरथी गङ्गाका स्मरण मात्रही नित्य 
करलेता है वह जल भी गङ्खाकाही जल हो जाया करता है। उससे 
ही फिर स्नान करना चाहिए । यह्‌ गङ्खाभी देवोंके देव भगवान्‌ के 
चरणके अगुष्ठसे ही वहन होने वाली है । वह्‌ सदा ही पापोंका 
विनाश करने वाली बतलाई गई है । क्योकि भगवान्‌ श्री विष्णु संस्मरण 
किये जाने पर ही संहस्रो पापों को दग्ध कर दिया करते हैँ । इसीलिए 


तो इस चरणोदक को भगवानु शम्भु ने चातुमस्यि मे अपने मस्तक मे 
धारण किया था ।१८-२१। 


चातुर्मास्ये चलगतो देवो नारायणो भवेत । 
सवंतीर्थाधिक स्नानं विष्णुतेजोशस ङ्गतम्‌ ।२२। 
स्नानं दशविधकार्यं विष्णुनाममहाफलम्‌ । 
सुप्ते देवे विशेषेण नरो देवत्वमाप्नुयात्‌ ।२३। 


<. 
॥ 
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विनास्नानंवुयत्करमपुण्यकार्थमयंचभम्‌ । 
क्रियतेनिष्फलं ब्रह्य स्तस्प्रगृह्णन्तिराक्षसाः ।२४५ 
स्नानेन सत्ह्माप्नोति स्नानं धमः सनातनः । 
घममान्मोक्षफलम्प्राप्य पुनर्नेवाऽवसीदति ।२५। 
ये चाध्यात्मर्िदः पण्या ये च वेदाङ्गपारगाः । 
स्वेदानप्रदायेच च तेषां स्तानेशुद्ता ।२६। 
कृतस्नानस्य च हरिर्देहमाध्रित्यतिष्ठति। 
सवंक्रियाकलपेषु सम्पूर्णफलदो भवेत्‌ ।२७। 
सर्व॑पापविनाशाय देवतातोषणाय च। 
चातुमस्यि जलस्नानं सर्वप्क्षयावहुम्‌ ।२९। 
चातुर्मास्य मे भगवानु नारायण देव॒ जल में ही निवास किया 
करते हँ । इसीलिए भगवान्‌ विष्णु के तेज के मश से संगत स्नान समस्त 
तीर्थो से भी अधिक हा करता है ।२२। दश प्रकार का स्नान करना 
चाहिए । भगवान्‌ विष्टु के नाम का महान फल होता है । देव के सुप्त 
होने पर विशेष रूप से मनुष्य देवत्व को प्राप्त हो जाता है। स्नान के 
विना कोई भी शुभ एवं पुण्यमय कमं क्रिया जाता है तो वह्‌ हे ब्रह्मन्‌ ! 
विल्कुल ही निष्फल हो जाया करता है ओर उसको राक्षसगण ग्रहण कर 
लिया करतेहें। स्नानसेही महत्व को प्राप्त किया करता है । यह 
स्नान सनातन ( सव॑दा से चले आने वाला ) धम्मं से मोक्ष के फल को 
प्राप्त करके फिर यह प्राणी कभी भी अवसन्न अथि दुःखित नहीं हमा 
करता है ।२३।२४।२५। जो अध्यात्म ज्ञान के ज्ञाता पुण्यात्मा है ओर 
जो वेद-वेदाङ्धों के पारगामी विद्वान्‌ हँ तथा जो सब प्रकार के दानों के 
प्रदान करने वाले हैँ उन सवकी स्नान करने से ही शुद्धता हृभा करती 
है । जो स्नान किये हुए मनुष्य होता है उसके देह का समाश्रय ग्रहण 
करक साक्षात भगवान्‌ श्री हरि स्थित रहा करते हँ ओर समस्त क्रिया 
कलापो मे वे सम्पूणं फलों के प्रदान करने वाले होते हँ । सभी प्रकार के 
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पापो के विनाश के लिए ओर देवोंके तोपण करने ॐ लिए चातुम्यि 
मं सव पापोंकेक्षयको करने वाला जल का स्नान करना चाहिए ।२६। 
।२७।२८। 
निशायाच्ैव न स्नायात्सन्घ्यायां प्रहुणम्विना । 
उष्णोदकेन न स्नानं रात्रौ गुद्धिनं जायते ।२६। 
भानुसनःशनाच्छुविहिता सवकर्मसु । 
चातुर्मास्यि विशेषेणजलशुद्धस्तुभाविनी । २०। 
अशक्त्या तु शरीरस्य भस्मस्नानेन शुध्यति । 
मन्तस्नाने विप्रोन्द्र | विष्णुपादोदकेन वा ।३ १। 
नारायणामग्रतःस्नान ेत्रतीर्थनदीषुच । 
यः करोतिविशुदधात्माचातुम स्मि विशेषतः । ३२। 
निशाकाल में बौर सन्ध्या के समयमे कभी भी ग्रहण के अवसर 
को छोड़कर स्नान नहीं करना चाहिए । उष्ण जल से रात्रि में स्नान 
नहीं करे । इससे कभी शुद्धि नहीं हमा करती है ।२६। समस्त कर्मो 
भानुदेव के दशन मात्र से ही शुद्धि कही गयी है । चातुमांस्य मेँ विलेष 
रूप से जलके द्वारा होने वाली शुद्धि होती है । यदि जल ते शुद्धि करने 
कीशरीर में शक्तिहीन हो तो भस्म द्वारा स्नान कररने सेमी शुद्धि 
हो जाती है। हे विद! मन्तो के रा स्नानस शुद्ध होता है भौर 
` केवल भगवान के चरणामृत से भी गुदधि हत्ती है। जो विशुद्ध आत्मा 
` वाला विशेष करके चातुमस्यिमे नार 


यण के जगे क्षेतर-तीरथं ओर नदियों 
` मं स्नान करता है वहं परम शुद्ध हो जाता है ।३०-३२। 


।॥ स्कन्द पुराण (प्रथम खण्ड) समाप्न ॥ 
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